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अथविश्ञान 


व्याकरणदशन 


टैप्टूथा रूप व्याकरोत्‌ सत्याजते प्रजापतिः। 
अश्रद्धामनते 5 दधाच्छूद्धा *४ सत्ये प्रजापतिः ॥ 
यजुबे द, १६.७७ | 
अधंवदधातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम । 
अध्टाध्यायी, १. २. ४५ | 
अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्व यदत्षरम | 
विवतते5थंभाबैन प्रक्रिया जगतो यतः॥ 
वाक्यपदीय, १. १ | 


अ्रध्टाध्यायी, ८ ,४ .एप | 


अथविज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


[ प्रयाग विश्वविद्यालय द्वाया डी० फिल्‌० 
के लिए स्वीकृत प्रबंध ] 


कपिलदेव हिवेदी आचाये 


एम्‌० ए०, एम्‌० श्री ० एल ०, डी० फ़िल ० 


श्ध्श्र्‌ 


हिंदुस्तानी एकेडेमी 


उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद 


प्रथम संस्करण : : १६४१२ :: २००० 


मुश्ाइन्मबलहइइनने 


मुद्रक : महादेव प्रसाद, आज़ाद प्रेस, प्रयाग 


स्वर्गीय डा० काशी प्रसाद जायसवाल की छपुत्री 
डा० जञ्ञानशीला एम० बी०, बी० एस० 
के कर कमलों में 


प्रकाशकीय 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी का यह्द प्रयास रहा हे कि हमारे साहित्य की जिन दिशश्रों में 
ग्रभी बिल्कुल कार्य नहीं हुआ है, उन पर उत्तम प्रामाणिक ग्रन्थ प्रकाशित किये जायें। 
प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय--'अथंविशान और व्याकरणः--अश्रभी तक हिन्दी में 
ग्रछुता है, यद्यपि शब्द श्ौर ग्रथ के पारस्परिक सम्बन्ध और व्याकरण द्वारा उनके 
नियोजन पर संस्कृत के आाचार्यों ने बहुत गृढ़ चिन्तन किया है और यूरोप के भाषा- 
शाल्जियों ने भी उस दिशा में कार्य किया है तथा ग्रपनी नवीन खोजे प्रकाशित की हैं | 

डा० कपिलदेव द्विवदी ने समस्त प्राचीन और नवीन सामग्री को संकलित कर 
उन पर यथेष्ट विचार किया है | उनका दृष्टिकोण शास्त्रीय है श्रोर विषय गृढ़ होते हुए 
भी उनकी विशेचना-शेली सरल श्रोर स्पष्ट है । 


हम आशा करते हैं कि यह ग्रन्थ हिन्दी के एक विशेष श्रभाव की पूर्ति करेगा | 


धीरेन्द्र बमां 


१५ मई, १६४१ मंत्री तथा कोषाध्यक्ष 


एक शब्द 

प्रस्तुत निबन्ध श्री डा० बाबूराम जी सक्सेना एम० ए०, डी० लिट० [ अध्यर्क्ष 
संह्कृत-विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालब ) के तत्त्तावधान में लिखा गया है। इस निबरन्ध के 
तीन परीक्षक थे :--(१* श्री प॑ं० गोपीनाथ जी कविराज (बनारस) एम० ए०, डी० लिट०, 
(२) श्री डा० तिद्धेश्वर वर्मा (नागपुर), एम० ए०, डी० लिट० और (३) श्री डा० 
बाबूराम जी सक्सेना । तीनों परीक्षक्रों ने प्रस्तुत निबन्ध की विशेष प्रशंसा की है। तीनों 
परीक्षकों की पूर्ण स्वीकृति पर यह निबन्ध डी० फिल्‌० उपाधि के लिए प्रयाग विश्वविद्या- 
लय द्वारा स्वीकृत हुश्रा और ३ दिसम्बर १६४६ को उक्त निबन्ध पर डी० फिल» की 
उपाधि प्राप्त हुई | प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रकाशनाथ स्वीकृति प्राप्त करके यह निबन्ध 
विद्वदृवन्द के सन्मुख उपस्थित किया जा रहा है | 


निथन्ध का विषय--श्रथंविज्ञान विषय पर भारतीय वैयाकरणों ने जो विचार किया 

है उसका संकलन इस निबन्ध का विषय है। भारतीय वैयाकरणों ने अ्रथविज्ञान विषय पर 
स्थूल दृष्टि से नहीं, अपितु अ्रत्यन्त सूच्रम दृष्टि से विचार किया है। श्रतएव प्रस्तुत निबंध 
भौतिक अरथविशान ही न रहकर दाशनिक एवं आध्यात्मिक अथविशान का भी विवेचन हो 
गया है| पदाथ के विषय में सारे शास्त्रों ओर दर्शनों आदि में जो विचार प्रस्तुत किए 
गए, हैं, उनका वैयाकरणों ने सग्रह किया है। पदार्थ के विष्य में विभिन्न १२ मत प्रस्तुत 
करके उनका विवेचन किया है। ? वैयाकरणों के मतानुसार इन बारह विभिन्न मतों में 
सृष्टि के समस्त पदार्थविषयक मत संग्रद्दत हो जाते हैं। वैयाकरएण; पद और पदाथ को 
अन्तिम सत्य नहीं मानते हैं, वे पद और पदार्थ को काह्पनिक मानते हैं, असत्य 
मानते हैं, अनित्य मानते हैं, मिथ्या मानते हैं, माया मानते हैं; पद और पदार्थ अविद्या हैं, 
अशान हैं, श्रवास्तविक हैं। श्रतएब वैयाकरण पदवाद का खण्डन करके वाक्यवाद को 
स्थापना करते हैं, पदस्फोट का खण्डन करके वाक्यस्फोट का ही समथन करते हैं। पद से 
पृथक्‌ वाक्य की सत्ता है | वाक्य से ही अर्थ की अ्रभिव्यक्ति होती है। वाक्य से ही अर्थ 
का शान होता है, पद या पदों से नहीं। वाक्य ही साथंक होता है, प्रत्येक पद नहीं | 
वाक्य ही सत्य है, पद नहीं | वाक्य ही नित्य है, पद नहीं । वाक्य ही शअ्रक्षर भव कूटस्थ 
अपरिणामी अ्रक्षय एवं किसी प्रकार के भी श्रवयवों से रहित हे, पद नहीं । वाक्य में 
अन्वय-व्यतिरेक के आ्राभय से पदों का अध्तित्व माना जाता है, पदों के श्र का अस्तित्व 


न्‍क->लमडलाकमननकन-कन.. कक» »५++ग्कैज०-+>कजी 


१. देखो वाक्यपदीय काण्ड २, इलोक १२१ से १४१ तथा प्रस्तुत लिबन्ध का द्वितीय अध्याय । 


( २ ) 


माँना जाता है, परन्तु यह सब काल्पनिक है| यह सब व्यावह्ारिक उपयोगिता के लिए है | 
तात्त्विक दृष्टि से वाक्य में पदों का श्रस्तित्व नहीं है | वाक्य स्वतंत्र सत्ता है, उसका प्रथक्‌ 
ग्रस्तित्व है। उसी से झथ का निश्चित और पूर्ण ज्ञान होता है। जिस प्रकार पद से प्रथक्‌ 
वाक्य की सत्ता है, उसी प्रकार पदाथ से पृथक वाक्यार्थ की सत्ता है | प्रत्येक पद के श्रथ 
से प्रथक्‌ वाक्य का अर्थ होता है| वाक्य के श्रथ की स्वतंत्र सत्ता है, वह पदों के श्रथ॑ 
पर निर्भर नहीं रहता है | पदों के अथ अ्रनिश्चित, श्रपूण, संदिग्ध और अस्पष्ट होते हैं. 
परन्तु वाक्य का अ्रर्थ निश्चित, पूर्ण, अ्रसंदिग्ध और स्पष्ट होता है। इस प्रकार से पद और 
पदाथ से प्रथक सुद्म तत्त्व वाक्य और वाक्याथ है, वही अ्रन्तिम सत्य है। वैयाकरणों के 
मतानुसार संसार में प्रतिभा ही वाक्याथ है, वही सृष्टि को आत्मा है, वही आत्म-्तत्त्व है 

वही वाक तत्त्व है| वह सत्य हे, नित्य है, अत है, श्रक्षर है, अक्षय है, अपरिणामी है और 
खग्रवयव-रहित एक है | वैयाकरणों ने वाक्य के विषय में विध्मान समस्त मतों का संग्रह 
करके उनको आ्राठ भागों में घिभकत किया है| इन श्राठ विभिन्‍न मतों में समस्त दार्शनिक 
झोर वैशानिक मतों का समावेश हो जाता है। श्न आ्राठ विभिन्न मतों पर विचार करने से 
वाक्याथ ६ प्रकार का सिद्ध होता है? | इस ६ प्रकार के वाक्याथ में सभी सूद्रम दार्शनिक 
श्रौर वेशानिक ठिद्धान्तों का संकलन हो जाता है | इस प्रकार से पदाथ १२ प्रकार का तथा 
वाक्यार्थ ६ प्रकार का होने से श्रथ श्रठारह प्रकार का होता है। अ्रतएव हेलाराज ने वाक्य- 
पदीय में ( काण्ड २ ५० ११० ) अ्रथ अठारह प्रकार का तथा शब्द ६ प्रकार का बताकर 
उसकी व्याख्या की है' | उपयक्त अ्रभिप्राय का विवेचन शब्द और श्रथ का स्वरूप, पद 
झौर पदाय, वाक्य और वाक्याथ तथा स्फोटवाद श्रौर अ्र्थतिशान इन अश्रध्याथों में 


विशैष रूप से किया गया है | 


निबन्ध में मौलिकता--प्रस्तुत निबन्ध में मौलिक अंश कितना है या मौलिकता 
कितनी है, यह निरणंय करना कुछ कठिन कार्य प्रतीत होता है, क्योंकि सृष्टि में शब्द- 
तत्त्व, शब्द ब्रह्म, वाक-तत्त्व, श्रथंतत््व अ्रथवा प्रतिमा के अतिरिक्त किसी भी मौलिक 
पदार्थ की या वाक्यार्थ की आशा करना दुराशामात्र है। मूल-तत्त्व के श्रतिरिक्त 
मौलिकता और हो भी क्या सकती है | उस मूल-तत््व को वेयाकरण संक्षेप में शब्द-तत्त्व, 
बाकूतत्त्व,अथ तत्त्व या प्रतिमा नाम से संबोधित करते हैं। पाणिनि, कात्याथन, पतञ्ञलि 
ओर भत हरि ने शभ्रथ-तत्त्व अ्रथवा श्रथ॑विजश्ञान के विषय में जो विचार सूत्ररूप में रखे हैं 
वे भ्रथ-गाम्मीयय के कारण श्रत्यन्त गम्भीर, दुर्बोध और अशेय हैं| सारे निबन्ध में जो 
प्रयक्ञ किया गया है, वह है उस मौलिक-ठत्त्व को स्पष्ट और सुबोध बनाना | इस के अतिरिक्त 
और मौलिक विचारों को प्रस्तुत करना न सम्भव है और न अभीष्ट ही है, क्‍योंकि 
वैयाकरणों के अभिप्राय को स्पष्ट करना ही अस्तुत निबन्‍न्ध का विषय है, लक्ष॒य है, 
उद्देश्य है और दृष्ट है | 


१० देखो वाक्यपदीय काण्ड २, इलोक १-२ की व्याख्या 
२, अथी5 ष्टादशधा । वाक्य० काण्ड २, पृष्ठ ११० । 


( है) 


अरथ-तरव के विवेखन का प्रारम्भ--यद्यपि शब्दतत्त्व श्रर्थात्‌ स्फोट के अतिरिक्त 
कोई मौलिक तत्त्व नहीं है, तथापि उसकी प्राकृत ( मौलिक, स्वाभाविक ) ध्वनि में 
गौणरूप से लक्षणावृत्ति के आभय से मौलिकता स्वीकार की जाती है। श्रतरएव वाक्य में 
बणं, पद और वाक्य इन तीन तत्त्वों की कल्पना की जाती है | सृष्टि में ईश्वर, जीव और 
प्रकृति इन तीन रहस्यात्मक तत्त्वों का श्रस्तित्व स्वीकार किया जाता है। एक ही शान- 
तत्त्व ( वेद ) को वाक-तत्त्व, मनस्‌ तत्त्व भ्रौर प्राण-तत््व इन तीन भागों में विभक्त करके 
वेदत्रयी श्र्थात्‌ ऋगू, यजुः, साम का अत्तित्व स्वीकार क्रिया जाता है। मीमांसादशन ने 
इस विवेचन को पद्म, गद्य और गीति ( क्रमशः ऋगू, यजुः और साम ) इन तीन भागों 
में प्रस्तुत किया है। साहित्यशास्रियों ने स्फोट, वाकततक्त्व झ्रादि नामों को न रखकर 
शक्ति या शब्दशक्ति नाम से उक्त विवेचन को प्रस्तुत किया है। वैयाकरणों ने वर्ण 
झोर पद से आगे वाक्य की सत्ता सिद्ध की है, वर्णस्फोट और पदस्फोट से आगे अश्रन्तिम 
सत्य वाक्य-स्फोट को माना है, उसी प्रकार साहित्यशासन्तरियों ने वैयाकरणों के मत का 
झनुसरण करते हुए अभिषा और लक्षणाशक्ति से झागे व्यंजना शक्ति की थिद्धि की है। 
व्यंजना शक्ति की धिद्धि के कारण ही शब्द व्यंजक होता है और श्रथ ब्यंग्य होता है। 
व्यंग्य अर्थ न पद पर निभर रहता है और न पदाथ पर | उसकी स्वतन्त्र सत्ता है। वह 
स्वतन्त्र शक्ति है, वह स्वतन्त्र अर्थ है, बह कभी भी पराधीन नहीं है। श्रथ-तर्त के विवेचन 
का प्राश्म्म वैदिक वाड्मय के प्रारम्भ से ही हुआ है। वेदिक ऋषियों ने उसको मन्त्रात्मक 
रूप देकर प्रस्तुत किया है । चारों वेदों में स्फरोट शब्द का उल्लेख न इोने पर भी वाक- 
तत्च को वाकत्रहम के रूप में प्रस्तुत किया गया है और स्फोटवाद के सिद्धांत का पूर्णतया 
प्रतिपदन किया गया है | बाक-तत््व जिसको आत्मतत्त्व, ब्रह्म, शब्दतत्त आदि रूपों में 
प्रस्तुत किया गया है, वह प्रतिभा को ही विभिन्न रूपों से व्याख्या है | सृष्टि: के मूल में 
प्रतिभा ही मौलिक पदार्थ है। वेदों में मेत्रा, मनीषा श्रादि शब्दों के द्वारा प्रतिभा का 
अभिप्राय स्पष्ट किया ह। वेदों ने सृष्टि को, जो कि अर्थ तत्त्व की प्रतिमूर्ति है, वाक-तत्त्व . 
का ही विकास माना है | बाक-तत्त्व को पाणिनि, कात्यायन, पतझ्ञलि, रावण ओर भतृ हरि 
आदि मद्दा-वेयाकरणों ने शब्द, शब्दतत्त्व, शब्दब्रहम आदि नामों से प्रध्ठुत किया है । 
पतञ्ञलि ने अ्रतएव व्याकरण को “अ्थ शब्रानुशासनम्‌” कहकर शब्दानुशासन नाम दिया 
है। वैयाकरण को वाकतत्त्व के विवेचन के कारण “ागूयोगवित्‌' अर्थात्‌ बाक तत्त्व के 
यथा सम्बन्ध का शाता कहा है। वाक-तत्त्व श्रथ रूप में परिणत होता है, वही सृष्टि का 
कारण है, वही सृष्टि का आधार है|" 

बेदों ने जिस भाव को मसन्त्र-रूप में रकक्‍्ख। है उसको ब्राह्मण ग्रंथों में विस्तार से स्पष्ट 
किया गया है। उपनिषदों में वाक्तत्त्व को ब्रह्म रूप में रखकर झपनिषदिक भाषा में बहुत 
विस्तार से विवेचन का विषय बनाया गया है । वेद के षडंगों में से शिक्षा, निरुक्त और 
व्याकरण से हस विषय पर वैयाकरणों की पद्धति से विवेवन प्रारम्म दुश्रा है । दशन 





१, भ्रनादिनिधर्न अक्ष शब्दतर्व॑ यदत्षरम्‌ । 
बिबतते 5थंभावेन प्रक्रिया जगतो यतःर॥ वाक्य० १, १५ 


( ६ 9) 


का समावेश नहीं है, अ्रपितु समस्त सिद्धांतों का संक्षेप में समावेश है। अतः इसे “महाभाष्य! 
यह साथक नाम दिया गया है।'* 


महाभाष्य के विषय में श्रागे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है दि यह महाग्रंथ पतञ्ञलि 
की लेखन परिपाटी की सुयोधता और सरलता के कारण स्पष्टप्राय प्रतीत होता है, परन्तु 
अ्र्थग|म्मीये, भाव गाग्मीय तथा प्रमेय-वाहुल्य के कारण श्रत्यन्त दुर्बाध, अगाघ और 
अशेय है | ग्रतएव गअतत्त्वज्ष, प्रतिभाविहीन एवं सुकुमारदुद्धि शिक्षासुझ्रों का उसमें प्रवेश 
नहीं हो पाता है। (पुएयराज)* 


झलब्धगाधे गाम्भीर्यादुत्तान इब सौष्ठवात्‌ । 
तस्मिन्नकृतबुद्धोनां नेवाबास्थित निश्चयः। वाक्य ०, २, ४८६ । 


बैजि, सौभव और हय॑क्ष ये वेयाकरण हैं, जिन्होंने केवल और शुष्क तक-पद्धति का 
आश्रय लेकर आप व्याकरण दशन का, जिसका स्वरुप संग्रह ग्रंथ में स्थिर किया गया था, 
दुर्भावना से प्रेरित होकर सर्वनाश किया है। 


रावण झोर व्याकरण-दशंन--पतज्ञलि के शिष्यों ने हस व्याकरण-दर्शन की 
रक्षा की और यह दशन श्रस्तव्यस्त रूप में दाह्चिणात्यों में केवल अश्यमात्र में अवशिष्ट 
रह गया था | देलागज के कथन से ज्ञात होता है कि व्याकरण-दशन के मौलिक रूप के 
जन्मदाता श्राचार्य रावण थे | यह मूल-इशन शिलालेख के रूप में दक्षिण में था जो कि 
हेलाराज़ के कथनानुसार त्रिकूट पंत के एक विभाग ज़िलिंग स्थान के एक कोण में 
था | लुपप्राय व्याकरण-दशंन को इस शिलाक्षेख के झ्राधार पर आच)य चन्द्र तथा 
भतृ हरि के गुरु आचार्य वसुगात श्रादि ने महाभाष्य की सहायता तथा योगसिद्ध का 
आश्रय ज्ेकर पुनरुज्जीवित और विकसित किया | इस समय प्राप्य व्याकरण-दशंन का 
श्रेय इन्हीं आचायों को है। आचार्य वसुरात ने आचार्य मत हरि को जिस रूप में यह 


१. कृते 5थ पतश्नलिना गुरुणा तीवंदशिना । 
सवषां न्‍्यायबीजानां मदाभाष्ये निबन्धने ॥ ( वाक्‍्य० २. ४८७५ ) 


तच्च भाध्यं न केवल॑ बन्याकरणस्य निबन्धन॑ यावत्सत्रे पां न्यायबीजानां बोदन्यमित्यत एवं सबंन्याय- 
बोजहेतुल्वादेव मदृच्छुब्देन विशिष्य महाभाध्यमित्युच्यते लोके । (पुण्यराज, बाक्य० पुबेब॒त)., 


२. अतिगम्मीर' हि भाध्यमुपरचित मगवता पतश्नलिनेति न तस्यामिधेय' व्यवष्देत केनविच्छक्यत 
इति । एतद्भाध्य परिपाटिलच णादत्र सौष्ठवादुत्तान॑ स्पष्टप्रायं प्रतिभाति । प्रमैयवाइुलयेन 
दुरवगाइत्वम्‌ । अत एबेद महाभाष्यमकृतबुद्धयों नेव बोद मलम्‌। ( पुण्यराज वाक्य० २,४८६ ) 


१, बैजिसौमवह यंत्र: शुध्ककानुसारिभिः । 
आर्ष विप्लाविते ग्रन्‍्थे संग्रदप्रतिकन्न के ॥ ( वाक्‍्य० २, ४८५७ ) 
तथा च संग्रदप्रतिपचरभूतैराचार्येस्तकेविद्यामात्रवेदिभिब द्ध_ यपाटब[दिदमाप्लावितम्‌ । ( पुण्यराज 
दृद्दी ) | 


( ७ ) 


;$ क्‍ 
दशन समर्पित किया था, उसी का मूतंरूप भतृ हरि का सर्वमान्य अक्षयभंडार 
वाक्यपदीय है !। 


पुरयराज और देलाराज--वाक्यपदीय की श्रत्यन्त प्रामाणिक और अगाघ 
विद्वत्तापूर्ण टीका काश्मीरी ब्राह्मणों ने की है। प्रथम कांड की व्याख्या महावैयाकरण 
हरिवृषभ ने की है | द्वितीय कांड फी पुण्यराज ने श्रौर तृतीय कांड की भूतिराज्ञ के पुत्र 
हेलाराज ने ।* प्रथम ने ६२ प्रष्ठ, द्वितीय ने २३० पृष्ठ तथा तृतीक ने ७४४ प्रृष्ठ क्रमशः 
'लिखे हैं| इतिहासशों के लिये यह विचारणीय विषय है कि ये तीनों व्यक्ति एक हैं या 
तीन । ये एकही व्यक्ति के तीन विभिन्‍न नाम हैं या तीन व्यक्तियों के विभिन्‍न तीन 
नाम $ तीनों कांडों के उपसंहार से तथा तृतीय कांड के प्रारम्मिक मंगलाचरण के श्लोकों 
में 'तत्‌ प्रातिभं संस्तुम: तथा 'प्रचन्धो विहितो5शमामिरागमार्थानुसारिभिः' में बहुबचन 
से यही स्पष्ट होता है कि यह व्याख्या का कार्य त्ामूृहिक कार्य है, उपयंक्त तीनों 





१, (क) यः पतज्नलिशिध्येन्यो भ्रष्टो व्याकरणागमः । 
काले स दाकिणात्येपु ग्रन्थमात्र व्यवस्थित: ॥ ( वाक्‍्य० २. ४८८ ) 
(ख) पबतादागम लब्ध्ता भाष्यबीजानुसा रिभि: । 
स नीतो बहुशाखत्व॑ चन्द्राचार्यादिनिः पुनः ॥ ( वाक्‍्य० २. ४८५९ ) 
ध्थ कालान्तरेण चन्द्राचार्यादिभिरागम' लब्ध्वा तेन चापायभूतंग सकलानि भाधष्याउस्थितानि 
न्यायबीजानि तान्यनुसत्य व्याकरणागमः पुनरपि स्फीततां नीतः । ( पुण्यराज, वहों ) । 
पब॑तात्‌ त्रिकूटेकदेशवर्तित्रिलिक कदेशादिति । तन्न हाय पलतले रावणविरचितों मूलभूतव्याकरणागम- 
स्तिष्ठति । केनचिच्च बद्धाराचसानीय चन्द्राचायबसुरात गुरुप्रभतीनां दत्त श्ति | ते खलु यथावद 
व्याकरणस्य स्वरूपं तत उपलभ्य सतत॑ च शिध्याणां व्याख्याय बहुशाखित्व॑ नीतो विस्तर प्रापित 
इत्यनुश्र॒यते । ( पुण्यराज, बहाँ ) | 
(ग ) न्यायप्रस्थानमार्गा स्तानभ्यस्य स्व॑ च दर्ई नम्‌ । 
प्रणीतो यूरुणा 5स्माकमयमाग मसंग्रह: ॥ 
( बाक्य० २. ४९० )' 
भ्रथ कदाचिद्‌ योगतो विचाये तत्र भगक्ता वसुरातगुरुणा मम्तायमागसः संज्ञाय बात्सल्यात्‌ प्रणी 
इति । ( पुण्यराज, वहाँ ) 
२४, (क) इ॒ति श्रीमहावैयाकरणहरिषवृषभविरखितवाक्यपदीयप्रकाशे आगमसमुध्चयो नाम 
अ्रह्मकार्‌ड प्रथम समाप्तम्‌। ( बक्य० १ पृष्ठ ६२ ) 
(ख ) इति अश्रीपुण्यराजकूता वाक्यपदीयद्वितीयकाणइटीका समाप्ता । 
( वाक्य७ २ ४६५5 २९१ ) 
(ग) इति भूतिराजतनयहैलाराजफ्ठते प्रकीरयंप्रकाशे इतिसपुरशचपतुदंश:। प्रदीणप्रकाशार्य॑ 
समराप्त' चेद' पदकाणडम्‌ । 
( वक्य७ १ पृष्ठ ७४३ ) 


( ८६ ) 


व्यक्तियों ने वाक्यपदीय का विभाजन करके उक्तक्रम से व्याज्या की है |" सूच्तम टैष्टि 
से विचार करने तथा प्रतिभा के पूर्वोक्त विवेचन के अनुसार उसको नानारूपता को 
ध्यान देने से शात होता है कि ये नाम एक ही व्यक्ति के विभिन्‍न तीन नाम हैं, जो कि 
स्थूल दृष्टि से तीन व्यक्ति प्रतीत होते हैं । तीन विभिन्‍न नामों को रखने की आवश्यकता 
विषय को विभिन्‍नता के कारण हुई | एक ही व्यक्ति के ये तीनों नाम हैं। यह कार्ड ३, 
पृष्ठ ७४४ पर टीकाकार के स्वपरिचय से स्पष्ट होता है। तीनों काणडों की प्रकाश नामक 
टीका का कर्ता भूतिराज का पुत्र हेलाराज ही है ।* प्रथमकाणड ब्रह्मकाणड है, ब्रह्म वेयाकरणों 
के मतानुसार महावैयाकरण है, ञ्रतः ६२ पृष्ठ लिखने पर भी टीकाकार ने अ्रपने नाम 
के साथ महावैयाऊरण की उथाधि लगाई है, स्फोट और ध्वनि दोनों का भाव रुष्ष्ट 
करने के लिए हरिवृषभ? वाल्पनिक नाम रखा है। निर्विकल्प समाधि शग्रवध्था में ब्रह्म 
के साथ एकरूपता के कारण व्याख्याकार ने वाक्यरफोट के पिता का नाम नहीं दिया 
है। द्वितीय कार्ड जो कि वाक्यरफोट का विवेचन है, ग्रन्थकार ने श्रपना नाम हेलाराज 
के स्थान पर पण्यराज अबिक उपयुक्त समझा है। यहाँ पर न मद्दावेयाकरण उपाधि 
है ग्रोर न पितवृूनाम का उल्लेख है। वृतीय काण्ड पदस्फीट या पदवाद की व्याख्या है 
पदार्थ को व्याख्या है, व्यावद्यारिक सृष्टि की व्याख्या है, अ्रतः अ्रपोद्धार पद्ध/त का 
ग्राभय लेकर श्रपना भौतिक नाम तथा अपने भोतिक पिता का नाम वृतीय काण्ड के १४ 
समुद्देशों में प्रत्येक के अन्त में दिया है | ७४४ पष्ठ लिखने पर भी हेलाराज भौतिक रूप 
में होने के कारण अपने नाम को महावैयाकरण को उपाधि से वंचित रखते हैं। प्रस्तुत 
निबन्ध में कहीं पर एकत्थ ग्रौर कहीं पर ग्रनेकत्व का श्राश्रय लेकर कहीं पर हेलाराज 
नाम ही दिया गया है और कहीं पर प्रृथक प्रथक_नाम दिया है । 


केय ट, भद्टों जि, नागेश आदि-- भतृ हरि तथा देलाराज को परवतीं वैयाकरणों ने 
झ्राधार एवं प्रमाणरूप मानकर व्याकरण के ठिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। जिनमें से 
कैयट कृत महामाष्य की प्रदीय टीका, भद्दोजिदीक्षित ऋूत शब्दकोस्तुभ, मनोरमा, दिद्धाति 


१. (क) धाप्तानन्दसुधामयोर्जितवपुस्ततातिभं संस्तुम: । १। 
( बाक्य० ३, पृष्ठ १) 
(ख ) काण्डद्ये यथावृत्ति सिद्धान्ताथ सतत्ततः । 

प्रसन्धों विद्वितोइस्माशिरागम्रार्थानुसारिशि: ।। २ ॥ 

तच्छेषभूत काप्डें5स्प्तम्‌ सप्रपत्न स्वरूपन: । 

शेकाय द्योतनपरः प्रकाशो5$य॑ विधीयते ॥ ३ ॥ 

( वाकक्‍्प० काण्ड ३, एध्ठ १ ) 

१. टीवाकृल्कृत: स्वपरिचय: । 

मुक्तापीड शत प्रसद्धिमग मत्‌ काथ्मीरदेशे नपः, 

श्रीमान्‌ ख्यातयशा वभूव नप्तेस्तस्य प्रभावानुग :। 

मन्‍्त्री लक्ष्मण इत्युदार न तस्तस्यान्यवाये भवो--- 

हैलाराज शम' प्रकाशमकरोच्छीमूतिराजात्मज: | १। 

( वाक्यप॑दोय काण्ड ३, पृष्ठ छड४ ) 


( ६ ) 
कौमुदी आदि, नागेशभट्टकृत वैयाकरणख सिद्धान्तमंजूषा, लघुमंजूषा, शब्देन्दुशेखर, परिभा- 
पेन्दुशेखर, मद्दाभाष्य की उद्योत टीका तथा स्फोटवाद आदि, कोए्डमह् विरचित वैयाकरण- 


भूषण, मणइन सिञ्र कृत स्फोटसिद्वि, वामन जयादित्य कृत काशिका श्रादि प्रंथों में 
अथ विज्ञान विषय के ब्ंग और उपांगों का विशेष बिस्तार से विचार क्रिया गया है| 


दाश निक विद्वानों ने जिन अ्रमर कृतियों में श्रथविशान का विवेचन किया है, तथा 
जिन ग्न्थरक्षञों का विशेष सदुपयोग किया गया है, उनके नाम आदि सहायक ग्रन्थों की 
सूची में विशेषरूप से दिये गए हैं | 


वैयाकरणों का टष्टिकोए--इस निबनन्‍्ध में वैयाकरणों के इस सिद्धांत को समुचित 
झोर आह्य समम्का है कि “सर्ववेदपारिषदं हीद शाख्त्रम-तत्र नेकः पन्‍्था: शक्‍्य आस्थावुम” 
(महाभाष्य २, १, ४८) व्याकरण सारे वेदों, समस्त दर्शनों आदि का पथप्रदशंक है, 
अतः किसी एक मार्ग-विशेप (द्शन-विशेष, धर्म-विशेष, सम्प्रदाय-विशेष) का आशय नहीं 
लिया जा सकता है | वैयाकरणों को श्रतएव चतुमंखी उत्तरदायित्व के मध्य में अपना 
उत्तरदापित्व सुचारुरूप से निमाना होता है। वैवाकरणों ने इस समस्त उत्तरदायित्व को 
एक संकछ्तिप्त नियम में पूरा कर दिया है। पैयाररणों का इंढ़ मन्तव्य है कि सारे सुल्लों का 
मूल, समस्त विवादों, विग्रहों और दुखों का परिद्वार एक समन्वयवाद है | प्रत्येरु शब्द में, 
प्रत्येक अग़ु और परमाणु में स्फोट और ध्वनि का समन्वय है, प्रकृति ओर अत्यय का 
समन्वय है | इसी समन्वय के आ्राघार पर प्रत्येक अ्थ, प्रत्येक सृष्टि का कार्य चलता 
है | तहाँ पर दोनों में से एक की उपेक्षा की जाती है, वहीं से वादविद्याद, विरोध, संघ 
प्रारम्भ हो जाता है। अतः वैयाक रण कहते हैं कि :--- 


न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, नापि केवल? प्रत्ययः । 

न केवल प्रकृति का प्रयोग करना चाहिए और न केवल प्रत्यय का, न केवल प्रकृति- 
बाद का प्रयोग करना चाहिए और न झेवल प्रत्ययवाद का, न केवल भौतिकवाद का 
प्रचार और व्यवहार करना चाहिए और न केबल अ्रध्यात्मवाद और बविज्ञानवांद का। 
न केवल ज्ञानन्मार्ग का ही प्रयोग करना चाहिए और न ऐेवल कर्ममार्ग का। दोनों का 
समम्बय करके ही प्रत्येक वाद, प्रत्येक सिद्धान्त और प्रत्येक मन्टव्य का प्रयोग करना 
चाहिए जैसा कि सरल और सुम्दर शब्दों में इसके समन्वय का प्रकार मगवान कृष्ण ने 
गीता में प्रतिपादित किया है ।" 


ब्याकरण और वैयाकरणों को जो सन्मान सब ओरे से प्राप्त हुआ है, उसका ऋारश 
उनकी निलंपता, निष्यक्षता श्रोर सत्यता है | इस सत्यता के कारण ही व्याइऋरण नीरस 
होते हुए भी सब से अधिक सरस है, श्रप्रिय होते हुए भी सर्वप्रिय है, निवारय होते हुए भी 
अनिवार्य है, व्याकरण होते हुए भी दशन एवं साहित्य हे, ध्वनि होते हुए भी स्फोट है 
अभिषा होते हुए भी व्यंजना हे, वाच्यार्थ होते हुए भी व्यंग्याय-प्रधान है, शान होते हुए. 
भी शेय है, साधन होते हुए भी साध्य है, अतिद्ध द्ोते हुए भी धिद्ध है। व्याकरण ही 





जले जाक- लल-क-लबत>लकनननन हनन पजिललनलनलनकननननान 5. 


१. देखो गीता अ्रध्याय २ से ५. 
0 ॥ 


( €० ) 

प्रकृति-प्रत्यय के विभाजन को करते हुए भी सन्धि सिखाता है, विश्रह्व में भी सन्धि को 
प्रकार बताता है, द्वन्द्र (वोरघ, विवाद) में भी समाहार (एकत्व, एकता) सिखाता है 
व्यपेज्ञाभाव (पारस्परिक-सहयोग) समास के साथ एकार्थीमाव रूमास (एकइल्क्ुयता,एक- 
उद्दश्यता) सिखाता है। आकति के साथ ही द्रव्य को पदार्थ मानना सिखाता है, भौतिक 
वाद के साथ ही आत्मवाद और ब्रह्मवाद की शिक्षा देता है, जाति और व्यक्ति दोनों को 
ही पदार्थ मानना सिखाता है । न जाति की उपेक्षा की जा सकती है और न व्यक्ति की । 
जाति की सिद्धि द्वारा वेयाकरण जिस लक्ष्य पर पहुँचते हैं, वह है कि व्यक्ति जाति का अ्रंगे 
है, जाति नित्य है और व्यक्ति अनित्य, जाति सत्य है और व्यक्ति असत्य ।" व्यक्ति जाति 
का अंग है, अंग अंगी के लिए. है, व्यक्ति जाति के लिए है, व्यक्ति सर्माष्ट के लिए है, 
व्यक्ति समाज का एक अंग है, वह समाज की सेवा के लिए है, व्यक्ति राष्ट्र का एक 
अंग है, अतः राष्ट्र की सेवा उसका करत्तंव्य हे | वैयाकरण इतने से सन्तुष्ट नहीं होते हैं, 
वे पदवाद पदस्फोंट को भी त्रुटिपूर्ण सममते हैं, वे जातिवाद को भी प्रथक करके शुद्ध 

नहीं समसते हैं, वे वाक्यस्फोट की सिद्धि करके यह धिद्ध करते हैं कि जातिमेद से, राष्ट्र 
मेद से, समाजमेद से सैकड़ों अनथ होते हैं| जिस प्रकार ब्यक्ति जाति का एक अंग है 
उसी प्रकार जाति, राष्ट्र और समाज वाक्य के एक अ्रंग हैं, विश्व के एक अंग हैं | 
उन्हें विश्व के द्वित के लिए अ्रपना अ्रस्तित्व रखना चाहिए, विश्व-द्वित में ही अपना द्वित 
निहित समझना चाहिए । विश्व-शान्ति, विश्व-बन्धत्व, विश्व-धर्म, विश्व-संस्कृति एवं 
विश्व को ही अखण्ड और निरवयव तथा शब्रनिर्वचनीय शब्द-ब्रह्म का एकमात्र प्रतिनिधि 
सममना चाहिए | 


वैयाकरणों ने एक इस सत्य का निर्वाद किया है जिसको भगवान कृष्ण ने कहा है कि 
न ब॒द्धिभंद जनयेदज्ञाना कर्मसडिगनाम्‌! ' कर्मयोगियों में बंद्विमेद उत्पन्न न करे। 
अतएव वैयाकरण शानियों के लिए प्रतिभा की पाप्ति उद्देश्य बताते हैं तथा कर्मयौगियों 
के लिए किया, कर्मशयता, कर्मठता एयं निष्कामभाव से कर्म करने की शिक्षा देते हैं । 
पतञ्ञ,ल एवं मतृ हरि में उक्त प्रकार से विमेरों में अमेंद और अ्रमैकताश्रों में एकता को 
समककाया है। 


यदि सारे वेद, सारे दशन, समस्त व्याकरण, समध््त शान, विज्ञान, अन्वेषण, 
अनुसंघान और सर्वतोमुख्ती विकास होने पर भी विश्व में शान्ति, सुख, शान; एकता, 
प्रेम, अ्रह्िंसा और सत्य की तिद्धि नहीं होती है तो इसका सारा कलंक वेद, दशंन, शान, 
विज्ञान, अनुसंधान और तथाकथित सबंतोमुखी विक्रास पर है और मुख्य रूप से उनके 
अनुयायियों पर है । यह शब्दब्रह्म और श्र्थन्रक्ष दोनों का अनादर श्रौर अपमान है। 
शब्दतत्त्त को रक्षा के लिए अ्रथतत््व ( सृष्टि )है और अथंतस्व की रद्धा के लिए 


१. सत्यासत्योँ तु यौ भावौ प्रतिभाव॑ व्यवस्थिती । 
सत्य यत्तत्र सा जातिरसत्या ब्यक्तयः स्मृताः ॥ 
( वाक्‍्य० ३, पृष्ठ २८) 
२८ गीता : ३, २६. 


( ११ ) 


शब्दतत्व है। दोनों का समन्वय करना सिखाना दी शञान और विशान है। यही शब्दवाद 
है, यही स्फोटवाद है, यही वाक्यस्फोट है, यही ब्रह्मवाद है, यहो आत्मवाद है, यही सत्य- 
भौतिकवाद है और यही श्रथविशान है| 


हातझता-प्रकाशन--शब्द-ब्रह् एवं वाक्यस्फोट के स्वरूप को स्वीकार करने पर 
कृतशता-प्रकाशन एवं धन्यवाद जैसा प्रश्न ही नहीं उठता है, क्‍योंकि धन्यवाद देने 
बाला कौन और घन्यवाद लेने वाला कौन !? जहाँ तक द्वैत बुद्धि है वहाँ तक अशान, 
झविया और तमोगुण का प्रसार है। माया का आवरण है। अशानावस्था का कृतशता- 
प्रकाशन कहाँ तक सत्य है, यह विचारणीय है। अद्वेत-बुद्धि होने पर कृतशता-प्रकाशन 
खसं गत-सा प्रतीत होता है। पाणिनि, पतञ्ञलि श्रादि आचायों का मन्तब्य है कि लोक 
में लौकिक शिष्टाचार का परित्याग नहीं करना चाहिए, अतएव अभिन्न में शिष्दाचार की 
रच्षा-देतु भिन्नता की बौद्ध कल्पना करके धन्यवाद देने का साहस करता हूँ । 


सर्वप्रथम शब्दब्हझ ( वाकतत्त्व, प्रतिभा ) का कृतश हूँ, जिसकी कृपा से श्रथतत्त्व 
का विकास हुआ है और जिसकी कृपा रहस्यात्मक-रूप में प्रारम्भ से भ्रन्त तक सबंदा इस 
कार्य में बनी रही है। 


बैदिक ऋषि मुनियों से लेकर आ्राज तक के जितने भी शब्दशार््री हैं, पतञ्नलि के 
शब्दों में 'वागयोगवित' हैं, जिन्होंने शब्दतत्त्व और अ्रयथतत्त्व का विवेचन करके वेद, 
ब्राह्मण, ग्रारणयक, उपनिषद्‌, दशन, व्याकरण, साहित्य, एवं ज्ञान और विशान की 
विभिन्न शाखाशं को जन्म दिया है और जिनके ग्रन्थरत्रों या प्रकाशस्तम्मों सै प्रकाश 
पाया है, उन सभी प्राचीन और अर्वाचीन, मारतीय और वैदेशिक शब्दशास्तियों का 
सादर कृतश हूँ। 


प्रस्तुतः निबन्ध में अ्र्थतत्व का बीज भ्री डा० बाबूराम सक्सेना, ( अध्यक्ष संस्कृत 
विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय ) ने रक्‍्खा है, भ्री पंडित गोपीनाथ कविराज ( बनारस ) ने 
शब्दतक्त्व के वारि द्वारा उसको सिक्त किया है और भी डा» सिद्धेश्व२ वर्मा ( नागपुर ) ने 
शब्दतस्त्र और अ्रथंतत्त्व को सम्बद्ध करके स्त्रनामानुकूल वातिककार कात्यायन के € सिद्ध 
शब्दायसम्बन्धे ) की सिद्धि की है, अतः शब्दशास्त्र की सिद्धजयी का विशेष कृतश हूँ। 

साथ ही जिन महानुभावों से इस निवन्ध के विषय में विशेष आशीर्वाद 
प्रोत्साइन, सत्परामश एवं आवश्यक विचार प्राप्त हुए हैं उनका विशेष आभारोी हूँ। 
उनमें विशेष उल्लेखनीय निम्नलिखित हैं !--- 


श्री डा० राधाकृष्णन , भी डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, भी पं० गोविन्दबल्लभ पन्‍्त 
( प्रधानमन्त्री यू० पी० ), भी डा० सम्पूर्णानन्द ( शिक्षामन्त्री यू० पी० ), भी डा«» 
झ्ाचाय नरेन्द्रदेव, भी पुरुषोत्तमदास टंडन, भरी प्रो० लुईं रेनु (ओ्रो० संस्कृत बिमाग, 
पेरिस ), भी प्रो* मार्गेन स्टाइन (अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, श्रोसलो, नावें विश्वविद्यालय), 
भी डा० प्रसन्नकुमार आचाये, भी डा* उमेशमिश्र, भी पं« ज्षेत्रेशचन्द्र चद्टोपाध्याय, भी 
डा? धीरेन्द्र वर्मा, भी रघुवर मिटदूलाल शास्त्री, भी डा० बायुदेवशरण अग्रवाल, भी 


( १२ ) 


महापंडित राहुल सांकृत्यायन, भी प्रो० सत्याचरण ( भू० पू० हाईकमिश्नर वेस्ट इंडीज़ ), 
भी डा० मंयलदेव शार्री, भी डा० सूर्यकान्त ( पूर्वी पंजाब विश्वविद्यालय ) भी डा» 
रामकुमार वर्मा, श्री डा० उदयनारायण तिवारी, श्री डा० माताप्रसाद गुम, भी आचाय॑े 
रघुवीर ( नागपुर ), भी आचाय विश्वबन्धु ( होशियारपुर ), भी आचाय हरिदप्त 
शास्त्री सप्ततीयं, श्री आचाय॑ सुरेन्द्रनाथ दोक्षित ( मृुजफूफरपुर ), श्री श्यामलाल यादव 
वकील, (काशी ), श्री ठा» दीवानसिंह ( रामगढ़, नैनीताल ), भी बा० केदारनाथ 
गुप्त, रईस ( प्रयाग )। 


भी रूपनारायण शास्त्री ( हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ) ने निवन्ध की ग्रावश्यक 
सामग्री के संकलन झोर सम्पादन में विशेष सहयोग प्रदान किया है। प्रूफ देखने 
ब्रनुकमरणी के सम्पादन आदि का काय बड़े प्रयत्नपूर्वक उन्होंने किया है। तदथ उनका 


कृतज्ञ हूँ । 

इनके श्रतिरिक्त कतिपय वे महान और दिव्य आत्माएँ भी हैं जिनका कि भौतिक 
शरीर सम्प्रति हमारे मध्य में नहीं है श्रौर जिनका वरदहस्त सदा मेरे ऊपर रहा है, उनका 
चिर ऋणोी हूँ। 


भारतीय साहित्य की उन्नति में हिन्दुस्तानी एकेडेमी ( प्रयाग ) का विशेष स्थान 
है । प्रस्तुत निबन्ध को हिन्दुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित कराने का सारा भेय श्री दा० 
धीरेन्द्र जी वर्मा ( मंत्री, हिन्दुस्तानी एकेडेमी ) को है | भी रामचन्द्र जी टंडन ( सहा० 
मंत्रो हिन्दुस्तानी एकेडेमी ) ने पुस्तक के प्रकाशन एवं किसी प्रकार का विलम्ब न होने 
देने में श्रत्यन्त प्रशंसनीय काय किया है। में उक्त दोनों मद्दानुभावों का अत्यन्त ही 


कृतज्ञ हूँ । 


प्रयाग विश्वविद्यालय ने इस निबन्ध को छुपवाने की जो स्वीकृति दी है, उसके 
लिए मातृ-स्था का सादर कृतश्ञ हूँ । 


उपसंद्यार--मीमांसा दर्शन में जैमिनि मुनि का कथन है कि “पुरुषश्च कर्माथस्वात 
( मीमांसा दर्शन ३,१,६ ) पुरुष कर्म करने के लिए है । निष्काम कर्म ही उसका 
अविच्छिन्न उद श्य होना चाहिए, उसी उद्द श्य को लक्ष्य में रखकर शअ्पने अन्दर 
अयोग्यता, श्रशता ओर दुर्बाध के होते हुए भी इस विषय पर लेखनी उठाने की धृष्टता 
की है । आशा है विवेचकदृन्द 'बालादपि सुभाषितम! उक्ति के अनुसार श्रवगुणों और 
अशान के कारण त्रुटियों पर ध्वान न देकर गुणों पर ध्यान देंगे | विद्वद्वृन्द इस विषय 
पर जो आवश्यक संशोधन एवं मुघार श्रादि के विचार प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे, उनका 
में विशेष कृतज्ञ रहूँगा | श्रागामी संस्करण में तदनुसार ही परिवर्तन, परिवर्धन आदि किया 


जा सकेगा | 
जीव अल्पश है, अल्पश्ञ है श्रतएय जीव है| उसी अल्पशता को दूर करने के लिए 


( २१ ) 


शब्द-बरक्ष का आ्राश्रय चाहता है। कुमारिल भट्ट के शब्दों में श्रन्त में यही निवेदन 
करना है कि :--- 
तद्‌ विद्वांसो नुयहन्तु चित्तभोत्रें; प्रशादिभिः । 
सन्त; प्रणयिवाक्यानि गद्वन्ति ह्मनसूयवः॥ 
आगमप्रवणश्चाहं नापवादः स्खलक्नपि। 
न हि रुद्िर्मना गच्छन स्खलितेष्वप्यपोयते ॥ 
( श्लोकवार्तिक, ग्रन्थकार-प्रतिशा श्लोक ३ और ७ )। 


विषय-सूची 


( घूचना--विषय-सूची में अंकों की संख्या पृष्ठ-बोधक है| 


एक शुब्द्‌ 


निब्रन्ध का विषय १, निबन्ध में गोलिकता २, श्रर्थतत््व के विवेचन का प्रारम्भ ३, 
के श्‌ 
ध्याकरण-दशन श्र श्रश्े-विवेचन ४, भतृ हरि ओर अ्र्थविजञान ५, पतञ्ञलि का 
महाभाष्य ४, रावण श्रोर व्याकरण-दशन ६, पुणयराज और देलाराज ७, कैयट, भट्टोजि, 
नागेश आदि ८, वेयाकरणों का दृष्टिकोण ६, कृतशता-प्रकाशन ११, उपसंहार १२। 


अध्याय १ 
भूमिका 


भ्रथविशान को समस्त विज्ञानों से श्रमिन्नता १, निबन्ध का नामकरण १, व्यास, 
कुमारिलभट्ट, वेंकट माधव और मशइनमिश्र का अर्थविज्ञान शब्द १, श्रर्थविशान क्या 
है! ३, अर्थ का खरूप प्रतिभा ३, प्रतिभा का नाम स्फोट ४, एक महान्‌ अ्नर्थ, एक 
महान्‌ भ्रम ( श्रश्ञान ) ४, प्रतिभा के ही अ्रनेक नाम ४, विवाद ओर भ्रम का मूल 
झ्रशान और भ्रम ५, ग्राचायय पाणिनि का विवेचन ६, तीन वृत्तियाँ ५, पाँच वृत्तियाँ ७, 
तीन वृत्तियों का स्पष्टीकरण ७, वैयाकरणों का अ्रभिप्राय ८, समन्वय को स्थापना ६, 
शब्दार्थ के समन्वय की अ्रनिवायंता ६, वाकतत््व के मूल में समन्वय १०, तीन तत्तों 
की खष्टि में स्थिति १२, स्फोट सिद्धान्त की त्रिविध व्याख्या १३, पदार्थ से पृथक प्रतिमा 
का अस्तित्व १४, वाक्य का स्वतन्त्र अस्तित्व १४, प्रतिभा के दो रूप, स्फोट और 

ध्वनि १६, ध्वनि के दो रूप प्राकृत और बैकृत १७ | 

... अर्थनविज्ञान की आवश्यकता और उपयोगिता १८, अर्थे-ज्ञान की अनिवायंता १८, 
अ्र्थशान और अ्रथेसिद्धि १६, प्रतिभा का साक्षाकार १६, अ्र्थविजञान और अ््ञरतत्व २०, 
अ्र्थविशान के बिना महती विनष्टि २०, श्रेशान और श्रात्मश्षान २१, अ्थेशान और 
अषित्य २१, अ्थेनियमन और सर्वप्राशिष्वनि-विशञान २२, प्रतिभा की प्राप्ति श्र 


( १६ ) 


अधथेधिद्धि २३, व्याकरण का स्वरूप २३, सत्य और असत्य का व्याकरण अ्रर्थात्‌ 
विवेचन २३, व्याकरण अ्रक्षरतत्त्व और ब्रह्मतत््व का विवेचन २४। 


वेद और अ्रथविज्ञान २४, निरक्त और वाक्तत््व का विवेचन २४, प्रो० सईस और 
ऋग्वेद का एक महत्त्वपूर्ण सूक्त २४, वाक्तत्त्व समस्त तत्ततों का घारक है २५, सोमतत्त्व 
आादि का पोपक वाकतत्त्व २५, वाकतत्त्व राष्रनिमांत्री शक्ति २४, वाकतत्त्व पर अविश्वास 
से विनाश २६, प्रतिभा की सिद्धि से ब्रह्मतत्त्व श्रोर ऋषित्व २६, वाकतत्त्व की सर्वव्या- 
पकता २६, वाक॒तत्त्व से विश्व का उद्भव २६, वाक॒तत्त्व से विश्व की सृष्टि २७ 
प्रतिमा से सृष्टि का विकास २७, ब्रह्म और वाकतत्त्व की समानता २८, अचेतनों में भी 
वाकतत्त्त २६, आधुनिक विशान और प्रतिभा-तत्त्व २६, वाकू कामघेनु है २६, एक 
शब्दतत्व के ही इन्द्र आदि अ्रनेक्रों नाम ३०, यास्क और वाकतत्त्व की सर्वव्यापक्ता ३०, 
यजुर्वेद और ब्रह्मतत्व ३१, उपनिषद्‌ में अ्रद्वेत को पुष्टि ३२, प्रतिभा के ही अनेकों 
नाम ३२, मनु और श्रद्वेततत््व ३३, वेयाकरण ओर अ्रक्षरतत्व ३३, विद्या श्रोर अ्रविद्या 
करा समन्‍्थय ३३, श्रविद्या ही विद्या की प्राप्त का साधन ३४, वाकतत्त्व श्रीर महादेव ३४ 
भतृ ६रि के अनुसार ठयाकुया ३५, यारक के अनुसार व्याख्या ३४, पद और पदाथ के 
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उपनिषद्‌ और अर्थविशन ५७, वाक्‌ परम ब्रह्म है ५७, दो श्रक्षर और वाकतत्व ४८, 


( १७ ) न्‍ 
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स्फोटवाद ओर पश्चक्रोश तथा उपसंहार ५६ । 


अध्याय २ 
शब्द ओर अथ का स्वरूप 


शब्दब्रह्म की व्यापकता ६१, शब्द-विवतवाद और शब्द-परिणामवाद ६१, शब्दन्नहझम 
श्रौर सृष्टि ६३, परतह्म और शब्दब्रह्य ६४, भतृ हरि और नागेश में मतभेद ६४, शब्द 
ही संसार को एक सूत्र में बांधे हुए है ६४, शब्द की व्यवहारोपयोगिता ६५, शब्द की 
त्रिविध स्थिति ६६, श्रथ का श्राघार शब्द ६६, विश्व की शब्दरूपता का स्पष्टीकरण ६६, 
शान की शब्दरूपता ६७, शब्द औ्रौर श्रथ की एकरूपता ६७, शब्द और श्रथ का प्रकाश्य- 
प्रकाशक संबंध ६८, शब्द को प्रकाशरूपता ६८, शब्दमुलक समस्तज्ञान ६६, शब्द को 
चैतन्यरूपता ६६, शब्दशक्ति से असद्थ का बोध ७०, शब्द का स्वरूप और अथ का 
विकास ७०, शब्दज्ञान व्याकरण द्वारा ७१, शब्द क्‍या है! पतञ्ञलि का मत ७१ स्फोट 
और ध्वनि शब्द हैं ७१, स्फोट ओर ध्वनि में अन्तर ७२, शब्द-विषयक मतभेद ७३, 
शिक्षाकारों का मत ७३, जैनों का मत ७४, पतजञ्ञलि का मत ७४, भरत हरि का मत ७५, 
झन्य विभिन्न मत ७५४ । 


अर्थ का लक्षण. ७६, अर्थ का स्वरूप ७७, पतञ्ललि का मत ७७, अथथ शब्द से 
अभिन्न ७७, द। प्रकार का अथ, स्वरूप और बाह्य ७७, अर्थज्ञान शंबंद के द्वारा ७८ 
चार प्रकार का श्रय ७८, अ्रथ-नित्यता पर विचार ७८, श्रर्थ की परिवतनशीलता और 
अनिश्चितता ८१, श्रथ बोद्ध है ८२, भतृ हरि का विवेचन ८२, श्रथ के विषय में बारह 
मत ८२, श्रर्थ निराकार है ८५३, अ्र्थ साकार है ८३, अर्थ की अ्पूर्णता ८४, अथ आकार 
का भी बोधक ८४, समुदाय (अवयवी) श्रर्थ है ८४, श्र्थ असत्य (अ्रनित्य) है ८५, श्र 
संसर्ग-रूप है ८५, अर्थ असत्याभास सत्य है ८५, अथ अ्रध्यास रूप है, शब्द और श्रथथ में 
ग्रभिन्नता ८५, अथ की प्रधानता ८६, अ्रथ श्रसवशक्तिमान दे -'१, अ्थ परिवतंनशील 
है ८७, अश्र्थ सवशक्तिमान्‌ है ८७, श्रथ बौद्ध है ८८, अश्रथ बो६ ओर बाह्य दोनों है ८८, 
अर्थ श्रनिश्चित है ८८, श्रर्थ श्रोता की बुद्धि के अ्रनुरूप ८६, शान के अनुसार ही श्रर्थ भी 
परिवतंनशील है ८६, श्र और ज्ञान के परिवर्तन का कारण मानवीय श्रपूर्णता ६०, भ्रथे 
पक्ता की इच्छा के अनुरूप ६०, शबद अर्थ का केवल संकेत करता है ६०, अ्रर्थ श्रनुमेय 
है, संकेत से भी श्रर्थशान ६१, श्रर्थ काल्पनिक है, शब्दसृष्टि में व्यक्ति का मद्दत््त ६१, 
भ्र्थ परिवतनशील ६२, श्रर्थ तीन प्रकार का है ६२, अर्थ अठारह प्रकार का है; पुणुयराज 
का विवेचन ६३, श्रोग्डेन और रिचाड स का विवेचन ६४ । 


अध्याय ३ 
रे 
झथविकास 


अर्थ-विकास के कारण ६८, श्र्थ की परिवतंनशीलता ६८, अर्थ-विकोस के तीन 
स्‍्त 


( १८ ) 


स्वरूप ६६, तीनों स्वरूपों का विवेचन, १००, श्रथैे-संकोच १००, श्रर्थ-विस्तार १०४५, 
ग्रथदिश १०६, अर्थ की अनुभवजन्यता १०६, अर्थ अनिश्चित और अपूण १११, शाब्द 
बोध और अ्रथ-विकास ११२ | 

अर्थ व्यवह्यारिक है, वैज्ञानिक नहीं ११३, अ्रर्थ की श्रस्पष्टता और श्रर्थ-विकास ११६, 
साइश्य और अथंविकास ११७, लक्षणा और झर्थविकास ११७, साहचय्य और श्रर्थ- 
विकास १२०, सांस्कृतिक-विकास और अथंविकात १२३, मानवसुलमस्खलन श्रौर 
अ्र्थविकात १२५, आलंकारिक तथा व्यंग्य प्रयोग और अथंविकास १२७, प्रकरण मेद 
आदि से अ्रथमेद १२७, समास से अ्र्थभेद १२६, उपसगंसंयोग से श्रथमेद १३०, 
वाच्यभेद से श्रथमेद १३१, लिंगभेद से अर्थभेद १३२, स्वरमेद से अथ्थमेद १३२, अ्रथ 
को अ्रस्पष्टता और अयथंभेद १३४, आगम शअ्रादि से श्रथ में अ्रभेद १३५, । 


अध्याय ७ 
अ्थ-निणय के साधन 


दार्थों को नाम कैसे दिए जाते हैं? १३६, नामकरण के विधय में वेद और श्रुति 
श्रादि का मत १३६, नामकरण का महत्व १३६, कार्य के अनुरूप नाम १३७, एक अर्थ 
के लिए अनेक नाम १३७, एक के श्रनेक नाम १३७, योगिक नॉम १३८, नाम प्रवाह 
से आते हैं, ध्वस्यनुकारणात्मक नाम १३८, नवशब्दनिर्भाण के लिए पू॑संचित सामग्री 
का आआंश्रयण १श्८ । 

नामकरण के विषय में यासक्र का सिद्धान्त १३८, नाम का लक्षण १३८, शब्द 
से नामकरण में लाघव १३६, सब नाम धातुज हैं १३६, यास्क के सिद्धान्त पर कुछ 
अखेप १४०, आंक्षेपों का उत्तर १४० | 

नामकरण के विषय में वैयाकरणों का मत १४१, लाघवार्थ संशाकरण १४१, 
भामकरण में वक्ता का महत्व १४२, भतृ हरि के कुछ महत्तपू्ण विचार १४२, नये 
भावों के नाम कैसे पड़ते हैं १४५, व्यक्तियों के नामों पर एक दृष्टि १४६, चार प्रकार 
की संशाएँ. १४६, व्यक्तियों के नामकरण पर पाणिनि के विचार १४६, वैयक्तिक नामों 
की सार्थक्ता १४८, भावों कै नामकरण पर पाणिनि के महत्त्वपूर्ण विचार १४८, नये 
शब्दों का आगमन १४०, अनुपयोगी शब्दों का श्रप्रयोग १४१, अ्र्थ-निश्वय के 
साधन १५४१ | 

अध्याय ५ 


शब्द ओर अथे का सम्बन्ध 


पतशञ्ञलि का मत १६०, व्याडि का मत १६०, भतृ हरि का मत १६१, लोकव्यघहार 
१६२, वृद्धव्यवहार १६२, सम्बन्ध नियामक है १६३, शब्दबोध में तीन तत्त्तों की सत्ता 
१६३, सम्बन्ध स्वभावसिद्ध है १६३, शब्द के स्व॒रूपों की उपलब्धि १६४, शब्दाथ में 
तादात्म्य-्बुद्धि १६४, अथथ की शब्दरूपता १६४, परष्ठी विभक्ति का प्रयोग १६५, 


( (९६ ) 


श्राप्तोपपेश १६६, शब्द से श्रथें की उपस्थिति १६६, सम्बन्ध का स्वरूप १६७, उपकाय- 
उपकारक-सम्बन्ध १६७, संयोग और समवाय सम्बन्ध नहीं १६७, दो प्रकार के सम्बन्ध; 
योग्यता और कार्यकारण १६७, योग्यता-सम्बन्ध १६८, शाब्दशान और इन्द्रियजन्यशञान 
में अन्तर १६६, योग्यता-सम्बन्ध में संकेत का स्थान १६६, पातझ्जल-भाष्य की सम्मति 
१७०, भष्टोजि और कौण्डभट्ट के मत का खंडन १७०, सम्बन्ध ही शक्ति है १७१, 
शब्द, श्र्थ और सम्बन्ध तीनों का प्रथक्‌ श्रस्तित्व १७१, श्राक्षेपों का उत्तर श्रध्यास के 
द्वारा १७२, पतञ्नलि का मत १७२ आधुनिक विचारकों की सम्मति १७२, कार्यकारण 
सम्बन्ध १७३, अर्थ का आदान-प्रदान १७३, सामान्य का बोध १७४, श्रोता वक्ता के 
भाव का अश्रनुमान करता है १७४ | 


शब्दार्थ-सम्बन्ध और बुद्धिवाद १७४, पतञ्ञलि का मत १७५, श्रथ बाह्य और 
बोद्ध दोनों है १७५, बौद्ध अर्थ मानने की ग्रावश्यकता १७६, अर्थ की त्रेकालिक सत्ता 
१७६, कैयट का स्पष्टीकरण १७७, अर्थ बौद्ध है १७८, बाह्य अथ मानने पर आक्तेप 
(७८, भतृ हरि और बोद्ध श्र्थ १७८, भतृ हरि का समनन्‍्वयवाद १७६, बाह्य श्रथ मानने 
में आपत्तियाँ १८१, नागेश का केवल बुद्धिवाद १८२, नागेश के मत की श्रालोचना 
१८३, भतृ हरि ओर बाह्य श्र्थ १८४, दृश्य और अदृश्य अश्रर्थ १८५, बोद श्रथ के 
लिए बाह्य ग्रथ की आवश्यकता १८४, अ्थग्रहण की मनोवेज्ञानिक पद्धति १८६, 
विभिन्न दशंनों के सम्बन्ध विषयक विचार १८६ । 


नैयापिक और वेशेपिकों का शब्दाथ-सम्बन्ध पर विचार श्य७, नैयायिक और 
वेशेपिकों में मतभेद १८७, शब्दाथं-सम्बन्ध मानने पर आ्राक्षेप श्य८, संयोग और 
समवाय सम्बन्ध सम्भव नहीं है १८८, मूत भविष्यत्‌ आदि से सम्बन्ध नहीं हो सकता 
१८६, वास्तविक वस्तु की उपस्थिति नहीं होती १८६, अ्रथं एक ही निश्चित नहीं है 
१६०, बाह्य वस्तु है ही नहीं, सम्बन्ध किससे ? १६१ | 


शब्दार्थ-पम्बन्ध और संकेतवाद १६२, शब्द और श्रथ में सांकेतिक-सम्बन्ध १६२, 
जयन्तभट्ट का विवेचन १६३, श्राक्षेतों के उत्तर १६३, आएनिक विद्वानों का 
मत १६४। 

शब्दार्थ-सम्बन्ध पर मीमासकों के त्िचार १६५, शब्द श्रोर अ्रथ में शक्तिरूप सम्बन्ध 
१६५, बौद्धों द्वारा प्रत्यज्ञ का खण्डन अव्यावद्दारिक है १६६; शब्दाथं-सम्बन्ध और 
नित्यवाद १६६, जैन दाश निकों का मत १६६, तान्त्रिकों का मत २००, संम्बन्ध सामयि हक 


नहीं है २०२! 


निस्यवाद का स्पष्टीकरण २०२, पतञ्जलि आदि के विचार २०२, शब्द ओर श्र 
की अभिन्नता २०२, सम्बन्ध की नित्यता २०३, संकेत से सम्बन्ध का ज्ञान २०३; 
द्रब्यरूप अर्थ से नित्य सम्बन्च २०४, जातिरूप अर्थ से नित्य सम्बन्ध २०५, बध्यक्तिरूप 
अर्थ से सम्बन्ध नित्य २०६, अथविज्ञान की दृष्टि से विचार २०७, सवोर्थवाचकता २ ण्प, 
नित्यवाद का दाशंनिक रूप २०६ | द 


( २० ) 


बौद्ध दार्शनिकों का अ्पोहवाद २१०, श्रपोहवाद का इतिहास २१०, अ्रपोहवाद का 
स्वरूप २११, धर्मकीति का विचार २१३, रजकीति का विशिष्टापोहवाद २१२, कुमारिल 
का मत २१३, भतृ हरि का विवेचन २१४ | 


अध्याय ५ 
शब्द शक्ति 


शब्द की उपयोगिता २१६, अथज्ञान के साधन २१६, लोकव्यवहर २१६, वृत्तिशान 
से अथजञान २१७, शक्तिग्रह के आठ साधन २१७, लोकव्यवहार २१७, व्याकरण 
२१८, उपमान २१६, कोप २२०, आप्तवाक्य २२०, वाक्यशेष (८ प्रकरण ) २२१, 
विवरण २२१, शातपद का साहचये २२१ | 


अथत्ञान में विघ्च २२१, शब्द-शक्ति का अज्ञान २२१, अर्थ की अ्नुपलब्धि के ६ 
कारण २२२, शब्द के सत्तामात्र से अथबोध नहीं होता २२३, उच्चारित शब्द की 
अर्थवोधकता २२९४, लिपि की ग्रथवोधषकता २२५, श्रभिनय की अथंबोधकता २२५, 
अथंजञान प्रतिभा के अनुसार २२६, वाचक शब्द की द्विविधता २२७, शब्द और शअ्रथ 
में तादात्म्य २२८, नागेश का विवेचन २२८, पातअ्जल-भाष्य को सम्मति २३०, वाचक 
शब्द में द्विशब्दता पर मतमेद २३०, शब्द का बद्धि से सम्बन्ध २३१, शब्द से अथ 
की अभिव्यक्ति २३१, घट शब्द से पट का बोध क्‍यों नहीं होता २३२, श्रथाभिव्यक्ति 
के विषय में दुर्गाचाय का मत २३२, ध्वनि के गुणों की स्फोट में उपलब्धि २३३, 
स्फोट नित्य ओर अक्रम है २३३, शब्द से शब्द और अर्थ दोनों का बोध २३४, शब्द में 
ग्रा्यता और ग्राहकता २३४, प्रकाशत्रयी २३४, चित्सुखाचाय की सम्मति २३५, शब्द 
और अ्रथ में ग्रथ की मुख्यता २३५, शब्द अथ का उत्पादक नहीं अपितु ज्ञ पक्र है २३५, 
अथ का क्रियाओं में उपयोग, शब्द का नहीं २३६, तीन वृत्तियाँ २३७ । 


अभिधान्यक्ति का विवेचन, २३८, भतृ हरि का मत २३८, अ्रमिधा में चःर तत्त्व 
२३६, अभिधा में वक्ता का स्थान २३६, अभिधाशक्ति की स्व॒तन्त्र सत्ता २४०, शब्द- 
मेदवादियों का मत २४०, प्रकरण श्रादि से श्रथ की प्रतीति २४१ अ्थमेद से शब्दभेद 
२४१, शक्ति का स्वरूप २४१ नैयायिकों का मत २४१ ईश्वरसंकेत में शक्ति का खंडन 
२४२, शाब्दबोघ में अमेद ओर भेद संसर्ग २४२, नैयायिकों के मत का खंडन २४२, 
वैयाकरणों का मत २४४, पद और पदार्थ दोनों में शक्ति है, सम्बन्ध की प्रथक सत्ता है 
२४४, शक्ति का लक्षण २४४, चार प्रकार का शब्दाथ २४४, शब्दसृष्टि का कर्ता 
व्यक्ति २४५, यदहच्छाशब्दों का खंडन २४६, पतंजलि का अत्यंत तात्त्विक और महत्त्वपूर्ण 
निणय २४६, तीन प्रकार के शब्दों को चार प्रकार क्‍यों लिखा २४८, शक्ति के तीन 
मेद २४६, रूठिशक्ति २४६, यौगिक या योगशक्ति २५०, योगरूढि २५०, 


नेयायिकों का विवेचन २५१, साकंच्ष शब्दों से शाब्दबोध १२५ साथंक शब्द तीन प्रकार 
का २५१, वाक्य से ही श्रथशान २५१, प्रकृति के दो मेद २५१, नाम का लक्षण २५१, 


( २१ ) 


शब्द चार प्रकार का है २५१, रूढठ शब्द तीन प्रशार का है २५२, नैमिक्तिक संशा २४२, 
पारिभाषिक और ओऔपाधिक संज्ञा २४३, संकेत दो प्रकार का है २४३, मम्मट का विवेचन 
२४३, शब्द और श्र तीन प्रकार. का. है २५३, वाचक का लक्षण २५३, संक्रेतित अथ 
चार प्रकार का है २४४, उपाधि का विवरण २५४, गुण आदि जाति हैं २५४, लक्षणा 
का विवेचन २४५, लक्षणा का लक्षण २५५, लक्षणा के भेद २४६, लक्षणा के कारण, 
पतंजलि का मत २५४७, गौतममुनि का मत २५६, व्यंत्नना का निरूपण २६०, नागेश 
का मत २६० | 


अध्याय ७ 
पद ओर पदाथे 


पदविभाग २६२, पद दो प्रकार का है २६२, पद चार प्रकार है २६२, चारों 
पदविभागों का स्वरूपनाम और आ्रख्यात २६३, उपसर्ग २६४, निपात २६५४, पदाथ- 
विचार २६६, संज्ञाशब्दों का अथ २६६, सामान्यमात्र का बोधक २६६, विशेष वाचकों 
का विशेष श्रर्थ २६६, नामार्थ के विपय में पाँच मत २६७, प्रत्ययों का अर्थ र६८, 
चार प्रकार के प्रत्यय र६८, दो प्रशार की विभक्तियाँ २६८, प्रत्यय वाचक और 
द्योतक २६६, श्रन्वयव्यतिरेक से अ्र्थनि्णंय २७०, एक शब्द में बरणों का श्र नहीं 
होता २७०, धातु का श्रथ २७१, क्रिया का खरूप २७२, सकर्मक औ्रौर अकर्मक धातु २७३, 
सकर्मक का अकर्मक होना २७३, मीमांसकों ओर नेयायिकों का मत २७४, उपसर्ग- 
सह क्रिया घातु है २७५, उपसगों का अ्रर्थ २७६, उपसर्गों को ग्रनथकता का स्पष्टी- 
करण २७६, नैयायिकों का मत २७७, निपातों का अ्रथ २७७, निपात और उपसर्ग में 
श्रन्तर २७७, उपसर्ग और कर्मप्रवचनीय में भेर २७८, निपात द्योतक और वाचक दोनों 
हैं २७८, नेयायिकों का खणडन २७६, कर्मप्रवचनीय का अभ्रथ २७६ | 

पदार्थ जाति है या व्यक्ति २७६, पाणिनि का मत २७६, जातिवादी वाजप्यायन 
२८०, व्यक्तिवादी व्यादि २८१९, समनन्‍्वयवादी कात्यायन श्योर +'ज्ञलि २८२, आन्तेपों 
का समाधान २८३, भतृ हरि का मत २८४, जाति का खरूप २८४, जाति द्रव्प में 
प्राणशक्ति है २८५, मम्मट का कथन २८६, जाति ब्रह्मरूप है २८६, जाति सत्य और 
व्यक्ति असत्य २८७ जाति मद्दासत्ता है र८७, संज्ञा और धातु का अर्थ महासत्ता २८७, 
वह महासत्ता ही क्रिया और द्रव्य हे २८७, व्यक्ति या द्रव्य का स्टरूप र८्ण, व्याडि के 
द्रब्यवाद का स्पष्टीकरण र८८्, व्यावहारिक पक्ष र८८्, पारमाथिक पक्ष २८९, असत्य 
आकार केवल बोध का साधन २८६, दो तत्त्व नहीं हैं २८६, द्रव्य श्रनिवेचनीय है २६०, 
मीमांसकों का मत २६१, जातिवादी जैमिनि का मत २६१, जातिशक्तिवादी कुमारिलभट्ट 
२६२, अ्रर्थापत्ति से श्रथंशान का खंडन २६३, प्रत्येक ज्ञान ब्यावृत्ति और अनुवृत्त्यात्मक 
२६४, द्विविधशान का खंडन २६५, जातिशक्तिवादी प्रभाकर का मत २६५, जातिशक्तिवादी 
भ्ीकर का मत २६६, जातिशक्तिबादी मण्डनाचार्य का मत २६६, नेयायिकों का मत 
२६६, गदाघर भट्ट २६६, जयन्तभट्ट २६७ । 


( २२ ) 
भध्याय ८ 


वाक्य ओर वाक्याथ 


आठ प्रकार के साथंक शब्द २६९६, विषय का स्पष्टीकरण ३००, वाक्य का लक्षण 
३००, कात्यायन और पतञझ्ञलि ३००, पाणिनि का मत ३०१, पतझ्ञलि का मत ३०१, 
कात्यायन का मत ३०३, नैयायिकों का मत ३०३, साहित्यिकों का मत ३०४, श्रमरसिंद 
का मत ३०५ | 


जयन्तभद्द का वाक्याथविवेचन ३२५, वाक्याथ के विषय में विभिन्न मत ३०६, 
वाक्य और वाक्याथ के विषय में भत हरि का मत १०७, वाक्य के आठ लक्षण २०७, 
अब्याप्ति का निराकरण ३०७, वाक्य के विषय में मीमांसकों का मत ३०७, अखण्ड पक्ष 
श्रौर खण्ड पक्त ३१०८, आठ लक्षणों का विभाजन ३०८, वाक्याथ & प्रकार का है ३०६, 
६ प्रकार का वाक्यार्थ ३०६, वाक्यार्थ की संख्या में न्‍्यूनता का परिद्दार ३०६, वाक्य 
और वाक्यार्थ के विषय में बौद्धों का मत ३१०, नैयायिकों का मत ३१०, वाक्य और 
वाक्यार्थ का सम्बन्ध ३११, विभिन्न मत ३११, वास्यस्फोट ओर पदस्फोट के प्रश्न का 
मूल ३११, तैत्तिरीय संहिता और ऋकप्रातिशाख्य के वचन रे ११, पाणिनि 


का मत ३१२। 


अखण्डपक्ष और वाक्य के लक्षण ३१३, स्फोट का श्र्थ ३१३, स्फोट के तीन भेद 
३१३, अखण्डयक्ष का भाव ३१३, वाक्य एक ओर श्रखण्ड है ३१३, चित्रज्ञान श्रखण्ड है 
३१३, चित्र एक है ३१३, वाक्य में पद कल्पित हैं ३१४, वाक्यार्थ अखणड है ३१४ 
वाक्याथ में पदाथ का अभाव ३१४ | 


वाक्य एक और अखण्ड शब्द है ३१४, पदसमूह में रहने वाली जाति को वाक्य 
कहते हैं ३१४, वाक्य एक अखण्ड शब्द है ३११, पदसमूहगत जाति वाक्य है ३१५, 
शक्तिमेंद से पद्भेद ३१६, नित्य और उपाधिमेद से मेद ३१६, अ्रनित्य में क्रम नहीं 
हो सकता ३१७, वासना बद्धि से भिन्न हे या अभिन्न ३१७, वाक्य का वाकक्‍्यार्थ 
रूप में विवत ३१७ | 


बद्धिगत समन्वय को वाक्य कद्दते हैं ३१८, शानरूप शब्द का प्रकाश वाक्य ३१८, 
वाक्याथ्थ बद्धि में रहता है ३१८, वाक्य और वाक्याथ में श्रमिन्‍नता ३१८, पदसमह को 
वाक्य कहते हैं ३१६, कात्यायन और मीमांसकों के लक्षण में श्रन्तर ३१९, एक वाक्य 
में एक तिडनत पद ३१६, सम्बोधन भी वाक्य का श्रद्ञ होता है ३१९, एक वाक्य में अनेकों 
क्रियाएँ भी रहती हैं ३२०, भतृ हरि का वाक्य का लक्षण ३२०, बिना क्रिया के भी वाक्य 
होते हैं ३२१, वाक्य में क्रियान्गुसि ३२२, वाक्य भी महावाक्य का अंग ३२२ | 


पदों के क्रमविशेष को वाक्य कहते हैं ३२२, क्रमपत्ष का अ्रभिप्राय ३२२, पदविन्यास 
की उपयोगिता ३२३, क्रम क्या है | ३२३, वाक्य और पद किसे कहते हैँ | ३२४ ,वर्ण 


( रेई ) 

ओर पद शब्द नहीं हैं ३९४, क्रियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं ३२४, एक क्रिंयापद 
भी वाक्य होता है ३२५, आकृत्षा से युक्त प्रथक-प्रथक सारे पदों को वाक्य कहते हैं ३२५, 
प्रत्येक शब्द में वाक्य की शक्ति है ३२६, पदाथ वाक्याथ है ३२६, स्पष्टीकरण के लिए 
श्रन्य पदों का प्रयोग ३२६। 

वाक्यार्थ-विचार ३२७, अमिहितान्वय ओर श्रन्विताभिधान पक्ष का स्पष्टीकरण 
३२७, अमभिद्षितानवय और अन्विताभिधान ३२७, मीमांसकों की दो शाखाएँ ३२८, 
अ्रभिह्ितानवयवादियों का मत ३२८, ग्रन्विताभिधानपक्ष मरनने में कठिनाइयाँ ३२८, 
अन्य पदों का प्रयोग निरथंक होगा ३२६, पद का अ्रथ मानने पर श्रभिद्तान्वय ३२६, 
वाक्य का श्रथ संसर्ग (मेल) है ३३०, संबंध वाक्‍्यार्थ है ३३०, संसर्ग वाक्याथ है ३३०, 
संसगंवाद में दो मत ३३०, संसर्ग के कारण निराकांज्ष होते हुए भी विशेष में 
अग्रवत्यित पदार्थ वाक्यार्थ है ३३१, संसर्गवाद में निराकांक्षवाद ३३१, पद!थ ही वाक्याय 
है ३३१, दोनों पक्षों में अन्तर ३३१, वाक्याथ सम्बन्ध का स्वरूप ३३२, संघात 
और क्रमपक्ष का भावार्थ ३३२, प्रयोजन वाक्य का अ्रथ है १3३९३, जैमिनि 
का मत ३३३, नैयायिकों का मत ३३४, प्रयोजन वाक्याथ है ३३४, अ्रभिद्वितान्वयवाद 
का खंडन ३३४, अभिद्दितान्वयवाद की असारता इ३४, शब्द।थ और वाकक्‍्यार्थ 
निराधार भानना पड़ेगा ३३५, वाक्य से ही वाक्या्थज्ञान ३३५, नैयायिकों का मत 
३३६, श्रन्विताभिधान पक्ष श३३६, संसृष्ट श्रर्थ को वाक्यार्थ कहते हैं ३३६, क्रिया 
झौर कारक का अभिन्न सम्बन्ध ३३७, क्रिया प्रधान है और कारक गौण ३३७, नैयायिकों 
का मत शेरे८। 


वाक्य का अर्थ क्रिया है ३३६, वाक्य में क्रिया मूलतत्त्व है ३३६, क्रियारहित 
धाक्य नहीं होता है ३४०, किया की वाक्य में प्रधानता ३४०, क्रिया वाक्याथ है ३४०, 
प्रतिभा का दृश्यरूप क्रिया है २४०, वाक्य का अर्थ भावना है ३४१, मीमांसकों का मत 
३४१, भावना के विषय में मतमेद ३४१, वाक्यार्थ भावना है ३२४२ | 


अ्रन्विताभिधानपक्ष का खंडन शे४२, पदों को निरथंक मारना पड़ेगा ३४२, पद 

| ई$। हीं ग ९ः ९ 

झौर वर्ण की सिद्धि नहीं होगी ३४३, पदार्थ से मिन्‍न वाक्यार्थ ३४४, ब्यंग्याथ में पदाय 
का अ्रभाव ३४४। 


वाक्य का अर्थ प्रतिमा है ३४४, भावनामेद से झअ्र्थभेद ३४४, वाक्यार्थ प्रतिभा है 
१४४, प्रतिमा स्वाभाविक द्ोती है, वाक्य से प्रतिभा का प्रध ३४६, प्रतिभा सारे 
रूपों वाली है ३४६, प्रतिमा स्वभावसिद्ध है ३४७, प्रतिभा का मूलकारण शब्द है ३४७, 
प्रतिमा ६ प्रकार की होती है ३४७, प्रतिभा का भावार्थ ३४७ | 


अध्याय € 


स्फोटवाद ओर अथविज्ञान 


स्फोटवाद का प्रारम्भ १४६, स्फोटायन ऋषि से प्रारम्भ १४६, पाशिनि का मत 


( रेड ) 


३४०, व्याडि का मत ३४५१, रफोटवाद और अ्रद्वेतवाद की समानता ३४६, स्फोटवाद 
और आचार्य व्याडि ३४३, शब्द एक और श्रखंड है ३४३, स्फोट और प्राकृत बेकत 
ध्वनि ३५४, वाक्य ही साथक है ३४४। 


स्फोटवाद और पतञ्ञलि १५४, पाणिनि का नित्यशब्दवाद ३५४, नित्यशब्द का 
स्वरूप ३२५५, शब्दस्फोट का लक्षण ३५५, स्पष्टीकरण ३५५, स्फोट और ध्वनि ३४७ । 


स्फोटवाद और भवृ हरि ३४७, स्फोट का अर्थ ३४८, स्फोट और ध्वनि ३५८, 
मतभेद क्‍यों है ? वैधाकरणों का दृष्टिकोण ३६०, स्फोट से विकास कैसे हुआ ३६१, 
स्फोट और ध्वनि में तादात्म्य न मानने में दोष ३६१, स्फोट में क्रम नहीं है ३६२, स्फोट 
का विकास ३६२, विकास का कारण वृत्ति ३६२, अ्क्रम के तीन रूप ३६३, शब्द का क्रिया 
में भ्रन्वय नहीं होता ३६३, अ्रपोद्धार से भेद ३६३, भेद व्यावह्वरिक उपयोग के लिए 
३६४, दो प्रकार की ध्वनियाँ प्राकृत और बेकृत ३६४, स्फोट का ज्ञान कैसे होता 
हैं, स्पष्टीकरण ३६५, ध्वनि से क्रिसका संस्कार होता है ३६६, तीन मत ३६६, 
स्फोट और ध्वनि के ग्रहण के विषय में चार मत ३६७, ध्वनि से स्फोट का 
ग्रहण कैसे ? ३६८, श्रन्य ध्वनियों की क्‍या श्रावश्यकता है ३६६, स्फोट के ज्ञान 
का क्रम “क्या है ३६९, वर्ण और पदों का आ्राभास क्‍यों द्ोता है ३७०, वाक्य 
झोर पद का भेद क्‍यों है ३७०, ब्याडि की सम्मति ३७१, वण आदि साधन 
हैं ३७१, घ्वनिभेद में एकता कैसे ३७१, असत्य में क्रम केसे ३७२, स्फोट नित्य 
कैसे हो सकता है ! ३७३१, स्फोट और ध्वनि में अभिन्नता ३७३, अ्रभिव्यक्तिवाद 
पर आात्तेपों का समाधान ३७४, अ्रभिव्यक्ति में नियम की सत्ता ३७४, व्यंजक का व्यंग्य 
में प्रतिबिम्ब ३७४, शीशे में चन्द्रमा या मुँह की उत्पत्ति नहीं हो सकती ३७४, ध्वनिभेद- 
के कारण व्यावहारिक कार्य ३७५ | 


स्‍्फोट और ध्वनि के विषय में विभिन्न मत ३७६, स्फोट और नाद का स्वरूप ३७६ ) 
प्राकृत और वैकृत ध्वनि में मेंद ३७७, ध्वनि ही दिखाई देती है ३०७। 


स्फोटवाद के आ्राठ स्वरू4 २७७, स्फोट के आठ रूपों का स्पष्टीकरण ३१७७, 
पश्चकोशों से समानता ३८०, वाक्यस्फोट ही सत्य है ३८०, ग्राधुनिक घिचारकों का मत 
१८०, स्फीटवाद पर भीमांसकों और नैयायिकों द्वारा किए. आाक्षेपों का समाबान ३८१, 
शब्रस्वामी का कथन ३८१, कुमारिलभट्ट ३८३, मीमांसकों के पाँच मुख्य अ्राज्षेप और 
४४ अन्य आत्ेप ३२८२, आ्राक्षेपों के उत्तर ३८५ | 


पदवादी वैयाकरणों फे पाँच श्राद्षेप १८६, पाँच और आ्राक्षेप ३८६, शआक्तिपों का 
उत्तर ३८६, श्रविद्या ही विद्या की प्राप्ति का उपाय ३८६, पदवाद का खंहन १८७, 


चार श्राक्षप १८७, अन्य चार आक्षेप इ८७, वश और पदवाद का खंडन श्८८, कुमारिल 
भ्रादि की त्रुटि रे८ष८ण । 


के मैयायिकों और े मीमांसकों के झ्ा्चेपों का समाधान ईैटए, जयन्तमष्ट का विधेचन 


( २५४ ) 


१८८८, वर्ण अर्थयोधक नहीं है ३८९, भनेकों में स्मृति भी अनेक होती है ३६०, 
संकलनात्मक शान संभव नहीं है ३२६१, क्रम को मानने पर वर्णवाद नहीं होगा ३६१, 
अ्रनुमान से स्फोट की सिद्धि ३१६२, स्फोट अखंड है ३६२, वर्ण स्फोट के व्यंजक हैं 
३६१, शबर और कुमारिल के प्रश्न का उत्तर ३६३, ध्वनियाँ स्फोट की व्यंजक हैं ३६३, 
स्फोट प्रत्यक्ष दिखाई देता है ३६४, वाक्यस्फोट की सिद्धि ३६४, वाक्य के अवयवों की 
झसत्यता ३६५४, सफोट ब्रह्म है १९६, उपसंहार ३६७ | 
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सहायक ग्रन्थ 
प्रमुख सहायक-प्रन्थों के नाम 
वैदिक साहित्य 


आऋगवेद 
यज॒ब॑द 
सामवेद 

अथव वेद 
तैत्तिरीयसंहिता 
मैत्रायणीसंहिता 
काठकसंहिता 
कऋषगवेद-भाष्य---े कट माधव 

ऋषगेद-भाष्य--सा यण 

ऋग्वेद-भाष्य और यजुवंद भाष्य-- स्वामी दयानन्द 
दैवतसंहिता, तीनों भाग, दामोदर सातवक्षेकर द्वारा 6ंपादित 
ऐतरेय ब्राह्मण 

कौषीत कि ब्राह्मण 

पडविंश ब्राह्मण 

तैत्तिरीय ब्राक्षण 

शतपथ ब्राह्मण 

गोपथ ब्राह्मण 

ताण्ड्यमहात्र/क्षण 

जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 

ऐतरेयारणूयक 

तैत्तिरीयारणयक 

निघरद्ध 

निरुक्त--यास्क 

छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 


दृहदारणूयक उपनिषद्‌ 


( र८ ) 


२६. ईशोपनिषद्‌ आदि १०८ उपनिषददे 

२७, सर्वानुक्रमणी-षड़गुरु शिष्य 

२८. बृहद्देवता--शौनक 

२६. ऋकूप्रातिशाख्य-- शौनक 

३०. शुक्‍्लयज्ु ; प्रातिशाख्य--करात्यायन 

३१. तैत्तिरीयप्रातिशाख्य 

३२. अ्रथवंप्रातिशाख्य 

३३. सामप्रातिशाख्य--पुष्पसूत्र 

३४. ऋणग्वेदीय प्रातिशाख्य ( पाषंद-सूत्रन्युत्ति )-+हज्बटाचार्य 
३५. ऋकतलन्त्र 

३६. ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका--स्वामी दयानन्द 


व्याकरण 
३७. अ्रष्टाध्यायी--पाणिनि 
३८. महाभाष्य--प्रतञ्नलि ( कैयट की प्रदीप और नागेश की उद्योत टीकाएँ ) 
३६. वाक्यपदीय, ( व्याकरण-दशन )--भतृ हरि, ( बनारस, १६०५ ) देलाराज 
पुणयराज की टीकाएँ 
४०. शब्दकौस्तुभ--भट्टोजिदीकतित 
४१. प्रौदमनोरमा -- हर 
४२. सिद्धान्तकीमुदी-- ५ 
४३. वेयाकरण भूषण-- ,» तथा कौण्डभट्ट 
४४. काशिका--बासन जयादित्य 
४४. नन्‍्यास--जिनेन्द्र 
४६. पदमं जरी--श्रदत्त 
४७. वेयाकरणसिद्धान्तलघुमंजूषा--नागेश भट्ट बनास्स, १६८४ 
४८, शब्देन्दुशेलर-- ११ 
४६, पारिभाषेन्दुशेखर--- 
स्फोटथिद्वि---मण्डनमिश्र, गोपालिका टीका ( मद्रास यूनिवसिटी १६३१ ) 
घ१. ना मरत मिश्र 
५२. स्फोट्िद्विन्यायविचार--गणपति शास्त्री द्वारा संपादित, १६१७ 
4३. स्फोटप्रतिष्ठा--केशव कवि 
५४. स्फोटतत्त्व--शेषकृष्णकवि 
५५. स्फोटचन्द्रिका--भीरृष्ण मई 
५६. स्फोटनिरूपण---आपकदेव 
४७. स्फोटवाद--कुन्द भरदष्ट 
भर, परिभाषावृत्ति--सीरदेव 
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भाषावृत्ति--पुरुषोत्तमदेव 

चन्द्रवृत्ति---ड[० लीबिश द्वारा संपादित हि 
याशवल्क्य शिक्षा--याशवल्क्य 

पाणिनीयशिक्षा--पाणिनि 

वासिष्ठीशिक्षा---वसिष्ठ 

कात्यायनीशिकज्ञा--कात्यायन, 

शिक्षा-संग्रह ( १३ शिक्षाग्रन्थों का संग्रह ) 


दशेन 


वेदान्तरशन--शांकरभाष्य 

भामती--वाचस्पतिंमिभ 

खण्डनखण्डखाद्य--- भी इर्ष 

चित्सुखी---चित्सुखाचा ये 

पंचदशी--विद्या रणय 

परमार्थसशार--अआदिशेष 

शांकरवेदान्त-- ( गंगानाथ का का अनुवाद ) 
अ्रद्ेतवेदान्त--शं।करभाष्यानुवाद की प्रस्तावना, गोपीनाथ कविराज 
नादकारिका--रामकरठ 

अष्टप्रकररण--- ,, 

मीमांसा दर्शन--शाबरभाध्य 

मीमांसाश्लोकवारतिक--कुमा रिलभट्ट ( पार्थसारथि मिश्र की टीका ) 
तन्त्रवातिक--- हि 

मीमांसाभाष्य पर बृहृती डीका--प्रभाकर मिश्र 

स्वदश न-संग्रइ--मा धव 

पाणिनीय-दर्शन--मा घव 

तत््वविन्दु>-वा चस्पति 

योगदशन--ब्यासभाष्य 

योगदशन--शांकरभाष्य ( स्फोट-प्रकरण ), अध्याय ४ ( अडयार लाइब्रे री- 
सीरीज नं० ३६, भाग २, ५० ४७७ ) 

सांख्यदर्शन- टीका विशानभिन्ु 

सांख्यकारिका--ईश्वर कृष्ण 

सांख्यवृत्ति--अ्रनिर्द्ध 

नेशेषिकदर्शन--प्रशस्तपादभाष्य 

नन्‍्यायकन्दली- भीधर 

न्यायतिद्धान्तन्मुक्तावली--विश्वना थ 
न्यायदशंन--वात्स्यायनमाधष्य 
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१८८७. हिन्दी सीमेन्टिक्स---हरदेव बाहरी 


भूमिका 


अथवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ (अष्ठा ०, १, २, ४५) 


अथ-पिज्ञान की समस्त विज्ञानों से अभिन्नता--वेद, ब्राह्मण, आरगण्यक, 
डपनिषद्‌, निरुक्त, प्रातिशाख्य, शिक्षा तथा समस्त दर्शनग्रन्थों एवं समस्त साहित्य 
में जिस एक तत्त्व का विवेचन किया गया है, वह अथ है। अतएव अथेविज्ञान 
विषप्र में भारतीय वैयाकरणों ने सष्टि-तत्त्व के मूलभूत समस्त ज्ञान और विज्ञान 
का विशद्‌ विवेचन किया है। अर्थ-विज्ञान का किस विज्ञान से सम्बन्ध नहीं है, 
यह बताना असम्भव है। ध्वनिविज्ञान, स्वरविज्ञान, मनोविज्ञान, भौतिकविश्ञान, 
अध्यात्मविज्ञान आदि से इसका अभिन्न सम्बन्ध है। अटएणव प्रस्तुत विषय स्थूल 
व्याकरण न होकर मालिक व्याकरण हो जाता है। अतः इसका समस्त वैदिक 
साहित्य, समस्त दशनें एवं अन्य समस्त सिद्धांतों से साक्षात्‌ सम्बन्ध है। 
व्याकरण, दर्शन एवं साहित्य के दृष्टिकोण से अग्निम॒ अध्यायों में विवेचन किया 
गया है। वेद एवं ब्राह्मणादि ग्रन्थे। में इस विषय पर कहां तक और क्या विवेचन 
हुआ है, इसका संक्षिप्त रूप से यहां पर डल्लेख किया जाएगा। 


निबन्ध का नामकरण 


व्यास, कुमारिल भट्ट, बेंकट माथव और मण्डन मिश्र का अर्थविज्ञान शब्द -- 
रृष्टि के मूल में जो मौलिक तस्व विद्यमान है, वह है शब्द, उसका विकास ही अथ 
है। अत: अथ-विषयक समस्त विवेचन को अर्थ-विज्ञान (इंग्लिश में 820087[2८5 
सीमेन्टिक्स ) नाम दिया गया है। अथ्थ-विज्ञान शब्द का पारिभाषिक अथ में 
प्रयोग व्यास, कुमारिल भट्ट, बेंकटमाधघव तथा मण्डनमिश्र ने किया है। अथ विज्ञान 
शब्द का सबसे प्रथम पारिभाषिक अथे में प्रयोग व्यास ने महाभारत के वनपवे 
सें किया है। व्यास ने बुद्धि के गुणों का वन करते हुए लिखा है कि बुद्धि के ये 
गुण हैं :--(१) शुश्रषा अथोत्‌ शब्द ओर अथ के गुणों की जिज्ञासा, (२) श्रवणु-- 
अर्थात्‌ शब्द और अथ के गुणों एवं स्वरूप का अवण करना, (३) अहण अर्थात्‌ 
शब्द्‌ ओर अथथ के स्वरूप ओर गुणों का ज्ञान प्राप्त करना, (७) धारण अर्थात्‌ 
शब्द ओर अथ-विषयक प्राप्त हुए ज्ञान को आत्मसात फरना, (५) ऊहापोह--- 


२ अथ विज्ञान ओर व्याकरण दशेन 


अर्थात शब्द और अथ-विषयक अन्वेषण, विश्लेषण एवं विवेचन करना, 
(६) अर्थ-विज्ञान अर्थात्‌ अथतत्त्व (प्रतिभा ) का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना, 
(७) तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ श्रात्मतत्त्व, त्रह्मतत्त्व का ज्ञान प्राप्त करना । 


शुश्रषा श्रवण चेव ग्रहण घारणं तथा। 
ऊद्दापोहो 5थंविज्ञानं तक्त्वज्ञानं च थधीगुणा: ॥ 
( महाभारत, वनपव २,२१६ ) 


अथेतत्त्व का विवेचन, विश्लेषण और परीक्षण यह बुद्धि का गुण है। अथ- 
तत्त्व के विज्ञान से ही तक्त्वज्ञान होता है, अतएवं व्यास ने तत्त्वज्ञान को भी बुद्धि 
का गुण बताया है। 

कुमारिल ने श्लोकवातिक के शब्दपरिच्छेद में कहा है कि जिस प्रकार वेदिक 
साहित्य में '“चेदना” शब्द का प्रयोग पारिभाषिक अथ में किया जाता है 
अर्थात्‌ धर्म ( लक्ष्य, उद श्य, साध्य ) का लक्षण है चोदना रूपी अथ ( प्रेरणा, 
प्रगति, अन्तःप्रेरणा, कमंण्यता, कमंठता, प्रतिभाशक्ति का उद॒बोधन ) चोदना 
लक्षणाउर्था धर्म: मीमांसा ० १, १, २, उसी प्रकार शास्त्र में शब्द-ज्ञान ओर अथे- 
विज्ञान शब्द पारिभाषिक अथ में प्रयुक्त होते हैँ। 


यथा च चोदनाशब्दो वैदिक्यामेत्र दतंते | 
शब्दब्लानार्थ विज्ञानशब्दी शास्त्र तथा स्थिती॥ श्लोक० शब्द० १३. 


बेंकट माधव ने ऋग्वेद के भाष्य में अशवविज्ञान शब्द का प्रयोग करते हुए 
इस बात पर भी ध्यान शआकृष्ट किया है कि अ»ै-विज्ञान की सिद्धि केंसे होती है 
अर्थात्‌ अर्थ-तक्त्व ( वाक तत्त्व ) का पूर्ण रूप से ज्ञान केसे होता है । इसका साधन 
बताते हुए उनका कथन है. कि कम-विज्ञान का ठीक ठीक ज्ञान होने से अथ॑विज्ञान 
का ज्ञान होता है। प्रस्तुत निबन्ध में वैयाकरणों के कथनानुसार कमे-विज्ञान का 
विवेचन ध्वनि-विज्ञान के नाम से किया गया है। इस ध्वनि-विज्ञान का सम्बन्ध 
संस्कार-विज्ञान से है। पुव् जन्मों तथा इस जन्म के संस्कारों का क्या प्रभाव 
होता है और उसकी क्या उपयोगिता है। बेंकटमाधव ने शब्द-विज्ञान को यक्ष- 
विज्ञान के नाम से रखकर डसका साधन कम-विज्ञान बताया है । 

यजुषामर्थ-विज्ञानं नाकमशस्य सिध्यति ( बेकटमाधव, ऋग्वेदभाष्य, भाग 
१ प्रृू० ३) 

मण्डनमिश्र ने 'स्फोटसिद्धि? में कुमारिल भट्ट आदि की त्रुटि का निर्देश करते 
हुए तथा वेयाकरण-संमत स्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए 'अथ विज्ञान! 
शब्द का प्रयोग पारिभाषिक अर्थ में किया है| 


न चान्त्यवर्णमात्रम्थंसम्बन्धितया प्रतिपच्चन्ते पुरस्तातू, मा भूत केत्नल- 
दर्थविज्ञानमिति । ( स्फेटसिद्धि श्लोक १३ की व्याख्या ) 


भूसिका ्े 


अथ-विज्ञान क्या है 


अथथ-विज्ञान का साधारणतया विषय है कि अथ-तत्त्व क्या है, अथ-तत्त्व का 
क्या स्वरूप है । शब्दतत््व से इसका सम्बन्ध है या नहीं, यदि है तो शब्दतत्त्व का 
क्या स्वरूप है। शब्द और अर्थ नित्य हैं या अनित्य । यदि नित्य हैं तो उनका 
क्या स्वरूप है और यदि अनित्य, तो डनका क्या रूप है। अर्थतत्त्व का ज्ञान कैसे 
ओर क्योंकर होता है । अर्थतत्त्व का निर्णय किस प्रकार से और किन साधनों से 
होता है। शब्द-तत्त्व अर्थ-निर्णय में किस प्रकार और क्योंकर सहायक होता है । 
शब्द और अथ में शक्ति है या नहीं, यदि है तो किसमें ओर किस रूप में, यदि 
नहीं तो अर्थ-विकास किस प्रकार का होता है। पद किसे कहते हैं, वह कितने 
प्रकार का होता है। पद के विभाजन का पदाथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। पद- 
विभाजन के कारण पदार्थ कितने प्रकार का हो जाता है। वाक्य किसे कहते हैँ, 
वाक्य का क्या स्वरूप है; वाक्य कितने प्रकार का होता है। वाक्य का वाक्याथे 
पर क्या प्रभाव पड़ता है। वाक्य का वाक्याथ पर प्रभाव पड़ता है या नहीं । यदि 
वाक्य का वाक्याथ पर प्रभाव पड़ता है तो किस रूप में और कयों। यदि नहीं तो 
वाक्य से वाक्यार्थ का ज्ञान किस प्रकार और क्यों होता है। वाक्यार्थ एक होता 
है या अनेक, यदि एक है तो उसका क्या स्वरूप है और अनेकता क्‍यों और कैसे 
है। यदि अनेक है तो अनेकता का आधार और मूल क्या है, अनेक में एक 
वाक्याथं का ज्ञान कैसे और किस रूप में होता है। पदार्थ ओर वाक्याथ का 
अन्तिम स्वरूप क्या है। वह सत्य है या असत्य, वह नित्य है या अनित्य, वह 
निरवंचनीय है या अनिवंचनीय, वह ज्ञान रूप है या अज्ञान रूप, वह सतरूप दे 
या असत्‌ , वह विद्यारूप है या अविद्या | 


अथे का स्वरूप प्रतिभा-डपयुक्त विषय का वैयाकरणों ओर दाशनिकों 
के दृष्टिकोण से अग्रिम अध्यायों में वर्णन किया गया है। वैयाकरण अथरतत्त्व 
के जिस अन्तिम निष्कष पर पहुँचे है, वह है प्रतिभा। रृष्टितत्व के मूल में, 
समस्त ज्ञान ओर विज्ञान के मूल में, समस्त वेद, षाड्डंग, जपांगों के मूल 
में, जो एक परमतत्त्व परमाणु रूप से व्याप्त है, वह है प्रतिभा। प्रतिभा 
के ही विभिन्न दृष्टिकोण से विवेचन को वेद, ब्राह्मण, जपनिषद्‌, 
व्याकरण, दशन, साहित्य तथा ज्ञान और विज्ञान के विभिन्न अंग ओर उपांग 
कहा जाता है। 


प्रस्तुत निबन्ध में उसी को वैयाकरणों के शब्दों में अथतत्त्व, अथविशज्ञान 
शब्द विज्ञान, ध्वनिविज्ञान, रफोट-विज्ञान, शब्दतक्त्व, शब्दत्रद्म आदि नामों से 
सम्बोधित किया गया है । प्रतिभा की शक्ति अ्रनन्त अपरिमित और अनिवचनीय 
है । उसी को वैयाकरणों ने वाक्तत््व कहा है । सृष्टि के प्रत्येक परमारु में 
जितना जो कुछ भी चेतन्य है, वह वाकतत्त्व है, वह प्रतिभा है। उसी को मह्दया- 
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सत्ता, जाति, भाव, नित्य, सत्य आदि की व्याख्या करके पतव्जलि ओर 
भठ हरि ने स्पष्ट किया है। (वाक्यपदीय कांड २, श्लोक ११६-१४४ ) 

प्रतिभा का नाम स्फोट--रूष्टि के इतिहास में वेदों के पश्चात्‌ आज तक 
यदि कोई सबसे घड़ा अभूतपूर्व क्रान्तिकारी अन्वेषण या आविष्कार हुआ है 
तो वह है स्फोटसिद्धान्त, वह है प्रतिभा का साक्षात्‌ विश्लेषण, वह है प्रतिभा के 
नित्यांश ओर अनित्यांश का दो भागों में प्रथककरण, वह है प्रतिभा के नित्यांश 
का साक्षात्कार। इस अन्वेषण ओर आविष्कार का सबसे बड़ा श्रेय आचाय 
स्फोटायन को है। आचाय पाणिनि न अतण्व वाकतस्व के परमतस्वज्ष आचाये 
स्फोटायन को अवहू स्फोटायनस्य” (अपष्टा ० ६, १, १२३) सूत्र में विशेष 
समादर के साथ स्मरण करके प्रतिभा-विषयक सिद्धान्त को तीन सूत्रों में स्पष्ट 
किया है' और “इन्द्र च नित्यम! ( अष्टा० ६ १, १२४ ) सूत्र द्वारा अपना मन्तव्य 
स्थिर किया है कि इन्द्र ( आत्मा, ब्रह्म, प्रतिभा, परमाणु. मृलप्रकृति, परम- 
पुरुष, परमतत्त्व ) में वह स्फोट नित्यरूप में रहता है। सृष्टि के प्रत्येक परमाण 
में दो मोलिक तत्त्व हैं. एक स्फोट दूसरा ध्वनि | स्फोट नित्य है, ध्वनि अनित्य । 
स्फोट अभिव्यक्त होता है, वह व्यडग्य है, वह प्रकाशित होता है, डसी को 
वैयाकरण “अक्षर! कहते हैं | उसमें क्षर अंश नहीं है। अनित्यांश नहीं है 
वह सृष्टि का आधार है। सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में प्रतिक्षण स्फोट होता है। 
जिसका अभिप्राय आधुनिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से स्थूल शब्दों में “विस्फोट! 
शब्द की व्याख्या से समझा जा सकता है, वह है क्रान्ति, विप्लव, परिवतेन 
वृत्ति । इस मौलक क्रान्ति, परिवतेन, वृत्ति के कारण हो सृष्टि की स्थिति है। 
इस मौलिक सत्य को वैयाकरण शब्दत्नह्म कहते हैं, डसी को दूसरे शब्दों में 
ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, आकाश, द्रव्य, स्वभाव और तत्त्व आदि नामों से विभिन्न 
दार्शनिकों ने सम्बोधित किया है। वेदान्तद्शन डसको अह्म कहता है, योग 
ईश्वर ओर सांख्य पुरुष, वेशेषिक विशेष तथा न्याय शब्द | डसी को बोद्धदशन 
ज्ञान, जैनद्शन अर (पुदूगल) चार्वाकदशन भूत या तत्त्व तथा आधुनिक 
भौतिक विज्ञानबादी प्रकृति, द्रव्य, तत्व आदि नाम देते हैं । ( वाक्यपदीय ब्रह्क- 


कारड तथा काणड हे पृष्ठ ८१ ) 
एक महान अनर्थ, एक महान्‌ प्रम ( अज्ञान ) 


प्रतिभा के ही अ्रनेक नाम--संसार में एक महान्‌ श्रम है, जिसका मूल- 
कारण अज्ञान, अविद्या, श्रम और अतत्त्वज्ञता है। वह है आस्तिकवाद और 





2, सवंश्र विभाषा गोः । अ्रष्श ० ६. १. १२२ 
अबडः स्फोटायनस्य | श्रष्टा० ६. १. १२३" 
इन्द्र व नित्यम्‌ । भ्रष्ट ० ६. १. १२४ 
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नास्तिकवाद का विवाद, वह है शब्दतक्त्व और अथतत्त्व का विवाद, वह है 
अध्यात्मवाद और भोतिकवाद का विवाद, वह है त्रद्मगाद ओर शुन्यवाद का 
विवाद, वह है ज्ञानवाद ओर विज्ञानवाद का विवाद, वह है शान्तिवाद और 
क्रान्तिबाद का विवाद, बह है जातिवाद और व्यक्तिवाद का विवाद, वह है 
समष्टिवाद ओर व्यष्टिवाद का विवाद, वह है अद्वैतवाद ओर दूबेत या त्रेत- 
वाद का विबाद, वह है वृत्तिवाद आर अवृत्तिवाद का विवाद, वह है प्रत्यक्ष- 
वाद ओर परोक्षवाद का विवाद, वह है स्फोटवाद और ध्वनिवाद का विवाद, 
वह है भाववाद और अभाववाद का विवाद, वह है विद्या ओर अविद्या का 
विवाद, वह है ज्ञानयोग ( ज्ञानमाग ) और कमेयेग ( कममाग ) का विवाद 
वह है अस्तिवाद और नास्तिवाद का विवाद, सरल शब्दों में यह विवाद दे है! 
ओर “नहीं' का विवाद, सष्टि में कुछ सत्य है या नहीं, यद्द सारा विवाद 
प्रतिभा के स्वरूप के न जानने के कारण है । यह सारा भ्रम स्फोट ओर ध्वनि 
स्वरूप को न जानने के कारण है, शाख्रीय भाषा में यह सारा भ्रम नाम ओर रूप 
की ठीक न जानने के कारण है। शब्द ओर अथ के सम्बन्ध को ठीक न सम॒- 
भने के कारण है | 

विवाद और भ्रम का मूल अज्ञान और भ्रम -भठ हरि ने बाक्यपदीय में 
प्रतिभा के स्वरूप को समभाकर तथा स्फोट ओर ध्वनि का जो स्वरूप पतञ्जलि ने 
समभाया है , उसको स्पष्ट करके संसार का एक अनुपम ओर असाधारण उपकार 
किया है। प्रतिभा के साज्षातकार द्वारा प्रतिभा का स्वरूप ठीक समभकर प्रतिभामू- 
लक माया या अज्ञान के कारण जो संसार में विवाद, श्रम, अज्ञान ओर अविया 
है, तथा जिसके कारण को समभने में अनेकों दाशनिक भी असमर्थ रहे हैं, 
डसको दूर किया है । उपयुक्त सारे विवादों का मूल यह हे कि आत्मा ब्रह्म, पर- 
मात्मा, वस्तु, स्वभाव, शरीर, तत्त्व, द्रव्य आदि नामों को विभिन्न दाशंनिकों ने 
भिन्न-भिन्न समझा है, अतएवं विवाद है| भत्‌ हरि ने इस भ्रम, माया और अज्ञान 
को दूर करते हुए बताया है कि ये प्रतिभा के ही सारे नाम हैं। उसी को कोई 
दशेन ब्रह्म कहता है, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई पुरुष, कोई वस्तु, ( पदार्थ ) 
कोई स्वभाव, कोई प्रकृति, कोई शरीर, कोई तत्त्व और कोई द्रव्य । डसी को वैया- 
करण प्रतिभा, ज्ञान, शब्द, अक्षर, ब्रह्म, पदाथे, वाक्याथ, परमाथे, पुरुष, पुरु- 
षाथ, जाति, व्यक्ति, महासत्ता, सत्‌, सत्य, नित्य, प्रकृति, प्रत्यय, धातु, घात्वथ, 
नाम, आख्यात, उपसगे, निपात, परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी, वाक्य-स्फोट, 
वाक्य, आदि नाम देते हैं । प्रत्येक दाशनिक सूक्ष्म एवं ताक्ष्विक विवेचन से 
जिस अन्तिम तत्त्व पर पहुँचते हैं, जिसके कारण ज्ञान होता है, जिसके कारण 
चेतन्य है, जिसके कारण ज्ञान का अस्तित्व है, जिसके कारण चेतनता की सत्ता 
है, जिसके कारण रृष्टि में अस्तित्व है, जिसके अस्तित्व के कारण सृष्टि पत्यक्ष 
है, प्रत्येक अरु, प्रत्येक परमारु, प्रत्येक स्थावर और जंगम में जो सूक्ष्म दृष्टि 
से दृश्य है, जो स्थूल दृष्टि से अनुमेय और व्यक्य है, उसको वैयाकरण द्रव्य 
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कहते हैं । संग्रह प्न्थ के समादरणीय आचाय व्याडि ने उसको द्रव्य कहा है, 
आचार्य वाजप्यायन ने उसको जाति ( आकृति ) कहा है।" 

आाचाय पाणिनि का विवेचन--आचाय पारिनि ने अथ-तत्त्व, बाक्‌ तत्त्व, 
प्रतिभा, शब्द-तक्त्व, एवं स्फोट के स्वरूप को संक्तेप में किन्तु बहुत स्पष्ड शब्दों 
में प्रात- पदिक और अंग की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है।' आचाय 
पाणिनि का कथन है कि --- 


अर्थवद्धातुरप्रत्यय: प्रातिपदिकम्‌ | ( अष्टा०, १,२,४४ ) 


डस परम-तत्त्व को प्रातिपदिक कहते हैं, वह न धातु है ओर न प्रत्यय, वह 
न द्रव्य है और न आकृति, वह न नाम है न रूप, वह न प्राकृतिक पदार्थ है और 
न जीव- रूप पदार्थ है, वह न वर्ण है न पद, वहन वर्ण-स्फोट है न पदस्फोट । 
प्रतिभा इनसे प्रथक है । उसका एकमात्र लक्षण यह है कि वह अथवत्‌ है, साथक 
है, चेतन है, ज्ञानमय है, वही वाक्य है, वही वाक्याथ है, वह प्रतिभा है 
वह प्रत्येक पद में व्याप्त है, बह्‌ प्रत्येक अखु में व्याप्त है, अतः उसे प्राति 
पदिक कहते हैं, इसीको शब्दत्रह्म, प्रतिभा-विज्ञान, अर्थ-विज्ञान कहते हैँ । 


इस पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि प्रतिभा न प्राकृतिक तत्त्व है, 
ओर न जीवतत्त्व, यदि त्रह्म न॒ प्रकृति है ओर न जीव तो डसका रूप केसे जाना 
जा सकता है | त्रिगुणातीत, वृत्तित्रय से बहिभत का कोई रूप नहीं बन सकता 
है, अत: किसी भी शब्द का कोई भी रूप नहीं होना चाहिए | अतणव वे कहते 
हैं कि-- 

कत्तद्धितसमासाश्च ( अष्टा ०, १,२, ४६ )। 


तीन वृत्तियाँ,--सुख्य रूप से प्रातिपदिक ब्रह्म ही है, प्रतिभा ही है, तथापि 
कृत्‌ , तद्धित प्रत्यय और समास इन तीनों को भी प्रातिपदिक कहते हैं | सांख्य के 
शब्दों में सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ इन तीन गुणों के कारण प्रकृति (जीव) को भी 


१, जाति विशेषशभूनां पदार्थ ब्यवस्थाप्य व्यादितशनेन विशेष्यरूप॑ द्रव्यम प पदार्थ व्यवस्थापयितुं 
यथादशनं पर्यायान्तरैरदिशति | ( हेलाराज ) 


आत्मा वस्तु स्वभावश्च शरोर त्त्व,मत्यपि ! 
द्रत्यमित्यस्य पर्यायात्तच्च नित्य-मति स्मृतम्‌ ॥ 
वाक्य ० ३ पृष्ठ ८५ 
व्यं चद्विवि्ध॑ पारमाथिक साव्यवद्यारि्क च | अ्रनेन च द्रस्‍्यैण व्याडिद्शने सर्व शब्दा द्रव्यामि 
धायिनों भवन्ति | इह तु पारमाथथिकं द्वब्य॑ निरूष्यते | तदेवमेतै: परमार्थ एकमेव बस्तृच्यते | द्र॒व्यं नाम 
यः पदार्थ:, तस्वैत एवं पर्याया:। एतेषामेव पारमार्थिक्रूपा निधा यित्वात्‌ । केवल यदस्मार्क द्रब्य॑ 
तदब्यैरवमभिधीयत इति । ( हेलाराज, बह्दी ) 


२, यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्यये-हुम्‌ । भ्रष्ट ० १,४, १३ 


भूमिका ७ 


गौण रूप से ब्रह्म, आत्मा या प्रतिभा कहा जाता है। सत्व, रजस ओर तमस 
इन तीन गुणों के कारण प्रकृति (स्वभाव ) त्रिगुणात्मिका कही गई है। इन 
तीन गुणों का प्रतिविम्ब पुरुष ( प्रतिभा ) में पड़ता है, अतः वह सात्विक राजस 
ओर तामस वृत्ति-युक्त कहा जाता है। इन तीन वृत्तियों को साहित्य शाख्त्रियों 
ने शक्ति ( प्रतिभा ) नाम दिया है ओर डसके तीनरूप माने हैं - अभिधा, लक्षणा 
ओर व्यव्जना । 


पांच वृत्तियाँ-भट्टोजिदीक्षित ने कृत्‌ ,तद्धित और समास के साथ एक-शेष 
समास तथा सना न्त धातु रूप को भी समन्वित करके प्रत्तियों की संख्या ४ 
मानी है | व्ृत्ति का स्वरूप है परार्थाभिघ,न-पर के अथ का बोध कराना, परअर्थात्‌ 
ब्रह्म के अथ-परमार्थ-की अभिव्यक्ति कराना वृत्तियों का काय है। प्रतिभारूपी पर- 
माथ की अभिव्यक्ति के साधन ये पांच वृत्तियाँ हैं। इन पांच वृत्तियों के यथाथ 
ज्ञान से पराथ , परमाथ प्रतिभा का ज्ञान होता है। 


रत्त द्धतसमा्से कशेपसनाथन्तथातुरूपाः पचञ्च वृत्तय४, पराथांभिवान 
बृक्ति।। ( सिद्धान्तकोमुदी, सवंसमासशेषप्रकरण)। 


तीन वृत्तियों का स्पष्टीकरण--यहां पर यह स्मरण रखना चाहिए कि वृत्तियों 
के तीन या पांच भेद का कारण उनका मौलिक अन्तर नहीं है। अपितु प्रकार 
भेद से विभिन्न दृष्टिकोश से विवेचन का परिणाम है। सांख्य के दृष्टिकोण से 
सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ के ही विवेचन से सृष्टि के मूल-तत्त्व (अथे, प्रतिभा, प्रकृति) 
का विवेचन हो जाता है। इन तीन के गुणों की व्याख्या से ही पञ्च-तत्त्वों की 
ब्याख्या हो जाती है। शब्द, स्रशं, रूप, रस, गंध इन पांच गुणों की व्याख्या 
सत्व, रजस, तसस्‌ की ज्याख्या को यथा<«ओ रूप से जानने से हो जाती है। इन तीन 
गुणों के कारण वृत्तियां तीन प्रकार की हो जाती हैं, सात्विक, राजस ओर तामस । 
परमपुरुष ( परमात्मा, शब्दन्ह्म, प्रतिभा ) को यथार्शतः जानने के लिए मूल 
प्रकृति ( स्वभाव, आचरण, प्रतिभा ) में विद्यमान सात्विक, राजस और तामस 
प्रवृत्तियों का जानना अनिवाय है। मनोगेज्ञानिक दृष्टिकोश से प्रत्येक पुरुष को 
यथार्श रूप से जानने के लिए डसकी श्रकृति ( स्वभाव, आचरण, प्रतिभा ) में 
विद्यमान सात्विक, राजस ओर तामस प्रवृत्तियों का जानना अनिवाय है। साहि 
त्यिकों ने इसकी व्याख्या के लिए परम पुरुष का प्रतिनिधि शब्द रखा है, शब्द में 
तीन प्रकार की शक्तियां सानी हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यव्जना । इन तीनों 
शक्तियों के कारण शब्द वाचक, लक्षक ओर व्यञ्जक माना जाता है। तथा अर्थ 
वाच्य, लक्ष्य और सांख्य जिसको त्रिगुण और वृत्तित्रय से स्पष्ट करता है, साहित्य- 
शाखत्री उसको शक्तित्रय की व्याख्या से स्पष्ट करते हैं। जब तक अभिधा, लक्षणा, 
व्यज्षना शक्तियों का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, तब तक साहित्य का ज्ञान ठीक नहीं 
होगा। साहित्यशाल्त्री पहले शक्तियों का प्राकृतक तथा मौलिक दृष्टिसे विवेचन 


द् अथेविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


करते हैं, परन्तु अन्त में ध्वनिकाव्य को उत्तम साहित्य मानते हैं। साहित्य, 
काव्य वही सर्वोत्तम है, जिसमें व्यकम्याथ मुख्य हो। वर्ण ध्वनि हैं, सृष्टि ध्वनि है, 
पञ्चभूत-पञ्चतस्तव ध्वनि है, इनसे प्रतिभा की अ्रभिव्यक्ति होती है, शक्ति की सिद्धि 
होती है, अक्षर की प्राप्ति हं।ती है, स्फोट की अ्रभिव्यक्ति होती है, मौलिक तत्त्व 
(परमाणु, आकाश, (ईथर) प्रतिभा) की प्राप्ति होती है। अतएवब मम्मट ने काव्य- 
प्रकाश में कहा है कि - 


इदमुत्तममतिशायिनि व्यड्ग्ये ध्यनिस्तत्‌ काव्यमुत्तमम्‌ (काव्य १,४) 


वैयाकरणों का अभिप्राय-पाणिनि ने इन तीन वृत्तियों की व्याख्या विशद्‌ 
रूप में कृत्‌ तद्धित प्रत्ययों तथा समास की व्याख्या द्वारा की है। प्रत्येक शब्ब में 
दो तत्त्व अवश्य रहते हैँ, एक स्फोट और दूसरा ध्वनि। नित्यांश स्फोट है और 
अनित्यांश ध्वति। नित्यांश को व्याख्या पाणिनि ने प्रकृति की व्याख्या द्वारा की है 
ओर अनित्यांश की व्याख्या प्रत्ययों की व्याख्या से। प्रत्येक शब्द को जब तक 
र्फोट ओर ध्वनि के रूप में प्रथक्‌ नहीं किया जायगा, तब तक व्याकरण ( विवे- 
चन ) सम्भव नहीं हे । अतः मूल-प्रकृति में विद्यमान सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ का 
विवेचन ( विश्लेषण ) वैयाकरणों के लिए सर्वप्रथम आवश्यक होता है, क्योंकि 
उसी से बृत्ति का ठीक ज्ञान होता है और उससे अश्थविज्ञान की सिद्धि हाती है । 
प्रत्येक शब्द में कितना अंश मौलिक है और कितना श्रमोलिक, कितना धातु का 
अंश है और कितना प्रत्यय का, कितना अक्षर अंश है ओर कितना क्षर अंश, 
कितना अक्षर पुंरुष का अंश है ओर कितना क्षर पुरुष का, कितना स्फोट का अंश 
है ओर कितना ध्वनि का, कितना शब्द का अंश है ओर कितना अर्थ का, कितना 
शब्द-तक्त्व है ओर कितना अर्थ-तत्त्व, यह प्रत्येक शब्द में ऋत्‌ तद्धित समास 
वृत्तियां स्पष्ट करती हैं | ऋृत्‌ प्रत्ययों के विभिन्न श्रर्थों द्वारा पाणिनि ने प्रत्येक 
शब्द में विद्यमान ध्वनि, क्षर अंश, क्षर पुरुष, अर्थ-तत्त्व का सान्विक वृत्ति के 
दृष्टिकोण से बिवेचन किया है। प्रत्येक शब्द में सत्त अंश अवश्य रहता है, 
अन्यथा उसका प्रयोग नहीं ही सकता है। वेयाकरणों का अतणव सिद्धान्त है कि 
न केवल प्रकृति का प्रयोग करना चाहिये और न केवल प्रत्यय का । 


न केवला प्रकृति: प्रयोक्तव्या, नापि केवल; प्रत्यय: । 


भाव यह है कि न केवल स्फोट का प्रयोग करना चाहिये और न केवल ध्वनि 
का, न केवल अक्षर का अयोग करना चाहिए और न केवल क्षर का, न केबल 
शब्द का प्रयोग करना चाहिए न केवल अर) का। जहां तक प्रयोग का सम्बन्ध 
है स्फोट ओर ध्वनि का प्रथककरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जहां 
स्फोट शब्द रूप से दै वहाँ ध्वनि गुण रूप से है, गुण और गुणी, संज्ञा और संज्ी, 
अंग ओर अंगी, अबयब और अवयबी अविनाभाव से एकत्र रहते हैं. दोनों का 
प्ृथक्‌ अस्तित्व नहीं है, अतः बैयाकरण समन्वय मार्ग को सर्वोत्तम मानते हैं, 


भूमिकां ६ 


अतएव बैयाकरणों का मत है कि शब्दतत््व ओर अर्थतत्व एक ही आत्मा के दो 
स्वरूप हैं, दोनों की प्रथकू-प्रथक्‌ सत्ता नहीं है । 


एकस्येवात्मनो भेदो शब्दार्णावप्रथक्स्थिती। ( वाफ्य० २,३२१ ) 


समन्वय की स्थापना--यही कारण है कि स्फोटओर ध्वनि, शब्द ओर अथे, 
पुरुष ओर प्रकृति एकत्र रहते हैं। मोलिक दृष्टि से वेयाकरणों का अभिप्राय यह 
है कि सृष्टि में प्रतिभा ही एक मोलिक तत्त्व है। उसी के दो रूप हैं, नित्य रूप को 
शब्द कहते हैं ओर अनित्य रूप को अथे, नित्यांश को स्फोट और शअ्रनित्यांश को 
ध्वनि, नित्यांश को सत्‌ और अनित्यांश को असत्‌, नित्यांश को सत्य ओर अनित्यांश 
को अ्रसत्य, नित्यांश के अक्षर और अनित्यांश को ज्ञर, नित्यांश को द्रव्य और 
अनित्यांश को आकृति ( आकार ), नित्यांश को ब्रह्म ओर अनित्यांश को माया, 
नित्यांश के परमात्मा और अनित्यांश के सृष्टि, नित्यांश के जाति और अनि- 
त्यांश का व्यक्ति. नित्यांश को नाम ओर अनित्यांश के। रूप, नित्यांश को अकमंक 
ओर अनित्यांश के। सकमंक, नित्यांश के परमात्मा और अनित्यांश के जीवात्मा, 
नित्यांश के निगुंण ओर अनित्यांश के सगुण, नित्यांश के एक और अ नत्यांश 
के अनेक, नित्यांश को अद्वेत और अनित्यांश के द्वत या त्रेत, नित्यांश के 
विद्या और अनित्यांश के श्रविद्या, नित्यांश को संभूति और अनित्यांश के 
असंभूति ( विनाश ), नित्यांश को श्रेयसू और अनित्यांश को प्रेयस्‌, नित्यांश को 
देव (अमर) और अनित्यांश को मर्त्य. नित्यांश को परा विद्या और अनित्यांश को 
अपर/विद्या, नित्यांश को प्राण ओर अनित्यांश को रयि, नित्यांश को अमूर्त और 
अनित्यांश को मृत. नित्यांश को स्वर ओर अनित्यांश को व्यंजन, नित्यांश को 
अक्तर और अनित्यांश को वण, नित्यांश को क्रिया और अनित्यांश को भावना, 
नित्यांश को वाक्य ओर अनित्यांश को पद, नित्यांश को बाक्याथ ओर 
अनित्यांश को पद़ाथे । 


शब्दाथे के समन्वय की अनिवायता--आचाये पाशिनि का अभिप्राय 
यह है कि रृष्टि में मोलिक-तत््व एक ही है वह न धातु है और न प्रत्यय, 
उसको न भाव पदार्थ कहा जा सकता है और न अभाव, उसको न सक्रिय 
कहा जा सकता है ओर न निष्क्रिय । प्रतिभा की सत्ता मात्र से सब कार्य चलता 
है जेसे कि सूये की सत्ता से इस सृष्टि का काय चलता है, डसको भौतिक 
दृष्टि से गतिशील, सकमंक ( सक्रिय) उदय अस्त आदि क्रिया-युक्त समभा 
जाता है, परन्तु ताक्विक दृष्टि से बह न उदय होता है ओर न अस्त होता 
है,' ( ऐतरेयब्रा० ३, ४७, गोपथ० उत्तर० ४, १० )। यह ज्ञात होने पर भी 
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१,(क)सवा एप ( आदित्य:) न कदाचनास्तमेति नोदेति त॑ यदस्तमेतीत मन्यन्ते ५ नह एव 
तदन्तमित्वाइथात्मान विपयेस्यते रात्रिमेवावस्तात कुरुते ५६: परस्तादथ यदेनं प्रातरुदेतीति मन्यन्ते 
"राज रेव तदन्तमित्वा5थात्मामं॑ विपयेस्यतेपह् रेवावस्तात्‌ कुरुते रात्रि परस्तातू सवा एब न कदाचन 
निम्नी चति । ऐतरेय आा० ३. ४४. 
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डसका उदय ओर अस्त कहा जाता है, क्‍योंकि सृष्टि का व्यवहार केवल एक 
दृष्टिकोण से नहीं चलता है। जो वेज्ञानिक दृष्टि से सत्य है वह भौतिक दृष्टि 
से असत्य है और जो भौतिक दृष्टि से सत्य है वह वैज्ञानिक दृष्टि से 
असत्य है। अतएब वेयाकरणों, वैज्ञानिकों, दाशंनिकों, मीमांसकों, साहित्यिकों , 
समीक्षकों ओर आलोचकों को एक ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना पड़ता 
है ओर दूसरी ओर व्यावह रिक दृष्टिकोण । न वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उपेक्षा 
की जा सकती है ओर न व्यावहारिक दृष्टिकोण को। अतएवं इन सब को 
दोनों दृष्टियों से विवेचन करके सांग उपस्थित करना पड़ता है, एक ओर 
वैयाकरणों, वैज्ञानिकों ओर तत्त्वज्ञों के लिए मार्ग बनाना होता है, दूसरी 
ओर साधारण जनों के लिए । वे तत्त्वज्ञों के लिए ताक्ष्वबिक पारमार्थिक 
देवयान निर्वाण और मोक्ष का मार्ग बताते हैं, उनके लिए प्रतिभा, बाक्‌- 
शक्ति, अर्थतत्त्व का नित्यरूप ज्ञय, प्राप्प और साध्य बताते हैं, दूसरों 
के लिये व्यावद्यारिक, पित्याण, स्वर्ग का मार्ग बताते हैं। तत्त्वज्ञों के 
लिए जैसा कि सांख्य आदि दशनों में वर्णन किया गया है वह ज्ञान- 
मार्ग है। वेयाकरण तातक्त्वि और पारमार्थिक दृष्टि से ज्ञान-मार्ग के 
समर्थक हैं। अदुवेतवाद, ब्रद्मवाद, परमात्मवाद, ईश्वरबाद, स्फोटवाद, 
निगुणवाद, निराकारवाद, की पारमार्थिक दृष्टि से सत्ता स्वीकार करते हैं। 
डसका साधन सत्य अहिंसा अस्तेय, ब्रद्मच्य ओर अपरिग्रह जिनको पत- 
झलि ने यम कहा है, माल्कू है।' यह प्रतिभा, ब्रह्म, तस्वज्ञान, अथेतत्त्व, 
वाक्यतत्त्व और शब्द्तत््व की सिद्धि का ज्ञान-मार्ग से प्रकार है। व्याव- 
हारिक दृष्टिकोण से वे ध्वनिवाद को भी सत्य मानते हैं। प्रत्यक्ष को भी 
सत्य मानते हैं, पन्न-भूततों एवं पद्नतत्त्वों में भी सत्यता मानते हैं, व्याव- 
हारिक दृष्टिकोण वाले जिज्ञासुओं के लिए कर्ममार्ग उपयोगी मानते हैं। भग- 
वान्‌ कृष्ण ने भगवदूगीता में उनके लिए जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया है 
वह है, निष्काम कमेयोग, निष्काम भावना से अपने-अपने कार्य को 
करना ओर उसमें दक्षता श्राप्त करना ( योगः क्मसु कौशलम-गीता 
२, ४० ) | 


वाक्‌ तल्‍्व के मुल में समन्वय -वैयाकरण उपयुक्त भागों को विभक्त 
मानने को दूषित सममते हैं। रूष्टि के मूल में समन्वय है, अर्थ- 


(ख)सवा एप (शआदित्य:) न कदाचनास्तमयति नोदयति । तथदेगं पश्चादस्तमयतीति 
मन्यन्त अन्दर एवं तदन्त गत्वाध्थात्मानं विपर्यस्थते$हरेवाधस्तात कृपपुते रात्रीं परस्तात । 
गोपथ शभ्रा० उ० ४. १०, 


१. अहिसासत्याएउस्तैय अद्माचर्याउपरिग्रद्ा यम्ा: । योगदर्शन २, ३०, 
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तत्त्व के मल में समन्वय है। शब्द स्वयं सर्फोट ओर ध्वनि का समन्वय 
है। न स्फोट के बिना ध्वनि रह सकती है और न ध्वनि के बिना स्फोट 
स्फोट शब्दू-तत्त्व है और ध्वनि उसका गुण, र्फोट आकाश है ओर ध्वनि 
अर्थात्‌ शब्द उसका गुण, स्फोट शब्द है ओर ध्वनि अर्थात्‌ प्रतिभा 
डसका गुण है, स्फोट शब्द है ओर ध्वनि अथे है, रफोट प्रकृति है और 
ध्वनि भ्रत्यय, स्फोट अदा है और ध्वनि माया, स्फोट आत्मा है ओर 
ध्वनि शरीर, स्फोट प्रतिभा है और ध्वनि ज्ञान, र्फोट परोक्ष है और 
ध्वनि प्रत्यक्ष, स्फोट परमाणु है और ध्वनि अरु, स्फोट अक्षर है और 
ध्वनि क्षर, स्फोट नित्य है और ध्वनि अनित्य | पतल्ललि ने अतएवं स्फोट 
ओर ध्वनि दोनों को शब्द कहा है। रफोट रूपी शब्द की व्याख्या की 
है कि वह नित्य है, कूटसथ है, अविचाली है, उसमें किसी प्रकार का 
कोई अपाय ( क्षय ) उपजन ( आगम, विकास ) और विकार (परिवततन ) 
नहीं होता है। 


नित्येषु च शब्देषु कूटस्थेरविचा लिभिवणेंभेवितव्यमनपायोपजनविकारिसिः । 
( सहा ० आहिनक २) 


स्फोटरूपी भ्रतिभा की व्याख्या उक्त शब्दों में की गई है। वह कूटस्थ 
है, उसमें गति नहीं है, उसमें न क्षय होता है और न वृद्धि, उसमें न 
हास होता है ओर न विकास, वह त्रिगुणात्मिका प्रकृति से प्रथक है 
अतएव वह सब प्रकार के विकारों, परिवतनों, वृत्तियों से विहीन है। 
तएवं पतख्ललि ने उसको नित्य शब्द, नित्य अर्थ और नित्य सम्बन्ध 
माना है। “सिद्ध शब्दाथे सम्बन्धे! ( महा० आ० १), पाणिनि, कात्यायन 
पतञ्ञाल ये मुनित्रय प्रतिभा को ही नित्य शब्द, नित्य अर्थ और नित्य 
सम्बन्ध मानते हैं। प्रतिभा का ही तीन रूप से विभाजन है। अतः 
वह तीन रूप से दृश्य है। इसी प्रतिभा को सत्चित्‌ आनन्द इन तीन 
भागों में विभक्त करके एक सच्चिदानन्द शब्द की सिद्धि की जाती है। 
इसी को अ उ म्‌ तीन भागों में विभक्त करके एक ओम शब्द की सिद्धि की 
जाती है। ( तस्य बाचक: प्रणव:, योग०, १, २७ ) इसी को भू: भुवः स्व: इन तीन 
भागों में विभक्त करके एक 'भूभवः स्व: महाव्याह्ृति की सिद्धि की जाती है। 
अतएव यजुबेंद का कथन है कि महाव्याह्ृति परमेष्ठी (कूटस्थ ) प्रजापति. जा कि 
वाक-तस्त्व है, का सम्बोधन दे । 


परमेष्ठदयमिधीतः प्रजापतिवांधि ब्याहतायाम्‌ ( यज्जु० ८, ४४ ) 


डसी एक प्रतिभा का विभाजन करके बैखरी, मध्यमा ओर पश्यन्ती नामों से 
तीन बाकतत्त्वों की स्थापना की जाती है। सरल शब्दों में इस विभाजन को बाकू- 


१२ अथ विज्ञान और व्याकरण दशन 


तस्‍्त्व के स्थुल, सूक्ष्म और परोज्ञ इन तीन भागों में विभाजन से समझा जा सकता 
है (' इसका स्पष्टीकरण आगे किया गया है। 


तीन तर्वों की सृष्टि में स्थिति- अर्थ-विज्ञान की दृष्टि से प्रतिभा का तीन 
भागों में विभाजन किया जाता है, वाक्‌-तत्त्व, मनस्‌-तत्त्व ओर प्राण-तक्त्व । सृष्टि का 
समग्न विवे वन इन तीन तत्त्वों के विवेचन में समाविष्ट है। समस्त ज्ञान और 
विज्ञान की इन तीनों तत्त्वों के विवेचन विश्लेषण परीक्षण समीक्षण अन्वेषण 
गवेषण ओर साक्षावकार में इतिश्री हो जाती है। सृष्टि के प्रत्येक अर, प्रत्येक 
परमाणु, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक अथे में इन्हीं तीन तत्त्वों का अनिवाय रूप से 
समावेश और समन्वय है । इन्हीं को वैयाकरणों ने क्रमश: नाम आख्यात ओर उपसगे 
कह है, इन्दीं के पाणिनि ने क्रमशः कृत्‌ तद्धित और समास कहा है। इन्हीं को 
सांख्यदर्शन में सत्व रजस्‌ और तमस्‌ तीन गुण कहा गया है ओर इनकी वृत्ति 
को साक्ष्विक राजस और तामस । योग-दशन में इनको चित्त की तीन वृत्तियां प्रख्या 
प्रवृत्ति और स्थिति कहा गया है। (योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः, योग० १, २) मनस्‌- 
तत्त्व की दृष्टि से उसको ज्ञाता, ज्ञे य ओर ज्ञान इन तीन भागों में विभक्त किया जाता है ! 
प्राण-तत्त्व की दृष्टि से उसको भोक्ता, भोक्तव्य और भोग इन तीनों रूपों में विभक्त 
किया जाता है ।* वाक्‌ तत्त्व की दृष्टि से उसको शब्द अथ और सम्बन्ध तीन भागों 
में विभक्त किया जाता है। दशन व्याकरण विज्ञान आदि की दृष्टि से यही प्रतिभा 
की काल्पनिक त्रयी सर्वत्र व्याकरण, विवेचन, विश्लेषण आदि रूपों से 
दृश्य होती है। 


भोतिक दृष्टि से उसको अभप्रि, वायु ओर आकाश इन तीनों रूपों में विभक्त 
किया जाता है। वैदिक शब्दों में उसको श्रप्नमि, वायु, आदित्य तीन भागों में विभक्त 
किया गया है । वैदिक शब्दों में उसको वाक-तत्त्व, मनसू-तत्त्व और प्राण-तत्त्व इन 
तीनों रूपों में विभक्त किया गया है। अतणव यजुर्वद का कथन है कि एक 
ही प्रतिभा को वाक्‌ तत्त्व, मनस-तत्त्व और प्राण-तत्त्व इन भागों में विभक्त 
करने के कारण एक वेद ( प्रतिभा ) को वेदत्रयी नाम दिया जाता है। इनमें 
ऋग्वेद प्रतिभा के वाकूतत्त्व की व्याख्या करता है, यजुवेद प्रतिभा 
के मनस्‌ तत्त्व की व्याख्या करता है और सामवेद प्रतिभा के आख-तत्त्य 


१, वैखर्या मध्यमायादरन पह्यन्त्याश्जैतदद्ध तम। 
अनेकतीय भेदायारू य्या वाच: पर पदम्‌ ॥ 
वाक्य० १,१४४ 


२. एकस्य सवबीजस्थ यस्य चेयमनेक्था । 
भोक्तभोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थिति: ॥ 


५ क्यि १.४ 
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की व्याख्या करता है ।प्रतिभा के वाक्‌-तत्त्व की व्याख्या प्रतिभा के आग्नेय 
अंश की व्याख्या है, प्रतिभा के मनस्‌-त₹व की व्याख्या प्रतिभा के वायव्य अंश 
की व्याख्या है प्रतिभा के प्राणतत्त्व की व्याख्या प्रतिभा के श्रादित्य ( अनिये 
चनीय, अविवेच्य, अव्याकरणीय, अक्षर, नित्य, अविनाशी, कूटस्थ ) अंश 
की व्याख्या है। 
ऋचं वाच प्रपषयय मनो यजुः प्रपय खाम प्राणं प्रप्य ( यज़ु० ३६, १) 

स्फोट-सिद्धान्त की विविध व्याख्या - पतन्नलि, भत हरि, भट्टोजिदीक्षित, 
कौण्डभट्ट, नागेश आदि वैयाकरणों ने तथा शंकराचाय एवं मण्डन सिश्र आदि 
दाशशनिकों ने र्फोट सिद्धान्त की सत्यता और प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए 
रफोट को कई प्रकार से समझाया है। शब्द की नित्यता को स्वीकार करने पर 
इसको तीन भागों में विभक्त करके स्फोट ( ब्रह्म, आत्मा, प्रतिभा ) को समझाया 
है। स्फोट शब्द का अथ है 'स्फुटति अर्थों:स्मात! जिससे अथे-तक्त्व अस्फुटित 
होता है । तीन विभागों को निम्न रूप से रखकर विषय को स्पष्ट किया जाता है। 
(१ ) वर्णस्फोट - वर्ण साथक हैं, वर्णों का अथ होता है, वर्णा की सत्ता से ही 
पद की सत्ता है, वर्णी से पद बनता है ओर पदों से वाक्य | वर्णों के अतिरिक्त 
पद और कोई एथका सत्ता नहीं है, तथा पदों के अतिरिक्त वाक्य और कोई 
प्रथक्‌ सत्ता नहीं | दाशनिक शब्दों में इसका अभिप्राय यह होता है कि प्रकृति 
साथक है, प्रकृति ही अन्तिम सत्य है, प्रकृति से अथ का विकास होता है, प्रकृति 
के अतिरिक्त जीव ओर कोई प्रथक सत्ता नहीं है तथा जीव के अतिरिक्त ब्रह्म 
ओर कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, (२) पदर्फोट अथ का ज्ञान पदों से होता है, वर्णों 
से नहीं । प्रत्येक पद साथक हैं, प्रत्येक बर्स नहीं। पद नित्य हैं, बर्स नहीं। दाशेनिक 
शब्दों में इसका अभिप्राय यह है कि प्रकृति साथक नहीं है, प्रकृति से अथंतत्त्व 
की अभिव्यक्ति नहीं होती है, जीव साथक है, जीबात्मा से अथतत्त्व की श्रभिव्यक्ति 
होती है, जीवात्मा अन्तिम सत्य है। जीवात्मा के अतिरिक्त परमात्मा, परमपुरुष 
ब्रह्म या प्रतिभा अन्य कोई प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है। सृष्टि के मूल में पद हैं, जीब 
हैं। प्रथम पक्ष को दाशेनिक शब्दों में 'अभिहितान्वयवाद' कहा जाता है। अर्थात्‌ 
अभिष्टित का अन्वय, प्रत्येक वर्ण अपना अपना अथ बताते हैं, उनके समूह का 
ही पद में अन्यय हो जाता है ओर पद्‌ समूह का वाक्य में अन्वय हो जाता है। 
वर्णों की अपेक्षा पद में जो विशेषता आती है । वह उनके अन्वय के कारण है। 
पदों की अपेक्षा वाक्य में जो विशेषता आती है। वह पदों के वाक्य में अन्बय 
के कारण हैं। अतः उनका मत है कि 'यद्त्राधिक्यं वाक्याथ: सः” (वाक्य ० २, ४२) 
फेवल पद जिस अथ का वाचक है वाक्य में सम्बद्ध होने पर भी उसी अर्थ का 
बोध कराता है। वाक्य में पदों का परस्पर अन्यय होने पर पदार्थ के कारण जो 
अधिकता हो जाती है, ऊसको वाक्याथथ कहते हैं, इस पत्त को पारिभाषिक शब्दों 
में 'संसगवाद' कहते हैं। इस मत का अभिमत यह है कि पदों के समूह का ही 
नाम वाक्य है। “संघातो वाक्यम? । पदों के अतिरिक्त वाक्य फोई प्रथक अस्तित्य 
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नहीं है, ओर जीव के अतिरिक्त ब्रह्म,आत्मा, प्रतिभा कोई प्रथक अस्तित्व नहीं है । 
परमाणुओं के समूह से चेतनता आ जाती है और चेतनता के ही समूह को वाक्य 
ओर वाक्याथ कद्द देते हैँ। अर्थात्‌ चेतनता के ही समूह को ब्रद्य, परमात्मा या 
प्रतिभा कहते हैं। वैयाकरणों ने इस बाद को निर्थक असंभव और अयुक्ति- 
संगत माना है, क्योंकि प्रत्येक पद में अत्येक बर्ण का अर्थ नहीं होता है, वर्णा से 
अतिरिक्त पद का अस्तित्व है, अतएव कूप ( कुआं ) सूप ( दाल ) यूप ( यज्ञ- 
स्तम्भ ) ये तीनों पद स्वंथा विभिन्न अर्थ बताते हैं, इनमें यदि क स य के कारण 
विभिन्नता मानें तो ऊप के कारण आधे से अधिक तीनों में समानता होनी 
चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं है, ये तीनों शब्द वर्ण से प्रथक्‌ हैं, बर्णे। के अतिरिक्त 
पद का प्रथक्‌ अत्तित्व होता है और पद के अतिरिक्त वाक्य का | परमाणुओं के 
अतिरिक्त जीव ( चेतनता ) का प्रथक्‌ अस्तित्व है. ओर जीव के श्रतिरिक्त शब्द, 
आत्मा, ब्रह्म, प्रतिभा जिसको कि व्याकरण में वाक्य एवं वाक्याथे कहा जाता 
है, प्रथक अस्तित्व है । 


पदार्थ से पृथक्‌ प्रतिभा का श्रस्तित्व--पद स्फोट को दाशनिक शब्दों में 
अन्विताभिधानवाद' कहा जाता है, इसका अथ है कि अन्वित का अभिधान, 
प्रत्येक पदाथ में वाक्‍्याथ विद्यमान रहता है, पदार्थों के समूह का दी नाम वाक्यार्थ 
है, पदाथ के अतिरिक्त वाक्याथ ओर कोई सत्ता नहीं है, प्रत्येक पद में प्रत्येक 
पद्‌ अनन्वित है अर्थात्‌ प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अर्थ समन्वय-भाव से है, प्रत्येक 
पदाथ में प्रत्येक पदाथ विद्यमान है। अन्वित अर्थात्‌ समन्वययुक्त पदार्थो' का 
समूद्द वाक्याथ द्वोता है ' वाक्य में अन्वित पदार्थ का ही अभिधान अर्थात्‌ 
कथन होता है, पदाथ से अतिरिक्त और कोई बात नहीं कद्दी जाती है. इसका 
अभिप्राय यह है कि प्रत्येक परमाणु के अतिरिक्त जीब की प्रथक्‌ सत्ता है, 
प्रकृति के अतिरिक्त जीवात्मा की प्रथक्‌ सत्ता है, प्रत्येक जीव में आत्मा, ब्रह्म, 
प्रतिभा का समन्वय है | जीव-परमाणुओं के श्रतिरिक्त आत्मा, ब्रह्म या प्रतिभा 
ओर कोई पएथक्‌ अस्तित्व नहीं है । “पदार्थ एव वाक्यार्थ:' (वाक्य० २, ४४), जीवों 
के समूह का ही नाम परमात्मा, ब्रद्य-प्रतिभा है, वैयाकरणों ने इस बाद को भी 
निरर्णक असंभव और अ्रयुक्तिसंगत माना है। ( वाक्य ०२,१७-१८;२,२८-२६;२, 
११७;२,२४५-२४६ ) वैयाकरणों का कथन है कि पदों के समूह का द्वी नाम 
वाक्य नहीं होता है, अपितु वाक्य का अस्तित्व पढ़ों से प्रथक्‌ है, वाक्य स्वतन्त्र 
सत्ता है, प्रत्येक पद निरथंक हैं, असंबद्ध पदों का उच्चारण करने या प्रयोग 
करने से सराथक वाक्य नहीं बन जाता है। रृष्टि में बाक्यों का ही प्रयोग होता 
है, पदों का नदीं। वाक्‍्यों के द्वारा ही अथ का बोध कराया जाता है। प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
पढ़ों के द्वारा नहीं 'राम पुस्तक पढ़ता है', में प्रत्येक पद के अथ' के अतिरिक्त 
वाक्य में कुछ विशेषता है, वह है, पत्येक पद का परस्पर सम्बन्ध । प्रत्येक पद्‌ 
में प्रत्येक पदाथ में, वह सम्बन्ध नहीं है, जो कि बाक्य में है । इस वाक्य 
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में राम ही कर्ता है अन्य नहीं, पुस्तक ही कम है अन्य कोई पदार्थ नहीं, पढ़ना 
ही क्रिया है अन्य कोई क्रिया नहीं; यह नियम, यह सम्बन्ध वाक्य में हो है, 
पदों में नहीं, यह सम्बन्ध वाक्याथ में ही है, पदाथ में नहीं | व|क्य के अतिरिक्त 
पड़े हुए ये पद डक्‍त नियम ओर सम्बन्ध को नहीं बता सकते हैं कि राम शब्द 
का कर्म पुस्तक ही है, प्राम वृक्त या पशु आदि नहीं। राम पढ़ना क्रिया का कर्त्ता 
है, जाना सींचना या हाँकना क्रिया का कर्त्ता नहों | प्रत्येक पद किसी भी अर्थ को 
बता सकते हैं, उसका जिस-जिस वाक्य में, जिस-जिस प्रकार, जिस सम्बन्ध 
को विचार कर प्रयोग किया जायगए, वदी उनका अथ हो जायगा। “रास आम 
को जाता है!, 'राम वृत्त को सींचता है!, 'राम पशु को हॉँऊता है, में राम वही 
है जो कि पुस्तक पढ़ने की क्रिया का कर्ता था परन्तु वही विभिन्न कर्म और 
विभिन्न क्रिया का कर्ता है। कर्ता का नाम और रूप परिवतित होता रहता है, 
कर्म परिवर्तित होकर भिन्‍न-भिन्‍न नास ओर रूतव धारण करता रहता है, क्रिया 
भी कर्ता और कम के अनुसार परिवर्तित होती रहती द्वै। प्रत्येक जीव और 
प्र्येक पदार्थ के नाम और रूप बदलते रहते हैं, उनके कर्म ( सात्बिक, 
राजस, तामस ) बदलते रहते हैं, डनके कम के अनुसार डनकी क्रियाएं 
( सात्विक, राजस, तामस वृत्तियाँ ) बदलती रहती हूँ। अतः पदा्थ को ही 
वाक्यार्थ नहीं कदह्दा जा सकता है। पद्दों में सम्बन्ध नहीं है । वाक्य में 
सम्बन्ध है, नियम है। पषदाथ में सम्बन्ध नहीं है, वाक्याथ में सम्बन्ध 
है, नियम है । 

बाकय का स्वतन्त्र अस्तित्व-वैयाकरणों का इस पर यह भी कथन है कि 
यदि पदार्थ को ही वाक्याथ मान लिया जायगा, तो अथ का अ्रनर्थ हो जा- 
एगा, जैसे किसी अपकार करने वाले व्यक्ति को जब यह कहा जाता है कि 
आपने मेरा बढ़ा उपकार किया है, आपके डपकार का क्‍या कहना, आपका 
सौ जन्य सरबत्र व्याप्त हो रहा है, आप कृपया सदा ऐसा ही किया करें। परमात्मा 
करे आप सुख से सौ वर्ष जीवें।' यदि अन्विताभिधान के आदेशानुसार यहाँ 
पर पदों के अथ को ही वाक्य का अथ मान लिया जाएगा, तो बह महान 
अनथ होगा। जो कुछ कहा गया है, उसका व्यडग्यार्थ सवंथा ,बपरीत है। इसी 
प्रकार जब किसी की स्तुति में काकु, बक्रोक्ति या उपालम्भन द्वारा निन्दा-सूचक 
वाक्य कद्दा जाता है, तब उसका अथ पदाथ के आधार पर निन्दा नहीं होती 
है, अपितु वाक्याथे के आधार पर स्तुति, प्रशंसा अथे होता है। अतएब वैया- 
करणों का मन्तठ्य है कि पद्‌ से अतिरिक्त वाक्य की सत्ता है ओर पदार्थ से 


१, उपकृत॑ बहूँ ततश्र किसुष्यते सुजनता प्रथिता मबता परम्‌ । 
विदधदीदृशमेव सदा रुखे सुखितमास्स्व तत: शरदां शतम्‌ । 
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अतिरिक्त वाक्यार्थ सत्य है। पदों फो वाक्य मान लेना और पदार्थ को वाक्याथ 
मान लेना अथ नहीं है, अपितु अनर्थ है। प्रकृति से अतिरिक्त जीव की सत्ता 
है और जीव से अतिरिक्त आत्मा ( परमात्मा ), ब्रह्म, प्रतिभा की सत्ता है। 
वाक्य अखंड एक और अवयवब से रहित होता है, वाक्याथ भी एक अखंड 
ओर निरवयव होता दै' ( वाक्य, २, १३) वैयाकरण एक आत्मा ( ब्रह्म 
प्रतिभा ) को ही दो नाम देते हैं, शब्द और अथथ ( वाक्य और वाक्याथ ) 
प्रतिभा के नित्य नाद को स्फोट, वाक्य, शब्द आदि नाम देते हैं ओर नित्य अश्रथ 
को ध्वनि, वाक्याथ आदि नाम देते हैं। शब्द की आत्मा का नाम प्रतिभा है, 
ओर अथे की आत्मा का रूप प्रतिभा है | 

प्रतिभा के दो रूप, स्फोट और ध्वनि - वैयाकरणों के मतानुसार समस्त 
ब्रह्माण्ड, समस्त विश्व, समस्त लोकलोकान्तर, समस्त ज्ञान ओर विज्ञान केवल 
एक वाक्य है और उसमें केवल एक वाक्यार्थ रहता है। उस पूण वाक्य को वे 
शब्द कहते हैं ओर पूर्ण वाक्याथे को अथ कहते हैं। डसको शब्द-विज्ञान की 
दृष्टि से स्फोट ओर ध्वनि कहते हैँ। रफोट शब्द है ओर ध्वनि शब्द का गुण । 
“हफोटः शब्दः, ध्वनिः शब्दगुणः /€ महाभाष्य १, *, ६६ )। समस्त सृष्टि में, 
प्रत्येक अणु ओर भ्रत्येक परमाणु में स्फोट है, प्रत्येक परमाणु में प्रतिक्षण स्फोट 
( विस्फोट ) होता है, हो रहा है ओर द्दोता रहेगा । ध्वनि शब्द का गुण है । ध्वनि 
रफोट ( विस्फोट ) का गुण है। ध्वनि भी दो प्रकार की है। (१) प्राकृत-मौलिक, 
स्वाभाविक, नित्य । (२) वैकृत--अनित्य, प्राकृत ध्वनि के कारण शब्द को हस्व, 
दीघ प्लुत आदि कहा जाता है । स्फोट नित्य है डसमें काल का भेद नहीं है । हस्व 
दीघे, प्लुत, भूत भविष्यत्‌ , वर्तमान आदि का भेद स्फोट में नहीं है, वह काल- 
रूप से नित्य है काल के उक्त भेद प्राकृतध्वनि में रहते हैं, उसी के आधार पर 
गौण रूप से लाक्षणि क प्रयोग के रूप में प्राकृत ध्वनि के काल को स्फोट का काल 
कह दिया जाता है। यह प्राकृत ध्वनि ही है, जिसके आश्रय से शब्द को सुन 
पाते हैं. सृष्टि को देख पाते हैं,सृष्टि में दृश्यरूपता प्राकृत ध्वनि के कारण है, अन्यथा 
रूष्टि नित्य आकाश के रूप में ही होती, डसमें दश्यता न होती। सूर्य, चन्द्र, 
तारागण, ग्रह-उपग्रह एवं महासूर्य आदि इस प्राकृत ध्वनि के कारण दृश्य हैं, 
लक्ष्य हैं, अभिव्यक्त होते हैं।' 


१--शब्दस्य न विभागो5स्त कुतो5थस्य भविष्यति । 
विभाग: अक्रियामेदमविद्वानू. प्रतिपयते ॥ 
दाक्षय ० २, १३, 
२--स्फोटस्याभिन्नकालस्य ध्वनिकालानुपातिनः । 
ग्रहणोपाधिमेदेन  बृत्तिभेद॑ प्रचछते || 
स्वभावमेदाज्षित्यव॑ हस्वदीघ॑पफ्छुनादिषु । 
प्राकृतस्य ध्वने: काल: शब्दस्येत्युपचयते ॥ 
वकक्‍्य० १, ७७--७६ 


हे 
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र्फोट और प्राकृत ध्वनि का सम्बन्ध विम्ब॒प्रतिविम्ब-भाव सम्बन्ध है'। यह 
समग्र दृश्य ब्रह्माण्ड उसी स्फेट का प्रतिविम्ब है। जिस प्रकार जल में सूय या 
चन्द्रमा का प्रतिविम्ब दीखता है, उसमें गति चंचलता आदि दीखती है, जो कि 
अवास्तविक है, डसके आधार पर सूय या चन्द्रमा को गतिशील या चंचल आदि 
समभा जाता है, उसी प्रकार नित्य स्फेट जो कि सबंव्यापक है, सबंत्र स्थिर रूप 
से है, उसके प्रतिविम्ब, सूर्य, चन्द्र, रह, उपग्रह, महासूयय आदि हैं, जे। कि दृश्य हैं । 
वे एक अखंड अवयव-रहित स्फोट-रूपी बाक्य के अथ हैं। 


ध्वनि के दो रूप प्राकृत और वैकृत- प्रत्येक अणु और परमाणु में प्रति 
क्षण स्फोट ( विस्फोट ) का परिणाम वह होता है कि रृष्टि में प्रतिक्षण प्रत्येक 
पदाथ में ध्वनि होती रहती है। आधुनिक भोतिक विज्ञान, गणित विज्ञान, 
मनो विज्ञान तथा अ्रध्यात्म-विज्ञान ने उसको विभिन्न नामों से प्रस्तत किया है 
ध्वनि-प्रतिध्वनि, क्रिया-प्रतिक्रिया, तथा मनोविज्ञान की दृष्टि से चेतन्य एवं अन्त- 
श्चेतन्य, बाह्यात्मा एवं अन्तरात्मा, जीवात्मा तथा परमात्मा। वेयाकरणों ने डसको 
स्फोट ओर ध्वनि में विभक्त करके स्फोट की सिद्धि द्वारा अन्तश्चेतन्य, अन्तरात्मा 
परमात्मा एवं ब्रह्म की स्थापना की है। वह नित्य है तथा अविनाशी, अक्षय, 
अखरण्ड और अव्यवहित रूप से प्रतिक्षण प्रत्येक परिमाणु में र्फोट ( विस्फोट, 
प्रतिभा ) के रूप में विद्यमान रहता है, अतएव रृष्टिकी सत्ता है, र्फोट के कारण 
ध्वनि अवश्यम्भावी है, अतः प्रत्येक पदाथ में आकृति (अकार) है, प्रत्येक अक्षर 
(अर आ, कख आदि ) में वर्ण ( आकृति, आकार, रूप ) है। स्फोट-रूप में प्रत्येक 
पदाथ अक्षर ( अधिनाशी, नित्य ) होने के कारण निर्गंण, निराकार है उसके 
रूप को यह है, ऐसा है, इस रूप में नहीं बताया जा सकता है। परन्तु क्षर 
अवस्था अर्थात्‌ ध्वनि की अवस्था में जिसको वैयाकरण अक्षर न कहकर वर्ण 
की अवस्था कहते हैं. वह आऊृति-समन्बित होने के कारण यह है, ऐसा है, 
इसका यह स्वरूप है. इसका आकार इसका वे ऐसा है इत्यादि रूप में बताया 
जाता है। प्रकत ध्वनि का फल यह होता है कि अक्षर बर्स की अवस्था को प्राप्त 
हो जाता है, निर्विकल्प सविकल्प अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अतएव भतृ हरि 
का कथन है कि प्राकत (नित्य, स्वाभाविक ) ध्वनि के कारण ही बण ( आकति, 
अआकार-प्रकार, रूप-रंग ) का ग्रहण होता है? । प्राकत ध्वनि में वृत्ति-मेद्‌ नहीं 


१, प्रतिबिम्ब॑यथान्यत्र स्थित तोयक्रियावशात्‌ । 
तत्मवृत्तिसिवान्वेति स धर्म: स्फोटनादयो: ॥ 
वाक्य ० १, ४९ | 
२, वरणस्य ग्रहण हेतु: प्राकृतों ध्यनिरिष्यते। 
बत्तिभेदे निमित्तत्व॑ बैकृत: प्रतिपयते ॥ 


बाक्य० १, ७७ | 


श्प अथेविज्ञान और व्याकरण दशन 


होता है, अर्थात्‌ सत्व रजस्‌ ओर तमस्‌ तीनों गुण साम्याबस्था में रहने के कारण 
मूलप्रकति में सात्बिक, राजसल और तामस वृत्तियों का भेद नहीं होता है, अतएव 
सांख्यद्शन में मूलप्रकृति को अविक्‌ति अर्थात्‌ किसी प्रकार के भी विकार से 
रहित कहा गया है। रफोट में जो प्राकृत ( मोलिक, स्वाभाविक ) ध्वनि होती 
है, वह उसी अवस्था में शान्त नहीं हो जाती है, उस ध्वनि की वैकृत ध्वनि होती 
है अर्थात्‌ मौलिक ध्वनि से जो प्रतिध्वनि प्रतिक्षण प्रत्येक परमारु में होती है, 
बह वैकृत ध्वनि है'। उसको बैकृत इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वह शआआकृत 
ध्वनि का विकार है, दाश निक शब्दों में इसे परिगश्यामवाद कहा जाता है। यह 
प्रतिध्वनि स्वाभाविक नहीं है नित्य और अक्षय नहीं है, अत: इसे वेयाकरणों 
एवं वैज्ञानिकों की दृष्टि से प्राकृत ध्वनि न कहकर बेकृत (विकृत अपन्र श) 
ध्वनि कहते हैं | ध्वनि न कहकर प्रतिध्वनि कहते हैं । 

क्रिया न कहकर प्रतिक्रिया कहा जाता है । इसमें स्थिरता, शान्ति, सत्यता, 
ओर नित्यता नहीं है, अतएवं इसको अनित्य, अस्थिर आदि कहा जाता 
है। दाशनिक दृष्टि से बवैकृत ध्वनि की इस अस्थिरता और अनित्यता को 
दृष्टि में रखते हुए इसको असत्य कहा जाता है, क्योंकि वेकहृत ध्वनि 
नित्यरूप से सत्य नहीं है, उसमें क्षय, परिवतन, भेद आदि होता है। 
इस वैकृत ध्वनि को लक्ष्य में रखकर विभिन्न दशनों न इसको विवते 
नाम दिया है, अर्थात्‌ यह अनित्य है, असत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं 
है, यह माया है, श्रम है, विकल्प है, इसमें परिवतन होते रहते हैं, अतः 
असत्य है, मिथ्या है, वेदान्तद्शन, बोद्धदशन आदि ने जिसको लक्ष्य में 
रखकर विवतंवाद, शुन्यवाद, श्रभाववाद, क्षणभंगुरवाद आदि की स्थिति 
मानी है, उसका अभिप्राय यही है कि वैकृत ध्वनि प्रतिक्षण नष्ट होती 
रहती है। डसमें हास ओर विकास होता है, उसमें वतन ओर परिवतेन 
होता है । इस बेरूत ध्वनि के कारण सात्विक, राजस, तामस, बवृत्तियों का 
भेद होता है । 


झथ विज्ञन की आवश्यकता ओर उपयोगिता 


अरथज्ञान की अनिवायंता-_अर्थ-ज्ञान की आवश्यकता और उपये!गितां 
के विषय में आचाय यास्क ने निरुक्त में तथा आचाय पतखञ्नलि ने महा- 
भाष्य में बहुत गम्भीर शब्दों में वैदिक ऋषियों का सिद्धान्त उद्धुत क्रिया 


कक निजता > ५9... अ»काओ मे फेक; ०: मन ट्] क+. -्&+>+->5. +3 #ज« 


१. शब्दस्योद्ध्ण्मभिव्यक्तेड क्तिभेद तु॒ बैकृता: । 
ब्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तैन भिशथवते ॥ 
* वाक्य० १,७८ 
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है। आचाय यास्क का कथन है कि अ्रथंविज्ञान से रहित शब्दक्षान 
प्रतिभा की व्युत्पत्ति का साधन नहीं है, जिस प्रकार अग्ति के अभाव 
में शुष्क ईन्धन अग्नि को प्रज्वलित नहीं कर सकता है उसी प्रकार अर्थ 
तत्व की उपेक्षा करके समस्त शब्दतर्व का अध्ययन प्रतिभा को कभी भी 
प्रदीप्त नहीं कर सकता है। 


यद्‌ ग्रहीतमविज्ञातं निगदेनेव शब्दूयते, 
अनग्नाविव शुप्केधोी न तज्ज्वलति कहि चित्‌। निरुक्त १,१५८ 


अआधाये पतस्लनलि ने इसी श्लोक को थोड़े शाब्दिक अन्तर से महाभाष्य के 
प्रथम आहिक में डद्धत किया है। आचाय सायण ने ऋग्वेद भाष्य 
के प्रारम्भ तथा मन्त्रत्राह्यण की भूमिका में उपयुक्त श्लोक उद्धत 
किया है। 


थ-ज्ञान ओर अर्थ सिद्धि-यास्क ने ज्ञान-प्रशंसा एवं अज्लान-निन्दा का 
बोध कराते हुये श्रतिवचन उद्धृत किया है कि जो मनुष्य समस्त वेद अर्थात्‌ 
समस्त ज्ञान ओर विज्ञान का अध्ययन करने के पश्चात्‌ भी अ्रथ-तत्त्व अर्थात्‌ 
प्रतिभा की सिद्धि नहीं करता है, डसका समस्त अध्ययन उसी प्रकार निरर्थक 
है, जैसे वेद शास्त्रों के भार को ढोने वाले गदंभ का | जो व्यक्ति अथतत्त्व का 
ज्ञान कर लेता है, प्रतिभा की सिद्धि कर लेता है, वह समस्त सुखों का उप- 
भोग करता है ओर ज्ञान-अग्नि के द्वारा समस्त ध्वनिदोषों, संस्कार-दोषों और 
अज्ञान-जन्य-दोषों का नाश करके परम-तक्त्व, परमाथे और अपने भश्रभीष्ट की 
सिद्धि करता है। 


स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेद न विजानाति यो5थंम, 
यो5थंज्ञ इतू सकल भद्वमश्नते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा | (निरुक्त,१,१८) 


प्रतिभा का साज्षात्कार-वेदिक ऋषियों ने अर्थज्ञान की अतिसूक्ष्मता 
ओर दुर्बोधता पर बहुत स्पष्ट ओर मार्मिक शब्दों में ध्यान आकृष्ट किया है। 
उनका कथन है कि अज्ञानी व्यक्ति वाक्तत्त्व, अथतत्त्व को देखता हुआ भी 
नहीं देखता है| सुनता हुआ भी नहीं सुनता है। वह प्रतिभा का प्रतिक्षण दर्शन 
करते हुए भी दर्शन नहीं करता है, उसकी अनुभूति करते हुए भी साक्षात्‌ अनु 
भूति नहीं करता हैं। इसके सबथा विपरीत ज्ञानी व्यक्ति प्रतिक्षण प्रतिभा का 
साक्षात्कार करता है ओर उसकी अनुभूति करता दे, अथतत्त्व का श्ञान 
प्राप्त करता है। प्रतिभा पतित्रता स्त्री के तुल्य डस आत्म-तर्वश्ञ व्यक्ति को 
अपना स्वरूप प्रकट करती है 


२० अथ विज्ञान और व्याकरण दृशन 


उत त्वः पश्थन्न ददर्श बाचमुत त्य: श्टणवन्‍न श्टणोस्येनाम, 
उतो त्वस्म तन्‍्वं विसस्र जायेव पत्य डशती सुबासाः (ऋग,१०,७१,४) 


यास्क ने निरुक्त १, १६ तथा पतल्ञललि ने मदहाभाष्य आहिक १ में इसकी 
विशेष व्याख्या की है। दुर्गाचायं ओर नागेश ने इस मन्त्र की व्याख्या में 
वाक॒तत्त्व के विभिन्न रूपों पर विचार किया है। नागेश का कथन है कि वाकृतत्त्व 
की सफलता यही है कि अ्रथतत्त्व का ठीक-ठीक ज्ञान हो जाय। अथंतत्त्व बाकृतत्त्व 
का शरीर है, वाक-तत्त्व आत्मा है । 


अथपरिज्ञानफला द्वि बाक्‌। सम्यक्‌ ज्ञानं द्वि प्रकाशनमर्थर्य । अर्थोंद्दि 
वाचः शरीरम्‌, ( उद्योत ) 


अर्थविज्ञान और अत्वरतत्त्वत--वेद का कथन है कि अक्तरतत्त्व ही अक्ष- 
रता अक्षयता अमरत्व का साधन है, उसी में समस्त तत्त्वों का, समस्त दिव्य विभू- 
तियों का समावेश है, वह अक्षरतत्त्व वेद के प्रत्येक अक्षर में व्याप्त है, वह ज्ञान 
ओर विज्ञान के प्रत्येक अक्षर में व्याप्त है। जो ज्स अक्षरतक्त्व को नहीं जानता 
है उसके लिए समस्त वेद, ज्लान और विज्ञान निरथ्थंक हैं, जो उसको जानता 
है वह ह डसका उपयोग करता है, उपभोग करता है और अमरत्य लाभ 
करता है । 


ऋचो अत्वरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः 
यस्तदन्न वेद किसचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ बिदुस्त इसमे समासते। 
( ऋग० १,१६७,२६ ) 


यास्क ने निरुक्त १३,९१० में इसकी व्याख्या करते हुए यह प्रश्न उठाया है 
कि यह अक्षर कोन ओर क्या है ? इसके उत्तर में आचाय॑ शाकपूरिि का मत 
दिया है कि ओम” यह वाक्तत्त्व ही अक्षरतत्त्व है अर्थात्‌ श्रद्ा-तत्त्व, परमात्म- 
तक्त्व ही अत्षरतत्त्व है। कौवीतकि ब्राह्मण का कथन है कि यही अक्षरतत्त्व है 
जो वेदत्रयी के प्रत्येक अक्तर में अनुस्यूत है । 


आओमित्येपषा वागिति शाकपूरिः ( निरुक, १३,१० ) 
पएतद्ध वा एतदज्षरं यत्सवों त्रयीं विद्यां प्रतिप्रति | कौ० ब्रा० ६, १२ 


अरथविजश्ञान के बिना महती विनष्टि--केनोपनिषद्‌ का कथन है कि मनुष्य 
इस संसार में इसी जीवन में यदि अक्षरतस्व का ( त्रह्मतत््व का ) ठीक-ठीक 
ज्ञान कर लेता है तो उसके जीवन की सफलता है। यदि वह नहीं जान पाता 
या जानने का अध्यवसाय नहीं करता है तो महान्‌ अनर्थ है, जीवन की निर- 
थेकता है। अ्थतस्व-हान ( तद्य-ज्ञान, भात्म-विवेचन, आत्म-निरीक्षण, 
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आत्मपरीक्षण, आत्म-साज्षात्कार ) से ही जीवन की सफलता है। आत्मतत्त्व 
ज्ञान के द्वारा मनुष्य प्रत्येक भूतों में प्रत्येक पदार्थ में उसी एक तत्त्व का दर्शन 
करता है तथा मृत्यु के अनन्तर अमरत्व का लाभ करता है। 


रहृह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्मद्दती विनष्टिः। 
भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादसता भवन्ति। केन०, २,५ 


केनोपनिषदू का कथन है कि वह अन्ञरततक्त्व वाणी के दूबारा प्रकट नहीं 
किया जा सकता है, किन्तु वाणी जिसके दवारा वाक-शक्ति-सम्पन्न है । बह मन 
के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता है, परन्तु मन में मनन शक्ति डसी की सत्ता 
का फल है, उसको ही ब्रह्म, आत्मा, परमतत्त्व, तथा वैयाकरणों के शब्दों में 
प्रतिभा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जिस किसी तत्त्व या पदार्थ की उपासना 
की जाती है, वह अनात्मवाद है ।" 

अर्थज्ञान ओर आत्मज्ञान केनोपनिषद्‌ ने इस विषय में एक आवश्यक 
विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जो कि विचारणीय और प्राह्म है। उप- 
निषद्‌ का बचन है कि जो यह मानता है ओर समभता है कि वह जानता है, 
समभता है या विशेष-रूप से समझता है, वह कुछ नहीं समभता है, 
कुछ नहीं जानता हैया बहुत कम जानता है। और जो अनूचानमानिता 
के अभिमान से प्रथक्‌ है वह निरभिमानिता एवं विनीतता के कारण अथतत्त्व 
को जानता है ओर समभता है। अहंभाव, पंडितमंन्यता आदि उसके शज्ान में 
व्यवधान हैं, बाधक हें । 


यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न बेद सः | 
झविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविज्ञानताम्‌ ॥ केन २,३ 


अथंशान और ऋषित्व- आचाय यास्क का इस विषय में कथन है कि 
मन्त्रों में मन्त्रतत्व या मन्त्रशक्ति का ज्ञान ऋषित्व ( आत्म-सा्षात्कार ) एवं 
तपस्विता से ही होता है। इन्हीं दोतों साधनों से मन्त्राथे का प्रत्यक्ष होता है 
अन्यथा नहीं । अरथतस्व के ज्ञान के यही मुख्य साधन हैं, इन्हीं से उसकी सिद्धि 
की जा सकती है । 


१. यद्‌ वाचानमभ्युदितं येन बागम्युद्यते । 
तदैव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद॑ यदिदमुपासते | 
यन्मनसा न मनुते येनाहुमेनो मतम्‌ । 
तदेव अक्ष त्व॑ विद्धि नेद॑ यदिदमुपासते ॥ 


केन उपृ० १,४--५ 


श्र अथविज्ञान ओर व्याकरण दशन 
नहयेषु प्रत्यक्षमस्त्यनृषेरतपसो था, निरुक्त १३,१२ 


शौनक ने बृहददेवता ८5,१२६ तथा उठ्बट ने ऋग्वेद प्रातिशाख्य' में उक्त 
भाव को उद्धत करते हुए लिखा है कि ऋषित्व की साधना से हीन व्यक्ति को 
मन्त्रशक्ति का प्रत्यक्ष नहीं होता है 


नहि प्रत्यक्षमस्त्यनृषेमन्त्र इति ( उव्बट ) 


ऋ पित्व की साधना पर बल देने का मुख्य अभिप्राय है कि प्रतिभा शक्ति 
की प्राप्ति के बिना बस्तुत: अथतस्त्व का यथाथंत: ज्ञान नहीं होता है, अतः: ऋषित्व 
की साधना अनिवाय होती है | यास्क ने ऋषित्व का अभिप्राय स्पष्ट किया है 
कि धम का साक्षात्कार अर्थात्‌ आत्मसत्षात्कार, ब्रह्मसाक्षात्कार एवं प्रतिभा 
का साक्षात्कार करना ही ऋषित्व है । 


सात्षान्क्तथर्मांण ऋपयो बभूवुः। निरुक्त १, २० 


हेलाराज ने वाच््यपदीय कांड ३ प्र० ३७-३६ में यास्क्र के उक्त बचन को 
उद्धत करते हुए इस विषय का विस्तार से विवेचन किया है और श्रतिबचन 
उद्धत किया है कि आत्मतस्व का ज्ञान करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और 
निदिध्यासन अथ्थीत एकाग्रचित्तता से उसी का ध्यान करना चाहिऐ। उसी के 
दर्शन, श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन से यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है।' योग- 
दर्शन का उद्धरण देते हुए हेलाराज कहते हैं कि 'तस्य बाचक: प्रणव:” 'तज्जप 
स्तदर्थभावनम', “ततः प्रत्यकू चेतनाधिगमो5प्यन्तरायाभावश्च'  ( योग० 
१, २७-२६ )। 

अथान्‌ डस आत्म तत्त्व का वाचक शब्द प्रणव ( ओम ) है | डसके श्रथ की 
भावना ( अनुभव ) डसका चिन्तन है। इस चिन्तन का फल यह होता है कि 
चेतन-तत्त्व ( चेतना ) की श्राप्ति होती है और अथतत्त्व के व्यवधानों का अभाव 
हो जाता है । 

अथनियमन और सर्ंधाणिध्वनि विज्ञान-हेलाराज ने अन्य उद्धरण 
योगदर्शन से दिया है कि शन्द, अथ ओर शान इसके परस्पर अध्यास ( तादा- 
त्म्य ) के कारण संकर ( मिथ्याज्ञान ) होता है परन्तु इनके विभाग श्र्थात्‌ 


2. के ) तथा च श्ञास्त्रम । आत्मा झातब्यो मन्तव्यों निदिध्या,सतब्य इति। ( हेलाराज ) 
वाकयू० ३ ० श८ 
“प्र आत्मा वा श्ररें द्रष्ट्यः ओतब्यों . न्‍्वब्या निदिध्यासितब्यों मैत्र ब्यात्मनि खल्बरे दृष्टे श्रते मते 
'बअज्ञाव इद सब विदितम्‌ । 
बृहदार्ण्यक उप० ४,५, ६, 
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शब्द, अर्थ ओर ज्ञान के विवेचन में संयम करने से सारे प्राणियों की ध्वनियों 
का यथाथ ज्ञान होता है, ( वाक्य० ३ प्रष्ठ १८ ) 


शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्यविभागसंयमात्‌ 
सं भूतरुतज्ञानम्‌ | योग० ३,२१७ 


यारक ने प्रतिभा-सम्पन्न ऋषियों के लिए लिखा है कि अनूचान (वेदवित्‌ ) 
जो विवेचन करते हैं या जो तकना करते हैं वह आप होता है, सत्य होता है 
ओर प्रमाणसिद्ध होता है । 


यदेव किचानूचानो म्यूहत्याष तदूमवरति। निरुक्त, १३, १२ 


कुमारिल भट्ट ने तन्त्रवातिक ( १, ३, 9) में यास्क के उक्त कथन का ऊहापोह- 
पूवक विवेचन किया है! । 
प्रतिभा की प्राप्ति और अश्रथ-सिद्धि-वेयाकरणों ने प्रतिभा को ही 
वाक्याथ सिद्ध करके जो अर्थ-सिद्धि बताई है, उसका योगद्शन से स्पष्टीकरण 
होता है । योगदशन में पतश्नल का कथन है कि प्रतिभा की प्राप्ति से सबज्ञत। 
की सिद्धि होती है। प्रतिभा का साक्षात्कार करने वाला संसार के समस्त अथे- 
तत्त्व का ज्ञान कर लेता है |--'प्रातिभाद्ा सबंम” | योग० ३,३२ 


व्याकरण का स्वरूप 


सत्य और असत्य का व्याकरण अर्थात्‌ विवेचन- बेयाकरण व्याकरण को 
स्थूल व्याकरण ही नहीं समभते हैं, अपितु सृष्टि के प्रत्येक विवेचन, विश्लेषण, 
ओर सूक्ष्म परीक्षण को वे व्याकरण के अन्तर्गत समभते हैं। व्याकरण के इस 
स्वरूप का ज्ञान बेद से प्राप्त होता है । यजुबंद का कथन है कि प्रजापति ने रूपों 
की देखकर सत्य और अनुत ( स्फोट और ध्वनि ) का व्याकरण ( विभाजन, 
विश्लेपण ) किया । उसने अनृत में अश्रद्धा की स्थापना की तथा सत्य में श्रद्धा 
की प्रतिष्ठा की | 


दृप्ट्वा रूप ठपराकरात्‌ सत्यानृत प्रजापतिः । 
अ्श्रद्धामनते दधाच्छुद्धा सत्ये प्रजापति: ॥ यज़ु० १६, 5७ 


तेत्तिरीय संहिता का कथन है कि वाक-तत्त्व प्रारम्भ में अव्याकृत ( व्याकरण 


१. बहुकालाभ्यस्तवेदतद्थशानाहितसंस्काराणां वेदनियतमार्गानुसारिप्रतिभानां नोन्‍्मार्गेण प्रति 
भान॑ सम्भवतीत्याश्रिर्योच्यते 'बदेव कि चानूचानो<भ्यूहत्यार्ष तदू भवतीति! | 


तन्त्रवातिक १. ३. ७. 


२४ अथविज्ञान और व्याकरण द्शन 


विश्लेषण से रहित ) था । देवों ने इन्द्र से प्राथना की कि इस वाकतत्त्व का आप 
हमें व्याकरण ( विवेचन ) कर दें। इन्द्र ने डसका व्याकरण किया। अत 
बाकतत्त्व को “व्याकृता वाक ” ( व्याकरणयुक्त, विवेचन-युक्त, विश्लेषण- 
समन्वित ) कहा जाता है| 


वाग्वै पराच्यव्याकृतावदरो देवा इन्द्रमत्र बन्निमां नो बाच व्याकुब्बिति- 
तामिन्द्रो मध्यतो5वक्रम्य व्याकरोक्तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते। ते० सं०६,४,७ 


व्याकर ण॒ अनक्षर-तत्त्व और ब्रह्म ततक््व का विवेचन- पतझ्जलि ने महाभाष्य 
अ[हिनक २ के अन्त में प्रश्न उठाया है कि व्याकरण क्या है ओर उसकी क्‍या 
उपयोगिता है । इसके उत्तर में कात्यायन ओर पतखझ्जलि ने कहा है कि अक्तर-तत्त्व 
एवं वर्णातक्त्व का यथाथ ज्ञान व्याकरण है, अक्षर-समाम्नाय अथौत्‌ अ्रकारादि 
अतक्तर-समृह वाक-समाम्नाय अर्थात्‌ बाक-ततक्त्व का संकलन है, यही ज्ञान ओर 
विज्ञान के विवेचन का विषय है, इसी में ब्रह्म का निवास है। यही पुष्पित और 
फलित होकर चन्द्र और तारामण्डल के तुल्य सबंत्र अलंकृत हो रहा है, यह, ञञ य है 
यह बत्रह्मर/शि है अर्थात्‌ ब्रह्मतत्त्व ही सवंत्र सृष्टि में शब्दतत्त्व रूप से प्रतिभा 
का विषय हो रहा है। अक्षर समाग्नाय का ज्ञान उतना ही महत्त्वपूर्ण है 
जितना कि समस्त वेदों का ज्ञान। दोनों के ज्ञान का फल समान है। अक्षर- 
तन्ष्ब, ब्रह्मतत्त्व एवं प्रतिभा के साक्षात्कार के लिए व्याकरण है । यह 
अभीष्ट-सिद्धि का साधन है । यह अथंसिद्धि का सरल साधन है। ( पतञ्जञलि, 
केयट, आहिक २ ) 


वर्णाज्ञान' वाग्विषयो यत्र च ब्रह्मवर्तते | 
तदथमिश्बुद्धयर्थ लध्चर्थ चोपदिष्यते | (मद्दाभाष्य आह्विक २) 


ध्रत: वैयाकरणों के मतानुसार व्याकरंण सत्य और असत्य का विवेचन है। 
नाम रूपात्मक जगत्‌ में नाम ओर रूप का व्याकरण एवं विवेचन है । द्रव्य और 
आकृति, जाति और व्यक्ति, सत्‌ और असत्‌, सत्य और असत्य, भाव और 
अभाव, प्रकृति और प्रत्यय, उत्सन और अ्पवाद, सामान्य और विशेष, स्फोट 
ओर ध्वनि, सन्धि ओर विग्रह, समास ओर व्यास, समष्टि और व्यष्टि, पदार्थ 
ओर वाक्याथ आदि का विवेचन ओर विश्लेषण व्याकरण है। वैयाकरण ब्रह्म 
को महावैयाकर ण कहते हैं। प्रतिभा को महावैयाकरण कहते हैं क्‍योंकि रृषिट 
में ५५ ३ कंस है जो व्याकरण, ,ववेचन, विश्लेषण, परीक्षण और समीक्षण 
करता है। 


बेद और अथ-विश्ञान 


निरुकत और वाकतर्व का विवेयन -च.रों केंदों में वाकतरव का विभिन्न 
रूपों में विभिन्न प्रकार से पर्याप्त विस्तार से विवेचन किया गया है। आचाय 
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यास्क ने निरुक्त में वाकतत्त्व के व्याख्यानभूत कतिपय मन्‍्त्रों की व्याख्या की हे । 
वेदमन्त्रों की ही व्याख्या निरुक्त में होने के कारण निरुक्त भें उद्धत मन्‍्त्रों का 
पृथक उल्लेख नहीं किया जायगा। 


प्रे० सईस और ऋग्वेद का एक महत्त्वपूर्ण सूक्त--आक्सफडे विश्वविद्या- 
लय में भाषा विज्ञान के महोपाध्याय प्रो० सईस ने “साइन्स आँव्‌ लैंग्वेज” भाग १ 
पृष्ठ ? पर ऋग्वेद के एक सक्त पर भाषा-विशेषज्ञों का ध्यान आक्ृष्ट किया है । 
सईस का कथन है कि इन मन्त्रों में वैदिक ऋषि का बाकतत्त्व के विषय में जो 
वक्तव्य है, वह बहुत ही गम्भीर विचारपूर्ण , भाषा-विज्ञान की दृष्टि से सत्य तथा 
बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण है। ऋग्वेद मंडल १० सूक्त १२४ मन्त्र १ से८ जिसका 
सईस ने डल्लेख किया दै, वाकतक्त्व का आत्मविवेचन है। इसका ऋषि 'वाक्‌ 
अम्भूणी' है और देवता अर्थात्‌ प्रतिपाद्य विषय वाक्‌ ( वाकृतत्त्व ) है। वाकृतत्त्व 
ने अपने स्वरूप को उत्तम पुरुष में आत्मविवेचन के रूप में भ्रस्तुत किया है। 
वाक॒तक्त्व का कथन है कि :-- 


वाकतत्त्व समस्त तस्‍्तत्रों का घारक है में रुद्रों ( प्राणतक्त्व, एकादशरूद्र ), 
बसुओं (आठ वसुओं ), आदित्यों (द्वाद्श आदित्य ) तथा विश्वदेवों ( समस्त 
देवों, दिव्य विभूतियों ) के साथ विचरण करता हूँ। में मित्र औ: बरुण प्राण 
तत्त्व और अपानतत्त्व ) दोनों को धारण करता हूँ। मैं इन्द्र और अग्नि ( सौर- 
तत्त्व और अग्नि तत्त्व ) दोनों को धारण करता हूँ। 


अहं रुद्रभिव॑सुसिश्चराम्यहमादित्येरुत विश्वदेवेः । 
अहं मित्रावरुणोभा बिभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोसा। ऋग० १०. १२५. रै 


सोमतत्त्व आदि का पोषक वाकतत््व-मैं सोमतत्त्व का पालन ओर 
रक्षण करता हूँ। मैं त्वष्टा ( विवेचक एवं विश्लेषक तत्त्व ), पूषन्‌ ( पोषक- 
तत्त्व ), तथा भग ( रयितत्व, ऐश्वये ) का पालक हूँ, में यश्चिय पुरुषों 
( बाकतत्त्वज्ञों, अर्थतत्त्वज्ञों ) को ऐश्बये से समृद्ध करता हूँ । 


अ्दट सोममाहनसं विभम्यहं त्वष्टारमुत पूषण भगम्‌। 
अं द्थामि द्वविणं दृविष्मते सुप्राव्य यजमानाय सुन्बते ॥ 
ऋग्‌ू० १०.१२५.२ 


वाक्‌ तत्त्व राष्ट्रनिर्मात्री शक्ति-मैं राष्ट्र-निर्मात्री शक्ति हूँ, मैं बसुत्त्त्वों 
का संगम अर्थात्‌ संयोग एवं समन्धय करता हैँ, में विज्ञानमय हूँ, में यश्चियों 
( पावनतत्त्व, उपास्यतक्त्व ) में सबंप्रथम हूँ। देव ( भाषावित्‌ शब्बशास््री ) 
मुमको नाना रूप देकर नाना प्रकार से प्रस्तुत करके विभिन्न स्थानों में अनेक 
शक्ति-समन्वित करते हुए प्रतिष्ठापित करते हैं,। ० 

डे 


२६ अथ विज्ञान और व्याकरण दशन॑ 


अहं राष्ट्री संगमनी वखूनां सिकितुषी प्रथमा यशियानाम। 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुजा भूरिस्थात्रां भूयाबेशयन्तीम्‌ ॥ 
ऋग" १०, १२५४. ३. 


वाकत क्षय पर अविश्वास से विनाश-जों मेरा ( वाकतत्त्व, प्रतिभा ) 
साक्षात्कार करता है, जो मुभको अनुप्राशित करता है और मेरे वचन को 
( वाकृतस्‍्व को ) यथाथेत: सुनता है, वह अन्न का ( पदाथात्मक जगत्‌ का ) 
उपभोग करता है। जो मुझ पर ( वाक॒तच्य, शब्दतक्त्व, प्रतिभा) पर 
विश्वास नहीं करते हैं, वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। में श्रद्धा के योग्य इस बचन 
को रवयं कहता हूँ । 


मया सो अन्नमति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई' श्टणोत्युक्तम । 
अमन्‍तवो मा त उपक्तियन्ति श्रुधि श्रुत भ्रद्धिव ते वदामि ॥ 
ऋग०? १०, १२५. ४. 

प्रतिभा को सिद्धि से ब्रह्मस्व और ऋषिसक्ष्न.- में स्वयं यह कहता हूँ कि 
देव ओर मनुष्य सभी मेरी उपासना करते हैं, मेरा आश्रय लेते हैं और मेरा 
डपयोग करते हैँ। मेरी जिस पर दयादष्टि होती है या मैं जिसको +हता हूँ 
डसको उपग्न ( तेजस्वी, ओजस्बी ) कर देता हूँ | उसको ब्रह्म ( त्रद्मवित्‌, आत्म- 
तत्त्वज्ञष, वाकतत्त्वज्ञ ) बना देता हूँ, उसको ऋषि ( आत्मसाक्षात्कारकर्ता ) 
बना देता हूँ, ओर उसको मेधावी एवं प्रतिभाशाली बना देता हूँ । 


अदमेव स्वमिदं बदामि जुष्ट देवेभिरुत मालुपंमिः । 
यं कामय त तमुग्मं कृणोमि त' ब्रह्माणं तम॒षि त' सुमेधाम्‌ ॥ 
.. कऋगू० १०. १२५. ४. 


वाकतक््व की सर्वव्यापकता- मैं त्रह्मठेषी ( वाक॒ततक्त्म, प्रतिभा पर 
विश्ञास न रखनेवाले ) के विनाश के लिए रुद्र ( रुद्रशक्ति ) को शक्ति-सम्पन्न 
करता हूँ । में मानबसमाज को आनन्दयुक्त करता हूँ। मैं आकाश और प्रथ्वों 
में सबत्र व्यापक हूँ। 


अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्धिषि शरते हन्तवा ड। 
अह्हं जनाय समर कृणोम्यहं द्यावापृथिवी आविवेश ॥ 
ऋग ०? १६०. १२५. ६. 


वाक्तक्त्व से विश्व का उदूभत-मैं इस रृष्टि के मूर्धा ( मस्तिष्क ) में 
इसके पिता ( शब्द्‌-तक्त्व, शब्दत्रद्म ) को प्रेरित करता हूँ । में समुद्र के 
अन्तस्तल ( ज्ञान-गुहा ) में थास करता हूँ, मुझसे ही समस्त विश्व का उद्भव 
हुआ है। में अपने शरीर से घुलोक को स्पर्श करता हूँ। 
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अं सुबे पितरमस्य मूधथन्‌ मम योनिरप्स्वम्तः समुद्रे । 
ततो वि तिष्ठे भुवनानु विश्वेतामूं थां वष्मणोप स्पृशामि। 
ऋणग० १०, १२५,७ 
वाकतत्त्व से विश्व की सृष्टि-- में ही वायु के तुल्य सबंत्र गतिशील हूँ, मैं ही 
समस्त विश्व का उत्पादक हूँ। मैं घुलोक और प्रथिवी से परे हूँ, अर्थात्‌ सबंथा 
निर्लेप,निरंजन, निष्काम हूँ, में इतनी महिमा के साथ सबंत्र विद्यमान हूँ । 


अदहमेव वात इव पर वाम्यारभमाणा। भिवनानि विश्वा। 
परो दिया पर एना पृथिव्यतावती महिना सं बभूव ॥ ऋग्‌ १०,१२४५,८ 


प्रतिभा स सृष्टि का विकास-वाक्‌तक्त्व का आत्मविवेचन बहुत गम्भीर 
ओर स्पष्ट है। आचाये यास्क ने वाकतत्त्व अर्थात्‌ शब्दतजह्म जो कि अर्थतत्त्व की 
प्रकृति है, जिससे अ्रथतत्त्व का विकास हुआ है, उसका निरुक्त १३,१६-१७ में 
बिस्तारपूषंक विकास के क्रम-सहित स्पष्टीकरण किया हे। भरत हरि ने वैया- 
करणों के सिद्धान्तानुसार वाक्यपदीय के प्रथम श्लोक ( अ्रनादिनिधनमू० ) 
में अक्तरतत्त्व, शब्दत़द्य, स्फोट से अथतत्व का विकास बताया है, उसपर विभिन्न 
दाशनिकों ( मीमांसक, नेयायिक आदि ) ने कतिपय आक्तेप किए हैं, उनके प्रश्नों 
का समाधान यास्क के अथविकास के विवेचन से अच्छे प्रकार होता है। यास्क 
का कथन है कि प्रतिभा समस्त लिंगों श्रर्थात्‌ लक्षणों से ऊपर है, वह महान 
आत्मा है। उसका लक्षण केवल सल्‍्व अथौत अस्तित्व, सत्ता आदि शब्दों से स्पष्ट 
किया जा सकता है, उसी को पर अर्थात्‌ परमतत्त्व कहते हैं, उसी को त्रद्म कहते हैं उसी 
के सत्य कहते हैं, उसी को सलिल कहते हैँ, उसी को अव्यक्त, अस्पश, अरूप, अरस, 
अगन्ध कहा जाता है, वह अमृत अर्थात्‌ अमर अक्षरतत्त्व है, वह शुक्ल है, समस्त मर्तों 
अर्थात्‌ समस्त पंचतस्तवों की आत्मा का बद्दी आधार है। इसी को कोई भूतप्रकृति 
(सांख्य के शब्दों में मूलप्रकृति, भूतप्रकति) कहते हैं। इसी को पारिभाषिक शब्दों 
में क्षेत्र कहा जाता है।'* इस त्षेत्र के ज्ञान से त्षेत्रक्ञ की आप्ति होती है। यह महान 
आत्मा त्रिविध होती है, सतत, रजणस ओर तमस अर्थात्‌ सात्विक, राजस और ठतामस 
गुणात्मक । इनमें से सक्ष्वगुण विशुद्ध है, निर्लिप्त रूप से अवस्थित रहता है । रजस्‌ 
ओर तमस्‌ गुण डसके दोनों ओर रहते हैं। प्रतिभा जो कि महान्‌ आत्मा है, 
डसका निश्चित लिंग ( चिन्‌ह, परिचय, स्वरूप ) आकाश है।* 
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१, देखो गीता अध्याय १३ क्षेत्र और कषेत्रश का विवेचन । 

२. अधैष महानात्मा सरवलक्षणस्तत्पर तद ब्रह्म तत्सत्यं तत्सलिल तदब्यक्त तदरपर्श तदरूप॑ तदरसं 
तदगन्ध॑ तदमृत॑ तच्छुक्ल॑ तन्निष्ठो भूतात्मा। सैषा भूतप्रकृतिरित्येके । तस्लेत्र' तज्शानात्‌ जषेत्रक्षमनुप्राप्य निरा- 
स्मकम्‌ । अगैष महानात्मा त्रिविधो भवति । सरव॑ रजस्तम इति | सर्व तु मध्ये | विशुद्ध॑ तिष्ठति । अभितों 
रजस्तमसी शइति | प्रतिभाउतिलिज्नो मद्दानात्मा । अ्रपि मिश्चयलिक आकाशः । 

निरुक्त १३,१६ 


र्प अथविज्ञान और व्याकरण दशेन 


शब्द उस आकाश का गुण है, आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, वायु में 

दो गुण हैं, उसमें शब्दवत्त्व के साथ ही स्पशंगुण की ओर वृद्धि हो जाती है । वायु 
से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि में तीन गुण हैं, इसमें शब्द ओर स्पश के 
अतिरिक्त रूप की अधिकता है। अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, जल में चार 
गुण हैं, उसमें शब्द, स्पर्श और रूप के अतिरिक्त रस की और अधिकता है। 
जल से प्रथ्वी की उत्पत्ति होती है पथ्वी में पाँच गुण हैं, इसमें उक्त चार गुणों 
के अतिरिक्त गन्ध गुण की अधिकता है । पथ्वी से सथावर ओर जंगम समस्त 
भोतिकतत्त्वों का विकास होता है, इसको पारिभाषिक शब्दों में दिन अथात्‌ 
रष्टि कहते है, इसका स्थिति काल एक सहस््र युग है। उसके अन्त में अर्थात्‌ 
प्रलयावस्था में अंगों का संकोच प्रारम्भ होता है और भौतिकतस्व पृथ्वी में लीन 
हो जाते हैं, प्रथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और वायु आकाश में 
लीन होते चले जाते हैं । आकाश मनस्तत्व में लीन हो जाता है, मनस्तत्त्व विद्या 
अर्थात्‌ ज्ञान-तश्व में लीन होता है, विद्या महान. आत्मा में लीन होती है, महान 
आत्मा प्रतिभा में लीन होती है और प्रतिभा प्रकृति अर्थात्‌ मूल-प्रकृति शब्द-तत्त्व 
में लीन हो जाती है । इसको पारिभाषिक शब्दों में रूष्टि की स्वप्नावस्था एवं रात्रि 

कहते हैं । इसका भी समय एक सहसखत्र युग है। यही दोनों दिन ओर रात्रि अर्थात्‌ 
रूष्टि और प्रलय सदा अपना चक्र काटते हैं, वेयाकरणों के शब्दों में यही वृत्ति 
है । इसी के करण सृष्टि में सदा परिवर्तन है। अतएवं अन्तिम तत्त्व काल 
पुरुष है, उसको सांख्य ने पुरुष कहा है, योग दर्शन ने पुरुष-विशेष कहते हुए 
ईश्वर कहा है ओर वेदान्त ने ब्रह्म कहा है, वैयाकरणों ने डसे शब्द, शब्दतत्त्व, 
शब्दत्रह्म, वाकृतत्त्व, वाग॒त्रह्म आदि कहा है ।* 


ब्रह्म ओर वाकतरव की समानता--ऋ गवेद का कथन है कि वाकतत्त्व सहस्र 
प्रकार से व्याप्त है। जितनी और जहां तक झ्यलोक और प्रथिवी प्रतिष्ठित हैं 
उतनी ओर वहां तक वाकशक्ति प्रतिष्ठित है। इसका महत्त्व सहस्रों प्रकार से 
सदहस्रमुखी व्याप्त है। जितना और जहां तक ब्रद्मतत्त्व व्याप्त है उतना ओर वहां 
तक वाक्तत्त्व भी व्याप्त है । 


सहस्रधा पश्चदशान्युक्था यावद्‌ द्राजापृथिबवी तावदित्‌ तत्‌। 

सहस््नधा महिमानः सहस्त्र' यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं. तावती वाक्‌। 
ऋण? १०, ११४, 

१, श्राकाशगुण: शब्द:। आकाद वायुद्धिगुणः स्पर्शन । वायोज्योंतिस््रिगुण: रूपेण। ज्योतिष 

अ्रापदचतुगुणा रसेन । अद्भ्यः पृथिवी पत्चगुणा गन्धेन । एथिव्या भूतग्रामस्थावरजडगमाः । तदेतद- 

हयुंगसदस्त॑ जागति । तस्थान्ते सुधुप्स्यक्षद्ञानि प्रत्याइरति। भूतग्रामा: पृरथिवीमपि यबन्ति | प्रथ्िब्यपः । 

आपो ज्योतिषम्‌ । ज्योतिर्वायुम्‌ । वायुराकाशम । आ्राकाशो मनः । मनो विथाम्‌। विद्या महान्तमात्म' नम । 

मद्दानात्मा प्रतिभाम्‌ । प्रतिभा प्रकतिम । सा स्वपिति युगसहत्न॑ रात्रि: । तावेताबद्दोराजावजर्स़ परि 

वर्तेते। स कालस्तदेतददभंवर्ति 
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तिरुक्त १३.१७ 


भूमिका २६ 


अ्रचेतनों में भी बाक॒तत्त--ऋग्वेद का कथन है कि अचेतनों में भी वाकृतत्त्व 
है। अचेतन भी वाकृतत्त्व का उपयोग करते हैं, बाकृतत्त्व दिव्य तक्तवों में ज्योति 
का आधायक है, वह आनन्द्रूप होकर स्थित है। 


यदूवाग््‌वदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निषसाद मन्द्रा, ऋग्‌०, ८,१००,१० 


आधुनिक विज्ञान और प्रतिभा-तक्त्व-वेयाकरणों ने वाकतत्त्व के सबं- 
तोमुखी प्रवाह को आचाये स्फोटायन के सिद्धान्तानुसार स्फोट ओर ध्वनि कहकर 
स्पष्ट किया है। प्रत्येक अर में प्रतिक्षण स्फोट ( विस्फोट, किरण-प्रवाह, प्रकाश- 
प्रसार ) होने से प्रत्येक अथंतत्त्व में प्रतिक्षण प्रतिभा का प्रसार हो रहा है। 
चेतन और अचेतन सब में प्रतिभा अविच्छिन्न रूप से अपना काय कर रही है 
शअ्तएव उक्त मन्त्र में वेद ने कहा है कि अचेतन भी उस वाकतत्त्व का उपयोग 
करते हैं। वैयाकरणों के सिद्धान्त की सम्पुष्टि आधुनिक विज्ञान ने 
की है । डाक्टर ओसकर ब्ननलर ने पश्चीस व्ष के अनवरत अध्यवसाय 
के अनन्तर वैज्ञानिक पद्धति से बेयाकरणों के स्फोट सिद्धान्त 
की सम्पुष्टि की दै। उनका कथन दे कि “पव॒॑तों, वृक्षों ओर वनस्पतियों 
आदि के अन्दर स्फोट की सिद्धि ने मुके इस निर्णय पर पहुँचाया 
है कि प्रथ्वी पर प्रत्येक पदार्थ में र्फोट ( किरण-प्रवाह, प्रकाश-प्रसार ) 
हो रहा है।यदि हम वैज्ञानिक ढंग से यह सिद्ध कर देते हैं और जैसा 
कि हम सिद्ध करते हैं कि प्रथ्वी पर प्रत्येक पदार्थ में र्फोट है तो यह 
असन्विग्ध रूप से कद्टा जा सकता है कि मनुष्य में भी स्फोट दै । प्रत्येक मनुष्य के 
मस्तिष्क में भी प्रतिक्षण स्फोट होता है श्र्थात्‌ सानव का मस्तिष्क प्रतित्तण 
किरण-प्रवाह के संचारित करता है” ( अमृतबाजार पत्रिका २६ जून १६४: ।) 


बाक कामधेन है. ऋग्वेद का कथन है कि देवों ने दिव्य वाणी को उत्पन्न 
किया। डसको ही सब प्रकार के पशु बोलते हैँ, वह दिव्य वाकतत्त्व ऐश्वय और 


बल ९५% को देने वाला है। वाक्‌ कामघेनु है, वह सब कामनाओं को पूर्स 
करती है। 


देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवा वदन्ति। 
सा नो मन्द्रेषमूर्ज दुद्दाना घेनुवांगस्थाउप सुप्ठुतेतु॥ ऋग० ८, १००, ११ 


यास्क ने सब प्रकार के पशुओं में व्यक्षवाक्‌ ओर अव्यक्तवाक्‌ अर्थात्‌ स्पष्ट 
एवं व्यक्त वक्ता मनुष्यादि एवं अस्पष्टवादी पशु आदि सभी प्रकार के पशुओं का 
संग्रह किया है! । शतपथ ब्राह्मण ने पशुओं की व्याख्या करते हुए मनुष्य को भी 
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१, ता स्वरूपा: पशवे वदन्ति। ब्यक्तवाचश्वाब्यक्ताचश्च ॥ 
( निरुक्त, ११, २९ ) 


३० अथविज्ञान और ठयाकरण दर्शन 


पांच पशुओं में से एक पशु कद्दा है, उसका कथन है कि पांच पशु हैं:--पुरुष, 
अश्व, गाय, अवि (भेड़) ओर अज (बकरी) । ये पांच इस:लए पशु कहददे जाते हैं 
क्योंकि अप्नि ने इनको देखा, ये दशन के विषय हुए, अतः पशु हुए। 
( श्रप्मिः) ) एतान्‌ पचञ्च पशनपःयत्‌ | पुरुषमश्व॑ गामविमजं 
यदूपश्यत्‌ तस्मादेते पशव: | शत० ६, २, १, २ 
एक शब्दतक्त्व के ही इन्द्र आदि अनेकों नाम- एक शब्दतत्त्व जो कि प्रतिभा 
रूप से सवंव्यापक है और जिसका सवंदा अस्तित्व है, उस एक सत्‌ , नित्य ओर अक्षर 
तत्त्व का अनेकों नाम देकर अनेकों रूपों में वेद ओर समस्त शाख्तरों में वर्णन 
किया गया है। ऋग्वेद का कथन है कि सृष्टि में एक सत्‌ तत्त्व है, उसी को 
विद्वानों ने अनेकों नाम देकर वर्णन किया है। कोई उसको इंद्र कहता है, कोई मित्र 


कोई ४ कोई अप्नि, कोई दिव्य सुपर्ण, कोई यम और कोई मातरिश्वा ( वायु) 
ता है। 


इन्द्र मित्र बरु णमभिमाहुरथो दिव्यः स स॒पर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक' सद॒ विप्रा बहुधा वदनन्‍्त्यग्निं यम मातरिश्वानमाहुः ॥ ऋग० १, १६७, ४६ 


यास्क ओर वाकतत्त्व की सर्वव्यापकता-- यास्क ने आत्मतस्व के ही ये सारे 
नाम हैं, इसका निरुक्त १३, १४ में विशेष रूप से प्रतिपादन किया है। यास्क ने 
( निरुक्त १३, १६ ) ऋग्वेद १, १६७, ३१ को उद्धत करके यह स्पष्ट किया है कि 
वह्दी आत्मतत्त्व अविनाशी है, शब्दतक्त्व का रक्षक है, वह विभिन्न मार्गों से 
विचरण करता है, वह सत्र सूत्रात्मा रूप में ओत और प्रोत होकर बसा हुआ 
है, वह समस्त विश्व में सबंथा व्याप्त है। उसका आत्मतत्त्वश्ञ साक्षात्कार 
करते हैं । 


अपश्यं गोपामनिपद्चयमानमा च परा चर पथिमिश्चरन्तम | 
स सभ्रीचीः स विषू्चीवंसान आ वरीब ति भुवनेष्वन्त: ॥ ऋग” १, १६४, ३१ 


यास्‍्क ने निरुक्त (१३, २३-२४ ) में अक्षर ब्रह्मणस्पति आदि नामों से 
सम्बोधित करते हुए डसको भात्मा, त्रद्म आदि कहा है ओर डसका स्वरूप लिखा 
है कि वह साक्तिमात्र है, वह प्रज्ञा बुद्धि। के द्वारा कर्मों को कराता है बह ज्ञान के 
कारण समस्त बंधनों से प्रथक है।' इससे आगे यास्क ने इस मद्दान आत्मा के 
६४ भौतिक नामों का डल्लेख किया है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं 


हंस, धर्म, यज्ञ, भूमि, विु, प्रभु, शम्भु, सोम, भूत, भुवन ( बतंमान), 


१. श्रकत्तर अद्यणस्पतिम्‌० । प्रश्ञया कम कारयतीति | भात्मा अद्य ति 
साज्िमात्रों व्यवतिष्ठतेडबन्धो ज्ञानकृतः । ( निरुक १३, २१) 


भूमिका ३१ 


भविष्यत, व्योम, अन्न, हजिः, ऋत, सत्य, रयि, सत, अमृत, अन्तरिक्ष, आप, 
सगर, तपस्‌, वरेण्य, ब्रह्म, आत्मा, शरीर श्रादि । 


अथात्मनो मह॒तः प्रथमं भतनामधेयान्यनुक्रमिष्यास:। निरुक्त १३, २३, 


यजुबवद ओर ब्रह्मतक््त--यजुवद ने ब्रह्मतकत्त को अध्याय ३१ ओर ३२ में 
पुरुषतक्त्व कहकर उसकी विस्तृत व्याख्या की है, जैसा कि सांख्यदशन ने 
उसको ब्रह्म आदि नाम से सम्बोधित न करके पुरुष नाम को ही पारिभाषिक 
अर्थों में प्रयक्त किया है। पुरुष सूक्त में उस पुरुष की ' सहस्रशीर्षा 
पुरुष: ।?, आदि मन्त्रों से सवंव्यापक्ता और सर्वशक्तिमत्ता बताई गई 
है। पुरुष सुूक्त अर्थात्‌ ३१वें अध्याय की व्याख्या करके श१रवे' 
अध्याय में उसकी दाशंनिक व्याख्या की गई है। जो दाशनिक 
भाव ३२ वे अध्याय में विस्तारा से बताया गया है, उसका 
सारांश निम्न है:- 


वह परम पुरुष सृप्टि में व्यापक होकर सबंत्र ओत और प्रोत है । 
बह समस्त लोकों, समस्त दिशाओं ओर उपदिशाओं में व्याप्त है, वह 
ऋत (सत्य ) रूप है, वह अपन आत्मतत्त्व से अपनी आत्मा ( सृष्टि, 
श्रद्माएण्ड / में अनुश्रविष्ट है'। वह ऋततत्त्व का तंतु है अर्थात्‌ सृष्टि में 
सूत्रात्मा रूप में व्यापक हैं। उस अक्षरतत्त्व का आत्म-साक्षात्कार करना ही 
ब्रक्ष साक्षात्कार है और यद्दी शद्यरूपता है ।* 


वेयाकरणों ने जिसको प्रतिभा तत्त्व कहा है उसको यहाँ पर वेद ने 
मेधातत्त्व ( बुद्धितत्त्व ) कहा है ओर कहा है कि डस मेधातत्त्व की ही समस्त 
दृब और समस्त पिठ्गण उपासना करते हैं “। अन्त में समन्वयवाद की 
स्थापना करते हुए यह स्पष्टरूप से प्रतिपादित किया है कि सृष्टि 
में ब्रह्म शक्ति और क्षत्रशक्ति ध्र्थात्‌॒ ब्झबल ओर क्षात्रबल इन 
दोनों के समुचित समन्वय से ही श्री ( प्रज्ञा, प्रतिभा, ऐश्वय ) की 
प्राप्ति होती है। 


१. वेनस्तत्‌ पश्यज्षिद्दितं गुद्दा सत्र विश्व भवत्येकनीडम्‌ । 

तस्मिन्निदक्क स॑ च वि चैति सबछे स ओतः प्रोतश्च विभू: प्रज्ञासु ॥ 

( यजु० ३२,८ ) 

२. परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वा: प्रदेशों दिशइच। 

उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभि सं विवेश ॥ ( यजु० ३२, ११ ) 
९. ऋतस्यथ तन्‍्तु' वितह॑विचत्य तदपश्यत्तदभवक्तदासीत्‌ ॥। 

( यजु० ३२, १२ ) 

५, यां मेषां देवगणां: पितरश्चोपासते । । 
सुग्या मामझ मसेपघयाग्ने मेघाविन॑ कुरु स्वाहा | ( यज्भु० ३२ १४३) 


श्रे अथ विज्ञान और व्याकरण दशन 


इृद मे ब्रह्म च छात्र चोमे अ्रियमश्नुताम। यजु ० ३२, १६ 

वेयाकरणों ने इसको ब्रह्म और क्षत्र नाम से प्रस्तुत न करके वैयां- 
करणों की पारिभाषिक भाषा में रफोट और ध्वनि दोनों के समन्वय की 
स्थापना को बताकर इस भाव को स्पष्ट किया है। 

यह अक्षरतत्त्व कया, कैसा और किस रुप में है, इसको स्पष्ट करते 
हुए वेद का कथन है कि उस अ्रक्षरतत्त्व को ही वेद में विभिन्न नामों से 
स्तुत किया गया है। कहीं पर अग्नि नाम से उसकी व्याख्या की गई 
है, कहीं पर आदित्य, कहीं पर वायु ओर कहीं पर चन्द्रमा नाम से। 
कहीं पर उसको शुक्र (वीये ) कहीं पर ब्रह्म, कहीं पर आप: सोम) ओर 
कहीं पर डसी को प्रजापति कहकर डसकी व्याख्या की गई है, वस्तुतः 
तत्त्व एकही है, उसी के विभिन्न नाम ओर रूप हैं। 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदूवायुस्तदु चंद्रमा: । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः॥ यजु० ३२, १ 


उपनिषद्‌ में अद्वेत की पुष्टि--वेद के उक्त मन्तव्य का उपनिषदों में अनेकों 
स्थलों पर विस्तार से समथन किया गया है। केवल्य डपनिषद्‌ ने इस भाव को 
विस्तार से स्पष्ट करते हुए कद्दा है कि वह अक्षरतक्त्व ही त्रह्म कहा जाता है | उसी 
के शिव, इन्द्र, अक्तर, परमख्राट , विष्णु, प्राण, काल, अ्रप्ति और चन्द्रमा आदि 
सभी नाम हैं । वतमान, भत और भविष्यत्‌ में जो कुछ है, वह अच्तरतत्त्व ही है । 


स ब्रह्मा स शिव: सन्द्र: सो5क्ष रः परम: स्वराद । 
स एव बिप्णु: स प्राए: स कालोउिः स चन्द्रमा: ॥ 
स एवं सर्व॑ यदूभूत॑ यच्य मसब्यं सनातनम्‌। कैबल्य० १, ८-६ 


आगे जाकर उपनिषद्‌ ने कद्दा है कि जो कुछ उत्पन्न होता है, वह मुभसे ही 
उत्पन्न होता है, मुझमें ही सब स्थित ओर प्रतिष्ठित है। मुममें ही सब कुछ लीन 
होता है। बह अद्वितीय, अद्वैततत्त्व अर्थात्‌ श्र्तरतबा मैं हूँ । 


मय्येब सकल॑ जात मयि सब प्रतिष्ठितम | 
मयि सर्व लय॑ याति तद्ब्रह्माद्वयमस्म्यदम्‌ ॥ कैबल्य०, १, १६ 


प्रतिमा के ही अनेकों नाम--ऐतरेय उपनिषद्‌ में स्पध्टरूप से कहा गया है 

कि प्रतिभा, भज्ञान के ही निम्नलिखत सारे नाम हैं :--संज्ञान, आश्ञान, विज्ञान, 

प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि (दशन), धृति (धरम) मति, मनीषा, जूति, स्मति (स्मरणशक्ति) 

संकल्प, क्रतु (यज्ञ), असु (आण), काम ( कामना, भावना ), वश ( यम, नियम 
संयम, आचार, आचरख ) | 

संशञानमाशान विज्ाानं० इति सर्वाए्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामघेयानि मबस्ति। 

ऐ० ३3०, ३, २ 


भूमिका ३३ 


मनु ओर अद्व ततत्तवत--मनु ने मनुस्मति में इसी भाव की सम्पुष्टि की है । 

नु का कथन है कि जिसको शाश्वत परत्रह्म कहते हैं, उसी को कोई अ्रप्नितत्त्व 

कहते हैं, कोई उसे मनु कहते हैं, कोई डसे प्रजापति कहते हैं, कोई उसे इन्द्र और 
कोई उसे प्राण । 


एतमग्निं घदन्त्येके मनुमनन्‍्ये प्रजापतिम। 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ मत॒० १२, १२३ 


बैयाकरण और अक्षरतत्वत--वैयाकरणों ने समस्त विवादों के मूलभत भ्रम 
को दूर करते हुए तथा समस्त दाशनिकवादों को एक सूत्र में अनुप्रोत करते हुए 
डसे अक्षरतत्त्व, शब्द्तक्त्व, शब्दत्रह्म आदि कहा है। भतृ हरि ने दाशनिकों के 
विवादों को अज्लानमूलक बताते हुए वैयाकरणों के सिद्धांत का उल्लेख किया है 
कि कोई दर्शन उसको आत्मा कहता है, कोई वस्तु ( पदार्थ ) कोई स्वभाव 
( प्रकृति ) , कोई शरीर, कोई तत्त्व 'पंचतक्त्व) ओर कोई डसे द्रव्य कहता है। ये 
सब द्रव्य के पर्यायवाची शब्द हैं। वेयाकरण जिसको द्रव्य कहते हैँ डसका यही 
भाव है| वह महासत्तारूपी जाति जो कि विशेषणरूप से सर्वव्यापक है, उस 
विशेषण का यह द्रव्य विशेष्य है। यह अक्षरतक्ष्व रूपी द्रव्य नित्य है। आचाय 
व्याडि ने 'द्रव्याभिधानं व्याडि:” अथौत्‌ द्रव्य ही पदाथ है, इस सिद्धांत द्वारा 
जो मौलिक सिद्धांत स्थापित किया है डसका यही भाव है! । 


विद्या और अविद्या का समनन्‍्वय--वैयाकरणों ने प्रकृति और प्रत्यय 
र्फोट और ध्वनि के जिस समन्वय के सिद्धान्त की स्थापना दृढ़ और सुस्पष्ट 
शब्दों में की है, उस्ता स्पष्ट ओर असंदिग्ध शब्दों में प्रतिपादन यजबंद के 
४० वें अध्याय में, जो कि ईश डउपनिषद्‌ भी है, किया गया है। वेद का फथस 
है कि जो केवल शअश्रविद्या अ्रर्थात्‌ केवल ध्वनिवाद, प्रकृतिवाद, भौतिकवाद 
एवं कममार्ग की ही उपासना करते हैं, वे तमोमय मार्ग में प्रवेश करते हैं, 
परन्तु जो केबल विद्या श्रर्थात्‌ केवल स्फोटवाद, प्रत्ययवाद, अध्यात्मवाद एवं 
ज्ञानमाग की ही उपासना करते हैं. वे इनसे भी अधिक तमोमय मार्ग में प्रवेश 
करते हैं। दोनों मार्गों के फल विभिन्न हैं। वास्तविक मार्ग दोनों का ठीक-टीक 
समन्वयमार्ग है। जो विद्या और अविद्या दोनों को, ज्ञान और कर्म दोनों को 
साथ ही साथ ठीक रूप से जानता ओर प्रयोग में लाता है, वह अविद्या अर्थात्‌ 






१, तन्र वाजप्यायनदशनेन जाति विशेषणभूता पदार्थ व्यवस्थाप्य व्याडिदशनेन विशेष्यरूप॑ द्र॒व्य- 
मपि पदार्थ व्यवस्थापयितुं यथादशन तदेव पर्यायान्तरैरु द्विद्वाति । (देलाराज ) 
आत्मा वस्तु स्वभावश्च शरार नत्वमित्यपि । 
द्रब्यभित्यस्य पर्यायास्तश्च नित्यमिति स्मृतम्‌ ॥ 
व्याडिदर्शने सर्वे शब्दा द्रव्याभिधायिनों भवन्ति। श्ह तु पारमाथिक॑ द्रव्य॑ निरूप्यते । ( हैलाराज ) 
ब[कन० रे एष्ड० ८५ 
्‌ 


३४ अंथे विज्ञान और व्याकरण दर्शन 


कममाग से मुत्यु-अन्धन को काटकर विद्या अर्थात्‌ ज्ञानमार्ग से अमरतस्त्व, 
अक्षरतत्त्व, निर्वाण का उपभोग करता है। यजु० ४०,१२-१४ ) 


अन्धन्तम: प्रविशन्ति येडवि द्ामुपासते । 
ततो भूय इब ते तमो य उ विद्यायाथ्रता: । 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदो भय रुसह । 
अवियया सृत्युं तीत्वा विध्यासतमश्न॒ुते ॥ यजु० ४०,१२-१४ 
अविद्या ही विद्या की प्राप्ति का साधन--वेयाकरणों ने समास में जो 
कि एक सबसे बड़ी समस्या थी, उसको प्रकृति और प्रत्यय, स्फोट ओर ध्वनि 
दो विभागों में विभक्त करके एक को साधन और एक को साध्य बताया है। 
स्फोट साध्य है, ध्वनि साधन है, प्रतिभा साध्य है, बुद्धि साधन है, विद्या साध्य 
है, अविद्या साधन है । ज्ञान साध्य है, कर्म साधन है। भठ हरि ने वाक्यपदीय 
के दिवतीय काण्ड में वेयाकारणों के सिद्धान्त का उल्लेख किया है कि समस्त 
शाझ्षों का विवेचन केवल व्यावहारिक उपयोगिता के लिए है, बे केवल अबुधों 
को बोध कराने के लिए हूँ। शाद्त्र तत्त्व को प्रकट करने में असमथ हैं, क्योंकि 
तत्त्व आत्मसाक्षात्कार का विषय है, वह स्वानुभूतिसंवेद है। अतः शाख््रों में 
विभिन्न प्रकार से विभिन्न पद्धति से श्रविद्या का ही बर्णंन किया गया है। जिस 
प्रकार बालकों को शिक्षा देने के लिए रेखा आदि का उपयोग करके गाय आवि 
के चित्र से, जो कि वस्तुतः असत्य है, गाय आदि का बाघ कराया जाता है ; 
इसी प्रकार से अविद्या एवं अंसत्य के ग्रतिपादक शास्त्रों से विद्या एवं सत्य 
का ज्ञान कराया जाता है| परिणाम यह होता है कि अविद्या के दूवारा विद्या 
का, कम के द्वारा ज्ञान का, ध्वनि के द्वारा स्फोट का, बुद्धि के द्वारा प्रतिभा का 
निश्चित, नित्य, सत्य ओर निविकल्प स्वरूप ज्ञात ओर प्राप्त होता है। ( पुणय 
राज, वाक्य ० २,२३४-२४० ) 
व्यवहाराय भमन्यन्ते शाख्राथ्थप्रक्रिया यतः ... वाक्य ० २,२३४ 
शास्त्रेथु प्रक्रियाभेदेरवियेवोपवण्यते | 
अनागमविकल्पा तु स्वयं विद्योपवतते ॥ वाक्य ० २,२३५ 


उपाया: शिकत्तमायानां बालानामपलापना: । 
असत्ये वत्मनि स्थित्वा तत: सत्यं समीद्ते ॥ वाकय० २, २४० 


जयन्त ने न्‍्यायमंजरी में झअतएव कह। है कि अविद्या ही विद्या का उपाय है 
अतएव उसका आश्रय लिया जाता है। वाक-तत्त्व ही वस्तुतः तत्त्व है। समस्त 
ज्ञानों में वही अक्तर, अविनाशी रूप में रहता है । 

अविद्येव विद्योपाय इत्याश्रीयते। वाग्रूपता तत्त्वमू, सर्वत्र पत्यये 

तदनपायांत्‌ , न्‍्याय० झआा० ८ 7० ३४७३ । 
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वाकतत्त्व ओऔ्रोर महादेव - ऋग्वेद ४, ४८, ३ की व्याख्या यास्क ने निरुक्त 
१३, ७ तथा पतज्जलि ने महाभाष्य के प्रथम आहिक में की है। दोनों ने महान्‌ देव 
की व्याख्या की है। यास्क के विवेचन के अभ्रनसार वह मह।न्‌ देवयज्ञ है और 
पतञ्ललि के अनुसार उसी का नःम शब्द है। पतश्नलि ने उक्त मन्त्र की व्याख्या 
करते हुए कह्दा है कि डस महान्‌ देव के अर्थात्‌ शब्दत्रह्म के चार सींग हैं, जिनके 
वैयाकरणों के शब्दों में नाम, आख्यात (क्रिया), उपसर्भ और निपात कहा जाता 
है। उसके तीन पैर हैं, वह कालपुरुष है. उसके भत, भविष्यत्‌ और वतंमान ये 
तीन पैर हैं। उसके दो शिर हैं अर्थात्‌ शब्दत्रह्म के दो स्वरूप हैं, एक नित्य और 
दूसरा अनित्य, एक सत्य और दूसरा असत्य, एक भावात्मक और दूसरा 
अभावत्रात्मक, एक स्फोट ओर दूसरा ध्वनि । उसके सात हाथ हैं अर्थात्‌ सात 
विभक्तियाँ ( कर्त्ता, कम आदि ) हैं, जिनमें शब्दततक्त्व के विभक्त किया जाता है। 
बह तीन स्थानों पर बंधा हुआ है, वे स्थान हैं, हृदय, कंठ और शिर । इनमें शब्द- 
तत््व बद्ध और सम्बद्ध है। इसके वृषभ कहा जाता है क्योंकि यह अथंतत्त्व 
की वृष्टि करता है। इसके का रण ह। ध्वनि की सत्ता है| यह महादेव सब मनुष्यों 
में प्रविष्ट है । मत्ये उस अक्तर ओर अमत्य महादेव का साम्य प्राप्त करने के 
लिए व्याकरण का आश्रय लेते हैं| व्याकरण के आश्रय से हो अन्तस्तल में 
प्रतिष्ठित आत्मततक्त्व के साथ सायज्य की प्राप्ति होती है ( नागेश> महा० आ० १)। 


चत्वारि शछ्था त्रयो अस्य पादा दे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य। 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरबीति महो देवो मत्याँ आविवेश || ऋग० ४, ५८, ३ 


भत्‌ हरि के अनुसार व्याख्या - भठ हरि और पुण्यराज ने इसके भाव को 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि शब्द दो प्रकार का है, अनित्य ओर नित्य । इनमें से 
प्रथम व्यावहारिक है। वाकरूप पुरुष के प्रतिविम्ब को अ्रहण करता है। द्वितीय 
समस्त व्यवहारों का मलभूत, क्रमरहित, सब के हृदय में सन्निविष्ट, कारशभत 
एवं समस्त विकृतियों का आश्रय है। वह नित्य स्फोट रूण शब्द समस्त कर्मों को 
आधार, समस्त तर्वां की परिणामरहित प्रकृति है। वह सर्वेश्वर, सवशक्तिमान्‌ 
ओर महान्‌ शब्द-वृषभ है। वाग्योगवित्‌ शाखानुसार शब्दज्ञानपूबक प्रयोग के 
द्वारा निष्पाप होकर, अहंकार की भ्न्थियों को नष्ट करके शब्दत्नद्म के साथ 
सायज्य श्रर्थात्‌ निकटतम संसग को प्राप्त होते हैं। ( पुण्यराज वाक्य० १, १३२ 
नागेश सहदा० आ० १ )" 


यास्क्र के अनुसार व्याख्या--यास्क ने वेदिक पद्धति के अनुसार उस महादेव 
को यज्ञ पुरुष कहकर इसकी वैदिक व्याख्या की है। यहां पर ध्यान रखना चाहिए 
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१--ह₹६ द्वो शब्दात्मानौ कार्यो नित्यरण। तत्राद्यो व्यावद्दारिकः पुरुषस्य वागात्म नः प्रतिबिम्बोपग्राही 
अन्त्यस्तु स्वव्यवद्दारयोनि: संहनक्रमः सर्बपामन्तः संनिवेशी प्रभवों विकाराणामाशयः। 
सबंकमंणासधिष्ठानं सबमूततीनामपरिणामा प्रकृति: | सर्वेश्वरः सवशक्तिमदान्‌ शब्दबुधभस्तस्सिन्‌ 
खल्लु बाग्योगविदो विच्छियाइड्कार पग्रन्थी नत्यन्तं संसज्यन्ते। ( पुण्यराज ) वाक्य० १, १३२ 


३६ अथेविज्ञान और व्याकरण दशेन 


कि सृष्टि में जो मौलिक तस्त्व हैं, वे वही हैं और वही रहते हैं। वैयाकरण डसे 
शब्द कहकर डसकी शाब्दिक व्याख्या करते हैं, अन्य डसकी अपने अपने दर्शन 
ओर शाखाओं के अनुसार व्याख्या करते हैं। वस्तुतत्त्व में कोई अन्तर नहीं होता 
है | व्याख्येय विषय वही रहता है। उक्त कारण से ही एक ही मन्त्र का विभिन्न 
शास्त्रों में विभिन्न अथ पाया जाता है। यास्क ने कहा है कि चार वेद डस महादेव के 
चार सींग हैं, तीन सबन अर्थात्‌ प्रात: सबन, माध्यन्दिन सबन ओऔर साय॑ सबन 
ये तीन काल भेद उसके पेर हैं। प्रायणीय और डदयनीय ये दो डसके 
शिर हैं अथौत्‌ यज्ञ रूप पुरुष इन दो भागों में विभक्त है। सात छन्द 
( गायत्री आदि ) डसके हाथ हैं, वह मन्त्र, आह्षण ओऔर कल्प इन तीन प्रकारों 
से बद्ध ओर सम्बद्ध है। वह महादेव मनुष्यों में यज्ञ अर्थात्‌ कमेशीलता के लिये 
प्रविष्ट है ।* 

पद ओर पदार्थ के चार रूप--ऋग्वेद, १, १६४, ४४ की व्याख्या यास्‍्क ने 
निरुक्त १३,६ तथा पतल्ललि ने महाभाष्य आहिनक १ और भतठ्‌ हरि तथा डसके 
टीकाकार हेलाराज ने वाक्य० १, १४४ में की है। ऋग्वेद का कथन है कि 
वाक॒तत्त्व को पद्विभाजन की दृष्टि से चार पदों में विभक्त किया जाता है, नाम, 
आख्यात, उपसगे ओर निपात | ये चार पद हैं। इनके कारण पदार्थ भी चार 
प्रकार का है, नामाथे, आख्याताथ ( घात्वर्थ ), उपसर्गार्थ और निपातार्थ। इन 
चारों के रहस्यात्मक अथ को मनीपी, मेधावी और प्रतिभा-सम्पन्न ब्रह्मवित्‌ ही 
जानते हैं। वाक्‌ के उक्त चार विभागों में से प्रथम तीन निश्चेष्ट, निष्किय और 
हद रूप से रहते हैँ, केवल चतुथांश ही है. जिसको मनुष्य श्रयोग में 
लाता है । 


चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि बिदुब्रांक्षणा ये मनीषिणः | 
गुद्दा त्रीणि निहिता नेज्ञयन्ति तुरीय॑ बाचा मनुष्या बदन्ति ॥ ऋषग० १,१ ६४,४४५ 


यास्क के अनुसार व्याख्या--यास्क ने डक्‍त मन्त्र की व्याख्या में यह प्रश्न 
उठाया है कि वे चार पद कौन से हैं जो कि वाक्तत्त्व के विभाजन से सिद्ध होते 
हैं। यास्क ने नेरुक्तों के मत के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों ने जे इसकी व्याख्या की 
है, उसका भी डल्लेख किया है। (१) आर्षपद्धति के अनुसार समस्त वाकृतत्त्व का 
संक्षेप में ओम , भू:, भुवः, स्व: अर्थात्‌ ओंकार और महाव्याहृति रूप में विभाजन 
से ही समस्त वाकतत्त्व का विभाजन दो जाता है । (२) वैयाकरणों ने ढसको नाम, 
आख्यात, उपसर्ग और निपात इन चार विभागों में विभक्त किया है। (३) डसी 


१. चल्वारि श्डगेति वेदा बा एत उक्ता:। अयोष्स्य पादा इति सबनानि त्रीणि | द्व शीर्ष 
प्रायणीयेदयनीये । सप्त हस्तासः सप्त छन्दांसि । त्रं था बद्धो मन्त्र आदःणकल्पै: | मदान्‌ देवों यथज्ले। मत्योीं 
आ्राविवेश । एप दि मनुध्यानाविशति यजनाय | ( निरूक्त १३, ७) 
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को याज्षिकों ने यश्ञ-्प्रक्रिया के अनुसार मंत्र, कल्प, ब्राह्मण ओर व्यावद्यारिक बाक 
इन चार भागों में विभक्त किया है। (४) निवचनशाम्र के विशेषज्ञों अर्थात्‌ नैरुक्तों 
ने उसको ऋग्वेद, यजुबंद, सामवेद ओर चोथे व्यावद्यारिक वेद ( अथबंबेद ) इन 
चार भागों में विभक्त किया है ।' ( निरुक्त १३, ६ )। 

यास्क ने ब्राह्मण ग्रन्थ का बचन उद्धृत किया है कि वाक॒तत्त्व की रृष्टि होने 
पर वह चार रूपों में विभक्त हो गया । उसके तीन भाग इन लोकों में है और 
चतुथोंश पशुओं में । उसका जे| एक अंश प्रथ्वी में है, वही अप्रि में है और वही 
रथन्तर साम में है। उसका जो अंश अन्तरिक्ष में है, वद्दी वायु में है और वही 
वामदेव्य साम में है । उसका जे। अंश दुलोक में है, वह्दी आदित्य में दै, वही बृहत्‌ 
साम में है और वह्दी विद्युत्‌ में है। और चतु्थाश पशुओं में है। चतुथोंश 
के अतिरिक्त जे वाणी अवशिष्ट रही अर्थात्‌ तीन चौथाई वाणी ब्राह्मणों 
( ब्रह्म-वेत्ताओं ) में स्थापित हुई। अतएव ब्राह्मण दोनों प्रकार की वाणी 
बोलते हैं, एक देवताओं की ओर दूसरी मनुष्यों | की दिव्य और मानवी, सत्य 
ओर अनृतात्मक ।* 


वैेखरी श्रादि चार वाणियाँ--पतझ्जलि ने वाकृतक्त्व के विषय में उक्त मन्त्र 

की व्याख्या में कद्दा है कि मनीषी ब्राह्मण ही डन विभागों को जानते हैं। 
नागेश ने इसकी व्याख्या में कहा है इन चार विभागों के पारिभाषिक 
नाम परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बेखरी हैं। नाम आदि चार भागों में 
से प्रत्येक के चार भाग हैं। मनीषी चित्तशुद्धि के द्वारा आत्मतत्त्व को वश 
में करके डसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। इनमें से तीन पद ( नाम, आख्यात 
ओर उपसगे; परा, पश्यन्ती और मध्यमा ) में चेष्टा नहीं है, वे झ्ञान- 
सामान्य के विषय नहीं हैं, वे झ्ञान-गुद्दा में गुप्तरूप से रहते हैं। 
वैयाकरण व्याकरणभ्रदीप से उसको प्रकाशित करते हैं तथा उस गुद्दा के 
अन्धकार को दूर करके उक्त तीन अंश का भी ज्ञान शआप्त करते हैं। 
पतशझ्नलि ने जो यह कहा है कि उसका चतुथोंश मनुष्यों में है, डसका 
अभिप्राय कैयट ने स्पष्ट किया है कि चारों पदों में से प्रयेके के चार 


१. कतमानि तानि चत्वारि पदानि । श्रोकारों महाव्याइतपश्वेत्याएम्‌। नामाख्याते चोपसर्गनि- 
पाताइचेति वैयाकरणा: | मन्त्र: कल्पो आह्वाण॑ चतुर्थी व्यावह्यरिकीति याहिका:। ऋचो यज॑षि सामानि 
चतुर्थी व्यावहारिकीति नेरुक्ता: | (निरुक्त १३.९) 

२, सा वै वाक्‌ सृष्टा चतुर्घा व्यभवत्‌। ८घष्वेव लोकेषु त्रीणि पशुषु तुरीयम्‌। या पृथिन्यां 
साझी सा रथन्तरे। यान्तरिक्षे सा वायौ सा वामदेब्ये | या दिवि सादित्ये सा बृहति सा स्तनयिलो । अथ 
पशुषु ततो या वागत्यरिच्यन तां आइणेप्वदथु: । तस्माद्‌ अद्यण्या उभयीं वार्च वदन्ति या च देवानां या च 
मनुष्याणामू । ( निरुक्त १३.९ ) 


मैत्नायणी संहिता १,११, ५ 
काठक संहिता १४, ५ 
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भाग हैं ओर अवेयाकरण केवल चतुर्थभाग का ही डपयोग करते हैं और 
उसको ही बोलते( हैं। नागेश का कंथन है कि चतुथांश ही ज्ञान का 
विषय है, अतः वेद ने मनुष्यों में चतुथे भाग की सत्ता बताई है। ( केयट और 
नागेश, महा० आ० १) 

पतझ्ञलि और यदछा शब्दों का खण्डन- पतञ्जलि ने 'ऋलक्‌” सूत्र की 
व्याख्या में कहा है कि शब्द की प्रवृत्ति चार प्रकार की हदै:-- 
जातिवाचक शब्द, गुणवाचक शब्द, क्रियावाचक शब्द ओर यटदच्छा 
( ऐच्छिक ) शब्द । 


चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति, जतिशब्दा गुणशब्दा: क्रियाशब्दा यदच्छा- 
शब्दाश्चत॒ुर्थ: | महा० आ० २ 


पतञ्ललि ने जातिशब्दों को नित्य माना है, क्रिया को अत्यन्त सूक्ष्म, 
अप्रत्यक्ष माना है और गणों को अव्यवहाय, स्वानुभूतिसंवेद माना है। 
जैसे गड़ का माधुय “अव्यवहाय एवं स्वानुभवगम्य है। ये तीन नित्य, 
सत्य, अक्षय, ओर अक्षर एवं अविनाशी रूप में सदा विद्यमान रहते 
हैं। ये अव्यवद्याय, अवयवरहित, एवं सामान्य निवंचन से परे हैं, 
केवल चतुथांश जिसको पतञ्ललि ने यरच्छा शब्द कहा है वही मुख्य रूप 
से व्यवहार का विपय है, ज्ञान का विषय है ओर प्रत्यक्ष का विषय है। 
पतझ्ललि का अभिप्राय है कि समस्त भाषाशात्र, समस्त भोौो-तक-बआ्लान 
यरच्छाशब्द है। जाति, क्रिया ओर गुण इनके भावों को स्पष्ट करने के 
लिए प्रत्येक भाषाशान््र में स्वेच्छानुरूप संकेतात्मक शब्द रख लिए गए 
हैं। अतः संसार का व्यवद्दार चलता है, यदि यहच्छा शब्दों की सत्ता 
न हो तो संसार का कोई व्यवहार नहीं चल सकता है। नित्य शब्दों को 
भीतिक रूप नहीं दे सकते हैं | अत: वे अव्यवहाय हैं। यदरच्छा शब्द भौतिक 
शब्द हैं. वे नित्य नहीं हैं, प्रतित्षण परिवतनशील हैं, अतएव भोतिक भाषाशा्र 
प्रतिक्तण परिवतंतशील है, उसमें विकास और हास है। यहदच्छा शब्दों के समान 
ही प्रत्येक शब्द के अथे भी यदच्छा अथ हैं। प्रत्येक शब्द के अर्थ ऐच्छिक और 
संकेतात्मक हैँ, जिस प्रकार मातिक शब्दों में विकास और ह्वास है, उसी प्रकार 
प्रत्येक भेतिक अथ में भी प्रतिक्षण विकास और हास है। पतञ्ञलि ने ऋलृक 
सूत्र में आगे जाकर यरच्छा शब्दों के अस्तित्व का खण्डन किया है और कह है 
कि शब्द तीन द्वी प्रकार का होता है, ज।तिवाची, गणवाची और क्रियावाची। 
यदच्छा शब्दों की सत्ता नहीं है | फैयट ने इसकी व्याख्या में कद है कि वर्तमान 
समय में भी जो कोई नाम आदि रक्‍्खा जाता है उसमें किसी न किसी किया 
या गुण का ही भाव आरोपित किया जाता है, इसका अभिप्राय यह है कि समस्त 
भाषाशाञत्र जो कि यहच्छा शब्द के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, बह माया, 
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अविद्या, अज्ञान का ही प्रपंच है। उसका दाशनिक दृष्टि से बस्तुत: कोई अस्तित्व 
नहीं है। अत: दाशेनिकों ओर तत्त्वज्ञों की हृष्टि में सबंथा अग्राह्म और हेय है । 
वह वस्तुत:ः विवेचन का विषय होता ही नहीं है। “सिद्ध शब्दाथसम्बन्धे” 
( महा० आ० १) की व्याख्या में कात्यायन और पतश्ललि ने यह मन्तव्य दिया 
है कि आचाय पाणिनि ने शब्द, अथ ओर सम्बन्ध को नित्य मानकर व्याकरण 
की रचना की है। वे जातिरूप नित्य अथ को ही अथतत्त्व मानते हैं और अआआाकृति 
की अनित्यता को सिद्ध कर केवल द्रव्य जिसको कि आत्मतस्त्व, ब्रह्मतस्व आदि 
कहा जाता है वही सृष्टि में अर्थ है पदाथ है, बह नित्य और सत्य है। डसी 
के लिए पतञ्ललि ने कहा है कि बह धभ्र ब, कूटस्थ, अपरिणामी, अक्षय, आगम- 
रहित ओर समस्त विकारों ( विकास आर ह|स ) से रहित है। डसकी न उत्पत्ति 
होती है,न उसकी वृद्धि होती है ओर न वह कभी व्यय होता है। सरल शब्दों में 
वह अव्यय ओर नित्य है, ( मह।> आ> १) । 

बेबरी आदि वाणियों का स्पप्टीकरण--भत्‌ हरि और हेलाराज ने पूर्वोक्त 
मन्त्र तथा बैखरी अादि चार वाणियों का वाक्यपदीय के त्रह्मकांड में स्पष्टीकरण 
किया है। भत्‌ हरि ने कहा है कि बेखरी, सध्यमा ओर पश्यन्ती इन नीन बाणियों 
का ही ये चमत्कार है, जो कि अनक विभागों में विभक्त होने के कारण 
नानारूप है | देलाराज ने चारों वाणियों का बहुत विस्तार और बहुत गम्भीर एवं 
गृद शब्दों में विवेचन किया है। महाभारत अश्वमेध पव शब्रह्मगीता से उद्ध रण 
दिया है कि वेखरी वाणी कंठ, तालु आदि स्थानों में वाय के विक्ृत होने पर जब 
वह वर्ण का स्वरूप धारण कर लती है, तब उस वाणी को वेखरी वाणी कहते हैं, 
इसमें प्रणवाय का संचालन रहता है, अतः वह प्राणवृत्त से निबद्ध और सम्बद्ध 
रहती है! । जयन्त ने न्‍्यायमंजरी ( आ० ६ प्रू० ३४३ ) में कहा हे कि “बिखर! 
शब्द का अथ है, देह और इन्द्रियों का समूह, डसमें उत्पन्न होने के कारण इसको 
बेखरी कहा जाता है। यही श्रवण का विषय है' 


२--मध्यमा वाणी डसको कहते हैं जो कि अन्त: संकल्प रूप है, बुद्धि ही 
जिसका उपादान कारण है, जो कि क्रमयक्त है और प्राणबृत्ति से परे है, वह सूक्ष्म 
है, हृदयस्थ है. यद्यपि उसमें क्रमों का सहार है फिर भी क्रमशक्ति से यक्त है, वह 
अभिव्यक्ति से रहित है. उसमें पदों का प्रत्यक्ष नहीं होता है, वह व्यवहार का 
कारणभत है। 


केबल बुद्धुयुपादाना क्रमरूपानुपातिनी । 
प्राणवृक्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक प्रवतते ॥ 


“स्थानेपु विषृते बायौ कतवर्णेपरिग्रहा । 
बैखरी वाक प्रयोक्‍त् णां प्राणवृत्तिनिबन्धिनी ॥ ( पुण्यराज वाक्य० १, १४४ ) 


२--विखर इवति देद्देन्द्रयसंधात उच्यते, तत्र भवा बैखरी । न्‍्यायमंजरी आ० ६ पृ० ३४३ 
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३--पश्यन्ती बाणी डसको कहते हैं जिसमें न भेद है और न क्रम है। वह 
केवल स्वप्रकाश रूप है, वह लोक व्यवहारातीत है। बह अ्न्तस्तल में प्रकाश रूप 
है। वह आकारों से रहित होने के कारण निराकार है। वह असंख्य प्रकार की है। 
जैसे (१) परिषच्छिन्नाथप्रत्यवभास--अथोत्‌ जहाँ अथेज्ञान या श्रथ की प्रतीति 
परिच्छिन्न, विविक्त और स्पष्ट रूप से होती है । (२)। संसृष्टार्थप्रत्य व- 
भास--अर्थात्‌ जहाँ पर अथ की प्रतीति संसृष्ट, संमिश्रितरूप से होती है। ( ३ ) 
प्रशांतसवीथप्रत्यवभास--अर्थात्‌ जहाँ पर समस्त अथतत्त्व की प्रतीति प्रशांत हो 
जाती है, निश्चेष्ट और निरीह हो जाती है | योगदर्शन के शब्दों में निविकल्प 
समाधि की व्याख्या से स्पष्ट समझा जा सकता है | ( हेलाराज ) |" 


झविभागाक्त पश्यन्ती सर्वेतः संहतक्रमा। 
स्व॒रूपज्योतिर वान्त: सूद्मा वागनपायिनी || 


हेलाराज का कथन है कि वाकतक्त्व की समस्त व्यावहारिक अ्रवस्थाओं 
में साधु ओर असाधु, संस्कृत ओर असंस्कृत का विवेचन रहता है। अतः वे 
अवस्थाएं पुरुष के संस्कारों के फारण हैं। परन्तु पश्यन्ती का स्वरूप अपश्र श से 
रहित है, सरक्षत है, उसमें किसी प्रकार की संकीणंता नहीं है, वह लोकव्यवहा- 
रातीत है । उसी वाणी के व्याकरण अर्थात्‌ विवेचन और विश्लेषण से साधुत्व 
का ज्ञान होता है ओर योग से डसकी प्राप्ति होती है ।* 


४ - भतृ हरि आदि ने वाकतत्त्व की उपयुक्त तीन अ्रवस्थाओं में चतुर्थ अवस्था 
का समावेश किया है। पाणिनि और पतश्नलि ने निपात को भी उपसर्ग और 
अव्यय की कोटि में रक्खा है | दोनों को प्रथक्‌ करके निवंचन की आवश्यकता 
नहीं समभी है। नागेश ने डद्योत में तथा लघुमंजूषा ( प्रृ० १७२-१७७ ) में परा 
बाणी का प्रथक्‌ भी विवेचन किया है| नागेश का कथन है कि पश्यन्ती अवस्था में 
भी योगियों को प्रकृति ओर प्रत्यय के विभाग का ज्ञान होता है, परा अवस्था में 
वह ज्ञान नहीं होता है। भत्‌ हरि ने जो वाकृत्रयी को लिखा है, उसका अभिप्राय 
यही है कि बेखरी, मध्यमा ओर पश्यन्ती तक ही वाकृतस्व का विवेचन सम्भव 
है। परा अवस्था में दवेत बुद्धि का सकथा अभाव हो जाता है और वाकतत्त्व 
के साक्षात्कार के कारण अ्रधिकार की निवृत्ति हो जाती है। डसको पोडश 


पश्यन्ती तु सा चलाचलाप्रतिबद्धसमाधाना सश्रिविष्टश्नेयाकारा प्रतिशीनाकारा निराकारा च 
पर्च्द्चिन्नार्थप्रत्यवमासा संस्ृष्टाथप्रत्यवमासा चप्रशान्तस्वाय॑प्रत्यवभासा चेत्यपरिमितभेदा । ( द्ेलाराज ) 
वाकय० १, १४४ | 

२. तत्र व्यावह्ारिकीयु स्र्चि वागवस्थातु व्यत्रस्थितसाध्वसाधुप्रबिभागा पुरुपसंस्का:हैतु:, परन्तु 
पश्यन्त्या रूप नपश्रंशमसंकार्ण लोकब्यवद्दारातीतम्‌। तस्या एव बाचों ध्याकरणेन साधुलज्ञानलम्येन 
शब्दपूबंण योगेनाधिगम इति। (देलाराज, वाक्य० १, १४४) | 
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कलापूर्ण पुरुष में अमृत अर्था अक्षय, अक्षर और अविंनाशी कला कहा 
जाता है । 


तसयां दृष्टरुघरूपायामधिकारो निवतंते | 
पुरुषे घोडशकले तामाहरम्ता कलाम ॥। 


हेलाराज का कथन है कि यह्‌ त्रयी वाक़ चतुथोंश रूप में ही मनुष्यों में 
प्रतिभासित हो रही है, इसका बहुत थोड़ा सा अंश व्यावहारिक है आर शेष 
भाग सामान्य व्यवहार से सबंथा परे है। ( देखो महा० आ० १ प्रदीप और 
उद्योत; वाकक्‍्य० १, १४४ की व्याख्या; न्‍्यायमंजरी आ० ६ प्रू० ३४३; लघुमंजूपा 
पू० १६८ ९४८० ) | 


वैखया मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चेतदद्‌ भुतम्‌ ।। 
अनेकती थेभ द।यासत्रयया वाचः पर पदम्‌ ॥ वाकय० १, १४४ 


बाकततक्त्त ओर पुरैषतत्व--यजुर्वेद के पुरुषसृत्त में अतएव कहा गया है कि 
परमपुरुष ही बतेमान भुत ओर भविष्यत है, वही अमृततत्त्व अर्थात्‌ अक्षरतत्त्व 
का स्वामी है । यह सब उसका ही माहात्म्य है, वह इस सबसे श्रेष्ठ है। समस्त- 
भूत अर्थात्‌ पंचतक्त्व उसका एक पेर है। समस्त सृष्टि उसका चतुथांश है। उसके 
तीन पैर अमर और अक्षर हैं। ( यजु० ३१, २-४) | ऋग्वेद ने जो यह कहा है कि 
उसके चतुथाश को मनुष्य बोलते हैं, उसकी व्याख्या पुरुष सूक्त में प्राप्त होती है 
कि परमपुरुष का तीनचोथाई श्रंश व्यवह।रातीत है, वह निरलेप ओर निरंजन है। 
उसका केवल चतुथाश ही व्यवहार का विषय है। उसी से ही रूृष्टि का प्रादु 
भाव ओर रूृष्टि का विकास हुआ है। वह बेखरी बाक ही सृष्टि में विराट 
पुरुष है ( यजु० ३१, ४-२२ ) | 

वाकतक्ष्ब-शान ओर परमतस्व-ज्ञान- जैसा कि ऋग्वेद ने कहा है कि वाक 
तत्त्व के तीन अंश व्यवहारातीत रहते हैं ओर जिस भाव की दार्शनिक व्याख्या 
यजुबंद के ३२ वें अध्याय में की गई है, उसी में यजुबंद का कथन है कि उसके 
तीन पद ( जाति, क्रिया और गुणशब्द ) बुद्धि में ही निहित हैं। जो यथाथेत: 
उन तीन पदों को अर्थात्‌ मध्यमा, पश्यन्ती ओर परा इन तीन अवस्थाओं का स्वयं 
साक्षात्कार करता है, वह पिता का भी पिता हो जाता है अ्रथात्‌ परमतक्त्वज्ञ और 
वाक्तत्त्वश्ञ हो जाता है। 

त्रीणि पदानि निद्विता गुद्दास्य यस्ता नि वेद स पितुः पितासत। 
यजु ०? ३२२; ६ 
अथ-श्ञान के बिना निष्फलता -- ऋग्वेद का कथन है कि जो वाकतत्त्व के 


१. सैषा श्रयीवाकू तुरायेण भागेन सनुष्येघु प्रत्यवभास्ते | तत्रापि चास्या; किश्निदेन व्यागद्ारिक- 
मन्यत्त सामान्य व्यगह्यरातीतम्‌ । (दैलाराज, वाकक्‍्य० १,१४४ ) 


कं 


४२ अथ विज्ञान और व्याकरण दशन 


साथ सख्यभाव॑ को प्राप्त होता है, वह स्थिर आनन्द को प्राप्त होता है। उसकी 
कोई भी बड़े से बड़े तत्त्वज्ञान के विषय में स्पर्धा नहीं कर सकता है, परन्तु जो 
इसके विपरीत वाक॒तक्त्व की माया में ही लिप्त रहता है, बाकतत्त्व के प्रतिरूप 
मायाजाल में ही विचरण करता है, उसका समस्त अध्ययन ओर श्रवण निष्फल 
होता है। अथतर्त्व ( प्रतिभा ) वाक॒तक््व का फल और फूल है अर्थात्‌ उपादेय 
सारांश है। वह व्यक्ति जो अथज्ञान से वद्धित है, समस्त ज्ञान के बाद भी 
निष्फल रहता है | निरुक्त० १, २० । 


उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहनेंन हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु। 
अधेन्चा चरित माययेष वाचं शुभ्र॒वीं अफलामपुष्पाम ॥ 
ऋगू०, १०, ७१, ४ 


अ्रत्तरतश्व स वाकत्रयी का विकास - यास्क ने निरुक्त १३, २७ में ऋग्वेद 
१०, ६७, २४ की व्याख्या करते हुए कहा है कि अक्षरतत्त्व ही तीनों बाणियों 
अर्थात्‌ ऋग्वेद, यजुर्वेद, ओर सामवेद्‌ को प्रेरित करता है। ये ऋत तत्त्व के 
कर्मों के विवेचन हैं। ये बत्रह्मतक्व के मनीषा अर्थात्‌ प्रतिभा रूप हैं, जिसको 
भ्रक्तरतक्त्व प्रेरित करता है । इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए, यास्क का 
कथन है कि आत्मतत्त्व ही तीनों वाणियों अर्थात्‌ वैखरी, मध्यमा, और पश्यन्ती 
का प्रेरक है। विद्या मति ओर बुद्धि से सम्पन्नों के कर्म ऋत तत्त्व के कर्म माने 
गए हैं। वह आत्मतत्त्व, अक्षरतत्त्व, इस सबका अनुभव करता है । 


तिस्त्रो वाच ईरथति प्र वहिऋ तस्य धीति ब्रह्मणो मनीषपाम | 
फऋरगण० ९०,६७,२४७ 


वाकतरुव की अमरता--ऋग्वेद ने वाकृतर्व को विरूप ओर नित्य कह्दा है । 
विरूप शब्द के दो अभिप्राय हैं, एक यह कि वह रूप, आकार आदि से प्रथक्‌ 
होने के कारण निरूप, निराकार और अमृत है। दूसरा यह कि, वह निराकार 
होते हुए भी अनेकों रूपों, अनेकों आकारों से युक्त है। 


बाचा विरूपनित्यया । ऋग० ८, ७५, ५ 
यासस्‍्क ने ऋग्वेद के मन्त्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि वाकतस्व दिव्य 


काव्य है, बह अपनी महिमा के कारण सदा मरता है, परन्तु फिर भी जीवित 
रहता है , यही उसकी विशेषता है। निरुक्त १३, ३९ 


'देवस्थ पश्य काव्य महित्वाया ममार स धः समान,। 
ऋग० ८, <£, 
यास्क ने यह स्पष्ट रूप से माना है कि अथेतस्वों का विकास वाकतस्त्व से 
दी होता है, वही अर्था को प्रकाशित करता है | 


भूमिका ४३ 


वाक्‌ पुनः प्रकाशयत्यथान । निरुक्त ६, १६ 


अथंतर्व के दर्शन से ऋषित्व की प्राप्ति होती है और आनन्द का लाभ 
होता है । 


ऋपषेंट प्टाथस्य प्रांतिभवत्याख्यानसंयक्ता । निरुक्त १०, १० 
ऋग्वेद ने वाकृतक्त्व को सवज्ञ प्रतिपादित किया है । 
विश्वत्रिंद॑ वाचम० | ऋग० १, १६७, १० 


वाकतक्ष्व का आधार ब्रह्म--ऋग्वेद में प्रश्न उठाया गया है कि वाकतत्त्व 
का परम तत्त्व कया है। उसका परम आधार क्‍या है । उत्तर में कहा गया है कि 
ब्रह्मसस्व ही वाकतत्त्व का परम आधार है, वद्दी उसमें परम तत्त्व है। 


पृथच्छामि बाच: परम व्योम । 
ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम | ऋग० १, १६७, ३४--३४ 
आगे कहा गया है कि उस एक का स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं होता है। 
एकस्थ ददशे न रूपम | ऋग० १, १६७, ४४ 
घाकतत््त ओर भापाविज्ञान--वेद का कथन है कि शब्दतत्त्व ही संसार 
को नापे हुए है। इस परिमाण का परिणाम यह होता है कि वाक्यों की सत्ता 
है। वाक्य विभिन्न प्रकार के हैं, किसी में केवल एक ही पद होता है किसी 
में दं।। किसी में चार ओर किसी में नो आदि । यहाँ तक कि एक वाक्य में 
सहस्रों श््तरों का समावेश होता है । उसके कारण संसार में क्रम है, अतएव 
पंक्तियों की सत्ता है! यहीं तक नहीं, डस वाक॒तत्त्व के कितने ही समुद्र 
फेले हुए हैँ अर्थात्‌ उस वाकतत्त्व के विकास से कितनी ही छोटी और बड़ी 
विभिन्न भाषाएं प्रस्त ओर प्रचलित हैं, इससे चारों दिशाओं और उप- 
दिशाओं में जीवन का संचार द्ै। उसी से अक्षरतत्त्व प्रचलित होता है, उसी से 
ससार अनुप्राणित होता है । 


गीरिन्मिमाय सलिलानि तत्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्यदी । 
अपष्टापदी नवप्दरीं वभूवुरी सदहल्लात्तरा भुवनस्य पंक्ति 
स्तस्याः समुद्रा अधि वि ज्ञरन्ति ॥ धथव ६, १०, २ 

तस्या: समुद्रा अधि वि ज्ञरन्ति तेन जीवलन्त प्रदिशश्चतस्रः । 
ततः तज्रत्यच्तरं तद विश्वमुप जीवति ॥ ऋग० १, १६४, ४२ 


अक्तरतत्व ओर सातवाणियां--ऋगवेद का कथन है कि समस्त देव अक्षर- 
व के द्वारा ही सातों वाणियों अर्थात्‌ सात छंदों को नापते हैं। अक्षरतस्व के 
द्वारा ही सातों छुंदों को नियमित और परिमित करते हैं । 


झत़रेण मिमते सप्त बाणीः । ऋग० १, १६४, २४ 


9७ अशथविज्ञान ओर व्याकरण दशेन 


ऋगवेद का अन्यत्र कथन है कि एक वाकतक्त्व को ही विद्वान्‌ ओर कवि 
अनेकों रूपों में प्रस्तुत करते हूँ। वे वाकतक्त्व के आश्रय से उसको सात 
विभागों में विभक्त करते हैं अर्थात्‌ सात स्वरों, सात छन्दों को जन्म 
देते हैं। 

खुपर्ण' विप्राः कबयो वचोभिरेक॑ सन्‍त॑ बहुधा कल्पयन्ति । 
त॑ थीरा वाचा प्रणयन्ति सप्त । ऋग १०, ११४, ४--७ 

वाक्तर्व और सायुज्यप्राप्ति--यास्क और पतछालि ने ऋग्वेद का मन्त्र 
उद्धत करते हुए कहा है कि जिस प्रकार छलनी से सत्त को स्वच्छ किया जाता है 
इसी प्रकार वैयाकरण ध्यान-शक्ति के द्वारा मनन श्रर्थात्‌ प्रश्ञान ( विज्ञान ) का 
आश्रय लेकर वाकतत्त्व को संस्कृत करते हैं, डसमें से असंस्क्ृत अंश को दूर 
करके संस्कृत और साधु अंश को ग्रहण करते हैँ । इस व्याकरण में बाकतत्त्व 
के साथ वे सख्यभाव ( सायुज्य ) को प्राप्त होते हैं, पतल्ललि ने प्रश्न किया है 
कि कहां वे सख्य भाव को प्राप्त होते हैं ? उसके उत्तर में कहा है कि जो कि यह 
दुर्गम मार्ग है, जो कि यह ज्ञान के द्वारा दी प्राप्य है, ओर जो वाकतत्त्व का विषय 
है। कौन उसको प्राप्त करते हैं, इसके उत्तर में कद्दा है कि वैयाकरण, क्योंकि 
इनकी वाणी में भद्र लक्ष्मी का वास है। 

व्याकरण और अ्रद्वेतदर्शन-- कैयट ओर नागेश ने मन्त्र की व्याख्या में 
बेयाकरणों के दार्शनिक दृष्टिकोण का विस्तार से प्रतिपादन किया है। कैयट का 
कथन है कि सख्यभाव का अमिप्राय यह है कि वेयाकरण भेद-बुद्धि अथात्‌ देतबुद्धि 
के स्ंथा निवृत्त हो जाने के कारण सब को अद्वेत-बुद्धि से देखते हैं। समस्त विश्व 
को वे एक ब्रह्मतत्त्व मानते हैं। नागेश ने इसकी व्याख्या में कहा है कि ध्यान-शक्ति 
के द्वारा असंस्कृत से संस्क्रत का विवेचन करने से वे अपने अन्तःकरण को सबंथा 
शुद्ध बना लेते हैं | बैयाकरण शब्द से जिसका प्रतिपादन समभते हैं, वह है अहम 
का प्रतिपादन और ब्रह्म का विवेचन | शब्द और अथ दोनों में अभेद अद्वेत 
बुद्धि के कारण वे सख्यभाव को प्राप्त कर ब्रह्म के समान ही ज्लानयुक्त होते हैं । 
शब्द में ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान होने के कारण वे डसी दृष्टांत से समस्त पदार्थों 
में त्रह्मतत्त की अभिन्नता का अनुभव करते हुए सायुज्यभाव को प्राप्त करते हैं । 
इसकी प्राप्ति का साधन निर्विकल्पक ज्ञान हे । योगद्शन के शब्दों में निर्विकल्प 
समाधि है । कठिन मार्ग से आ्राप्य होने के कारण इसको दुर्गम मार्ग कद्दा है । 
जैसा कि वेद में कट्दा है कि “नास्य: पंथा विद्येत5थनाय” ( यजु० ३१, १८) 
अथाोत्‌ उस परमपुरुष के ज्ञान से ही मनुष्य मृत्यु बंधन को तोड़ सकता है, उसकी 
प्राप्ति अर्थात्‌ निर्वाण का अन्य कोई मार्ग नहीं है। अतएव॑ वेदान्त में कहा 
जाता है कि ( सत्यं श्लानमनन्तं ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ २, १ )। कैयट ने 
कटद्दा है कि वेद नामक ब्रह्म में जो लक्ष्मी विद्यमान है, जिसको वेदांत में 
परमाथसंविल्लक्षणा सिद्धि कद्दा है, वह वाकतरव के बविवेचकों में प्रतिष्ठित है । 
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नागेश ने परमाथसंविल्लक्षणा का भाव स्पष्ट किया है कि परमाथ अर्थात्‌ ब्रद्मामात्र 
विषय का ज्ञान जिसका विषय है और जो कि अथतत्त्व के साथ अखण्डता, 
अ्रभिन्‍नता, और अदूवेत रूप है। समस्त वेद उनके मतानुसार त्रह्मतक््व का हीं 
प्रतिपादक है, अतएव गीता में कहा है कि-- 

बेदेश्च सर्वे रहमेब वेयो वेदान्तकूद वेदविदेव चाहम | मीता १४५, १४ 


ब्रह्मतत््व ही समस्त वेदों से ज्ञय है, वही अद्वैत-दशन का स्रष्टा है और वही 
अद्वैतत्त्व का ज्ञाता है ( कैयट ओर नागेश, मद्दा० श्रा० १, निरुक्त० ४,२१० ) 


सक्तमिव तितउना पुनन्‍्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
४ ९-९ 


झत्रा सलायः सख्यानि जानते भद्देगां लक्ष्मी निंहिताधिवाचि।॥। 
ऋग० १०, ७९, २ 


अथंशान अर शब्दसंस्कार-बैयाकरणों ने शब्द्संस्कार अर्थात्‌ साधु ओर 
असाधु शब्दों के विवेचन, संस्कृत ओर असंकृत शब्दों के विवेचन पर इसलिए 
बहुत अधिक बल दिया है कि असंस्कृत शब्द असंस्कृत अथौत्‌ दृषित कलुपित एवं 
अपवित्र संस्कारों के जन्म देते हैं, उनसे असंसक्ृत भावनाओं की उत्पत्ति होती 
है, जिसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य अपने लक्ष्य अथंतत्त्व से बंचित 
रहकर अनथ॑ंतत्त्व अर्थात्‌ माया-प्रपंच में ही लिप्त रह ज,ता दहै। पतञ्जलि ने 
श्रुतिवचन डद्धत करते हुए कहा है कि शब्द यदि एक स्व॒र॒ या एक वर्ण से भी 
असंस्कृत या अशुद्ध है ओर उसका प्रयोग विधि विधान के अनुसार नहीं हुआ 
है, असत्य रूप में प्रयुक्त हुआ है तो वह अथवठत्तव को स्पष्ट करने में सबंथा 
असमथे है। यहीं तक नहीं, अपितु वाकृतक्तव सिद्धि का साधन न होकर अनथ 
का साधन, विनाशकारी वज हो जाता है और प्रयोक्ता का नाश करता है। जिस 
प्रकार 'इन्द्रशत्र' शब्द केवल प्रयोग में स्वर की अशुद्धि के कारण प्रयोक्ता बृत्र के 
ही नाश का कारण हो गया । ( देखो, तेत्तिरीयसंहिता कां० २ प्र० ४ और शतपथ 
ब्रा० कां० १ प्र० ४ तथा कैयट और नागेश महा० आ० १ )। 


दुष्ट: शब्द: स्व॒रतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्ता न तमर्थमाह ! 
स वाग्वज्जो य ज्ञमान दिनस्ति यथेन्द्रशत्र: स्वरतोपराधात्‌ ॥ 
मद्दा० आ० १ 


अतएव पतझ्जलि ने प्रश्न उठाया है कि शब्दतत्त्व के ज्ञान में ही घम अर्थात्‌ 
लक्ष्य की इतिश्री है अथवा उसके प्रयोग में ? बहुत विचार के पश्चात्‌ इस विषय 
पर जो निणेय दिया है, वह यह है कि लक्ष्य की इतिश्री मुख्य रूप से आचार 
अर्थात्‌ आचरण पर निभर है। संस्कृत और साधु शब्दों के तथा संस्कृत भावों के 
प्रयोग पर निभर है। साथ ही ज्ञान-पक्त की उपयोगिता बताते हुए कद्दा है कि न 
फेवल शब्दतत्त्व के ज्ञान में ही इष्ट सिद्धि है और न केवल प्रयोग में, अपितु 


४६ शथ विज्ञान और व्याकरण दशन 


दोनों के यथाथ समन्वय में दही है । जिसका अभिप्राय यह है कि शब्दतस्व के 
ज्ञान के साथ ही साथ उसका संरक्ृत ओर साधु अर्थों में प्रयोग करने से ही 
अन्तिम लक्ष्य की सिद्धि होती है, श्रभ्युदय होता है, ओर धर्म की प्राप्ति 
होती है । 

झाचारे नियमः, शाखधूबके प्रयोगेडभप्रुदयः | महा० आ० * 


शब्द की प्रामाणिकता-पतञ्ञलि ने वैयाकरणों के सिद्धान्त का उल्लेख किया है 

कि वे शब्दतत्त्व (आत्मतत्त्व, ब्रह्मतत्त्व, प्रतिभा) को द्वी अन्तिम प्रमाण मानते हैं, जो 

शब्द कहता है, इसीको वे प्रमाणभूत मानते हैं। शब्दतत््व का कथन है कि शब्दज्ञान 

में घम है, अतणव वे संस्कृत शब्दों के ज्ञान में धर्म एवं श्रभ्युदय मानते हैं। शब्द 

तत्त्व असंस्क्ृत एवं अपशब्दों के ज्ञान में अधम का उल्लेख नहीं करता है, हाँ, 

प्रयोग में अवश्य अधम का उल्लेख करता है, अतः असंस्कृत, असाधु, प्राकृत और 
अपभ्र श शब्दों के ज्ञान में कोई अ्नथ नहीं है। ( महा० आ० १ ) 


शब्दप्रमाणका वयम्‌, यच्छुब्द आ्राह तदस्माक प्रमाणम । 
शब्दश्च शब्दज्ञाने धर्ममाहद, नापशब्दक्लानेःधमंम || महा० आ० * 


एक शब्द शान और इप्ट्सिद्धि--पतझ्नलि ने श्रुतिवचन उद्धृत करते हुए कहट्दा 
है कि एक शब्द का ही ठीक-ठीक ज्ञान करने ओर शा््रों के विधिविधान के अनु- 
सार शुद्ध प्रयोग करने पर समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है अर्थात्‌ समस्त 
अथतत्त्व की प्राप्ति होती है। यहां पर एक श-द से अ्रभिप्राय स्फोटरूप शब्द है। 
डसी के ज्ञान और प्रयोग से अ्रथज्ञान ओर पथ सिद्धि होती है। 


एकः शब्दः सम्यगज्ञात: शाख्रान्बितः खुप्रयुक्तः खगें लोक क.मथग 
मवति। मद्रा० ६,१,८४ 

ऋग्वेद का कथन है कि बाकृतत्त्व को प्रेरणा देने वाला भत्य अर्थात्‌ क्षर- 
तत्त्व नहीं है, वह अमत्य, अविनाशी और अक्षर तत्त्व है, वह रयितत्व को 
वश में किए हुए है। ( रयितत्त्व की विशेष व्याख्या प्रश्नोपनिषद्‌ प्रश्न १ में 
की गई है। ) 

इयति वबाचं रयिषाडमत्यं: ॥ ऋग्‌० ६,६८/८ 

व्याइरण और भाषाशास्त्र का संस्क रण--वाकृतत्त्व जो कि सहस्रों धाराओं 
में अर्थात्‌ सइस्नों भाषाओं और उपभाषाओं के रूप में सबंत्र व्यापक है, प्रचलित 
है। उसमें मौलिक रूप से पवित्रता है, पावनता है, संस्कृति है श्रोर संस्कार है, 
अतएव उसमें जो अर्संस्कृत अंश आ जाता है उसको प्रतिभा-सम्पन्न कबि अर्थात्‌ 
क्रान्ददर्शी विद्वान्‌, वेयाकरण, कवि आदि दूर करके भाषाशास््र को संस्कृत और 
पवित्र बनाये रखते हैं । 


भूमिका ४७ 


सहसख्रधारे वितत पवित्र गा वां पुनन्ति कबयो मनीपिण: | 
ऋगण० ६,७३,७५ 


ऋग्वेद में आगे शब्दतक्त्व को हरि अथौत्‌ विष्णु बताते हुए कहा गया है 
कि वह सहसों धाराओं वाला है ओर डन सहस्नों धाराओं से ( सहस्नों भाषाओं 
से ) वह सिक्त होता रहता है अर्थात्‌ समृद्ध किया जाता है। वह बाकतत्त्व को 
पवित्र करता रहता है । 

सद्दख थारः परि पिच्यते हरि: पुनानो वाचम० । ऋग० ६, ८९,३३ 


बेइ ने सोमतत्त्व की व्याख्या में कहा है कि वह वाक॒तक््व को कवियों की 
बुद्धि से अथीत्‌ भाषाशार्त्रियों की प्रतिभा के साध्यम से प्रेरित करता है और 
समृद्ध करता है । 


हिन्वानो वाच मतिभिः कवीनाम्‌। ऋग० ६, ६७,३२५ 


वाकतक्त्व से वाकतक्त्व का उद्धार--आंगिरस कृष्ण ने इन्द्र देवता के मन्त्र 
में कहा है कि है विद्वज्जनों ! वाकतक्तत के आश्रय से वाकतत्त्व को पार करो। 
इसका अभिप्राय यह है कि प्रतिभा ही ब्रह्मतत्त्व के उद्धार का साधन है ओर उसी 
से मनुष्य भवसिन्धु को पार करता है। इस भाव के समान ही गीता में कृष्ण 
ने कहा है कि पआत्मशक्ति के आश्रय से ही श्रपत्ती आत्मा का उद्धार करना 
चाहिए, आत्मतत्त्व का कभी हास न होने दे, क्‍योंकि आत्मा ही आत्मा (अपने आप) 
का बन्धु है और वही आत्सा का दुरुपयोग करने पर आत्मा (अपने आप ) का 
शत्रु हो जाता है। 


बाचा विप्रास्तत बाचम्‌ । ऋग० १०, ४२, * 
जद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत्‌ | 

५ ५ 
आंत्मेब छ्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः | गीता ६. :' 


वाकतक्षत्र ओर प्रतिभा - ऋगवेद में प्राजापत्य पतंग ऋषि ने मायाभद की 
व्याख्या में कहा है कि पतंग अ्रथात्‌ सूये (त्रह्मतत्व, अक्तरतत्त्व) मनस्तत्त्व के द्वारा 
बाकतत्त्व को सम्पुष्ट करता है। गन्धवे उसको अन्तःकरण में प्रकट करता है, बाक- 
तत्त्व तेजामय है, वह आानन्दमय है, वह मनीषा है अर्थात्‌ प्रतिभातक्ष्व है। क्रान्तदर्शी 
क्‍ डसकी ऋत के स्थान में अर्थात्‌ अ्रक्तरतत्त्व में रक्ता करते है, सम्पुष्ट 
' फेर 


पतंगो वां मनसा बिमति तां गन्ध वो प्रवदद्‌ गे अन्त: । 
तां द्योतमानां स्वयं मनीषासूतर्य पदे कबयो नि पान्ति ॥ 


ऋग्‌ १०, १७७,५ 


४८ अथे विज्ञान ओर व्याकरण दर्शन 


वाकठ क्त्व दोषों का संहारक - अक्षरतत्त्व की सिद्धि का फल बताते हुए 
ऋग्वेद में कहा गया है कि इन्द्र वाकशक्ति से सहर्त्रों असंस्कृत बाणी बोलने वाले 
अपशब्दों ( अपभ्र शों ) का प्रयोग करने वाले अपवित्रात्माओं का संहार करता 
है। यही उसका पुरुषत्त्व, पुरुषार्थ है। अतएब उसकी उपासना की जाती है। इसका 
अभिप्राय यह है कि आत्मतत्त्व, ब|कतक्त्व के आश्रय से उसको शक्तिरूप में लेकर 
बाक॒तत्त्व के हास करने वाले तथा इसका दुरुपयोग करने वालों का संहार करता 
है। यही आत्मतत्त्व का पुरुषाथ है। 


यो बाचा विवाचेा सभधवाच: पुरू सहस्राशिब। जघान | 
तत्तदिदस्य पोंस्यं ग्रणीमसि पितेव यस्तविरी बावृधे श्व: ॥ 
ऋग ० १०, २३, ४, 


यजु बंद में वाकतक्त्त के गुणों का वर्णन--यजुबेंद ने वाकतत्त्व के विभिन्न 
गुणों पर प्रकाश डाला है। यजुबंद का कथन है कि वाकतक्त्व समुद्र है अर्थात्‌ 
समुद्रवत्‌ अक्षय भंडार, अगाधघ आर दुर्बाध है, वह सवव्यापक है। वह अनादि 
ओर अक्षर है, वह एकतत्त्व है। बह ऐन्द्र अर्थात्‌ इन्द्रशक्ति-सम्पन्न है, बह सदस 
है, आधारभूत है और उसके कारण मनुष्य में सदस्यता, सभ्यता, शिष्टता आदि 
की स्थिति है, वह ऋतततक्त्व का अथीौन ब्रह्मतक््व का ( शतपथ ब्रा० 9, १, ७, १० ) 
प्रण ओर अपानरूप से द्वार है। वह देवयानमार्ग अथौत राजयोग मार्ग एवं 
सन्‍्मार्ग पर चलने वालों के मार्ग का रक्तक, विप्ननिवारक है। 


समुद्रोडसि विध्वव्यचा अजोड्स्येकपादहिरसि बुध्न्यो वागस्येन्द्रमसि 
सदो5स्यृतस्य द्वारो । यजु० ५, ३३ 


वाकतत्त्व के प्रतिभा रूप का गुण-विश्लेषण करते हुए कहा गया 
है कि वह चेतनतत्त्व है, बुद्धितत्त्व है, यज्षिय है, अविनाशी है ओर दोनों 
ओर सिरवाला है अश्रथात्‌ द्विविधगुण सम्पन्न है। स्फोट ओर ध्वनि दोनों गुणों 
से युक्त है। 


चिदसि मनासि धीरसि दक्षिणासि ज्षत्रियासि यशियास्यदितिरस्युभयतः 
शीष्णी | यजु ० ४, १६ 


वाकतत्व विश्वकर्माऋषि है--यजुर्वेद १३, ४८ में बाकतत्त्व को विश्वकर्मा 
ऋषि कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण ने इसकी व्याख्या में कहा है कि बाकतर्तव को 
विश्वकर्मा ऋषि इसलिए कहते हैं, क्‍योंकि वाक॒तत्त्व के द्वारा ही यह सब 
कुछ किया गया है अर्थात्‌ वाकतत्त्व के द्वारा ही सारे संसार की 
सृष्टि हुई है। 


भूमिका ४६ 


बाग्वे विश्वकर्मडषिं: (यंजु० १३,५४८ ) बाचा हीद>सर्व कृतम | शतपथ 
ब्रा० ८, १ै, २, 


अथवबेद और बाकतत्त्व का विवेचन-- अथववेद का कथन है कि शब्द- 
ब्रह्म त्रिपादू है अथात्‌ बेखरी, मध्यमा और पश्यन्ती तीन पदों वाला है। 
बह ब्रह्म नाना रूपों को धारण करके प्रतिष्ठित है, डसी से दिशाओं और उप- 
दिशाओं में व्याप्त समस्त जगत्‌ जीवित है। 


श्रिपाद्‌ ब्रह्म पुरुकूपं वि तप्ठ तन जीवन्ति प्रदिशश्च तस्र: । 
अथवब०? ६, १० 


विद्यत वाकतत्त्व है--अथवंवेद में विद्युत को वाक॒तस्‍्त्व बताया है और 
कहा है कि वह इझलोक ओर प्रथ्वी में शक्ति का आधान करता है। 
डसी से समस्त पशुओं में जीवनशक्ति है, वही बल और अन्न को परि 
पुष्ट करती है। 


स्तनयित्नुस्ते बाक्‌ प्रजापते वृषा शुष्म॑ ज्षिपसि भूम्यां दिवि। 
ता पशव उप जीवन्ति सब तेनों सेषमूज पिपति ॥ 
अधथव ० ६, १, २८ 


वाकतचक्त्व से दैबी ओर आससरी सृष्टि--वाकृतत्व को अथ4वेद ने पर- 
मेष्ठी प्रजापति का स्वरूप माना है, उसको देवी बताते हुए कहा है कि बह 
श्रह्मतक्त्व के द्वारा सुतीक्ष्ण होती है, डसी के द्वारा शांत और घोर॑ अर्थात्‌ दैबी 
ओर आम्लुरी समस्त सृष्टि होती है । 


इय या परमेष्ठिनी वाग्‌ देवी ब्रह्म-संशिता । 
ययव ससजे घोर॑तयेब शान्तिरस्तु नः। 
अथय० १, ६, ३ 
वाक तत्त्व का विराट रूप--अथबवेद ने काण्ड ६ के सातवें सूक्त में २६ 
सन्‍्त्रों में वाकृतक्त्व के विराट रूप का बहुत विस्तृत रूप में बन किया है। 
वेद का कथन है कि प्रजापति और परमेष्ठी उसके दो सींग हैं। इन्द्र डसका 
सिर है, अग्नि ललाट है, यम डसकी गन है, सोमतत्त्व उसका मस्तिष्क 
है, घुलोक ऊपर का ओषछ्ठ है और प्रथिवी अधरोष्ठ है, विद्युत जिह्ना है 
मरुत्‌ दोँत हैं, धरम उसका वाहन है, विश्व उसकी प्राणवायु है, मित्र और 
वरुण उसके कन्घे हैं, महादेव उसकी भुजाएँ हैं. अब्दि । वह प्रजापति रूप में 
सत्र व्याप्त है, उसी के द्वी ये सारे रूप हैं, वदी विश्वरूप है, वही सबरूप है और 
बही शब्दअद्धारूप है। (अथवे०६, ७, १-२६ ) 
पतदू ये विश्वरूपं सवरूुपं गोरूपम। श्रथष० ६, ७, २४५ 


४० अ्रथविज्ञान और व्याकरण दशन 


बाकतक्त्व और अह्मगवी--अथवबेद ने काण्ड १२, सूक्त ४ के ७३ मन्‍त्रों में 
ब्रद्मगवी का विभिन्न दृष्टिकोण से विवेचन किया है; जेसे ब्रह्मगवी की रृष्टि, 
उसकी प्रतिष्ठा, त्रह्मगवी का गुण-गौरव, उसकी प्राप्ति के साधन। श्रद्धा ओर दीक्षा 
डसके बलात्कार द्वारा अपहरण का परिणाम सवनाश और विनाश, उसकी दुष्प्रा- 
प्यता ओर दुःसाध्यता, आदि । 

ब्रद्मगगवी ( प्रतिभा, त्द्भविद्या, वाकृतत्त्व ) के विषय में कहा है कि श्रम 
ओर तपरया के द्वारा उसकी सृष्टि हुई है, श्रह्म ने ही उसका जान पाया 
है, वह ऋत में स्थित है, सत्य के द्वारा आबृत है, श्री से ढकी हुई है, यश से घिरी 
हुई है, स्वधा से परिधानयुक्त है, भ्रद्धा से ढोई गई है, दीक्षा के द्वारा गुप्त ओर 
सुरक्षित की गई है। 


भ्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा विच्चतें अ्रिता । 
सत्येनावृता श्रिया प्रावबृता यशसा परिवृता 
स्वधया परिद्विता श्रद्धया पयढा दीक्षया गुता० 
अथवब ० १२, ४, २- रे 


ब्राह्मण ग्रन्थ ओर अर्थ-विज्ञान--वेद में अथतरब्तय के विषय में जिन भावों का 
उल्लेख फिया गया है ब्राद्मण ग्रन्थों में उन्हीं भावों का विशद्‌ विवेचन किया गया है । 
ब्राह्मण ग्रन्थों ने अ्रथेतक्त के कतिपय गूढ एवं जटिल भावों को स्पष्ट करने के 
लिए आख्यानों और डपाख्यानों का श्राश्रय लिया है और आख्यानक के द्वारा 
मोलिक एव रहस्यात्मक भावों को अभिव्यक्त किया है। व्यास ने अतएव महद्दा- 
भारत में कहा है कि:--- 


हतिद्दास पुराणाभ्यां वेदाथंमुपत् हयेत्‌। ( महा" अआदिपव' ) 


इतिहास अर्थात्‌ आख्यानक एवं पुराणों से वेद के अथंतक्त्व को विकसित 
करना चाहिए | 

ब्राह्मग और स्फोटवाद- वेद ने वाकृतस्व को ब्रह्म कहकर जसकी व्याख्या की 
है, बेयाकरणों ने उसको ओर स्पष्ट करने के लिए ₹्फोट सिद्धान्त की सिद्धि करके 
बह्मतत्त्व की स्थापना की है। आद्षण ग्रन्थों ने र्फोटसिद्धान्त की व्याख्या वाकृतत्त्व 
को तअरद्म कहकर की है | ऐतरेय, शतपय, जैमिनीय डपनिषद ब्राह्मण, गोपथ, तैत्ति 
रीय, षपड़विंश आदि ने वाकतस्ब को कहा है कि वाक ही ब्रह्म है। जेमिनीय ब्राह्मण 
का कथन है कि जिसको हम वाक कहते हैं, वह त्ढ्म ही है। तेत्तिरीय आद्यण 
का कथन है कि त्रदह्म ही वाकतस्व का परमतस्व है। ऐतरेय ने वाकतस्व को दो 
भागों में रखकर कहा है कि वाक्‌ अद्य ओर सुनब्रह्म दोनों है, इसीलिए उसको 
सुत्रह्मणय नाम दिया है | 


बाग्ध ब्रह्म । प० ६,३, श० २,१,४,१० 


. भूमिका ४१ 


बारत्रद्म । गो० पू० २,१० 

सा या सा वाग ब्रह्मेव तत्‌ । जे० उ० २,१३,२ 
ब्रद्ाव वाच: परमं व्योम | ते० ३,६,५,५ 

वगग्ये ब्रह्म च सुब्रक्ष चेति | ऐ० ६,३ 

वास्खै सुत्रद्मणुया | ऐ० ६,३ 


ब्रद्मतर्व से अ्र्थतर्व का विकास--भठ्‌ हरि ने शब्दतत्त्व से समस्त अथे- 
क्व अथोत्‌ समस्त पदार्थोत्मक जगत्‌ की सृष्टि मानी है, उसके स्पष्टीकरण में 
हेलाराज ने श्रति का वचन उद्धत किया है कि यह्‌ समस्त ब्रद्मांड रफोटरूप 
शब्दतत्त्व का ही परिणाम है, उसका ही विकास है | शब्दतत्त्व ही शब्दर्शाक्त के 
रूप में सृष्टि को निबद्ध ओर सम्बद्ध किए हुए है। वही सृष्टि में सम्बन्ध है। 
शब्द की मात्राओं से अर्थात्‌ मूल प्रकृति के प्रतिभातत्त्व से सृष्टि प्रकाशावस्था में 
आती है, प्रत्यक्ष का विषय होती दे | प्रलयावस्था में यद्द समस्त अथंतत्त्व उसी 
शब्दतत्त्व में लीन हो जाता है। 


ब्रद्मोदं शब्दनिर्माणं शब्दशक्तिनिबन्धनम्‌ । 
विदृतं शब्दमात्राभ्यस्तास्वेब प्रविलीयते ॥ वाक्य ० १,१ 


हेलाराज ने वाक्य० १,८ की व्याख्या में अन्य श्रतिवचन डउद्धत किया है 
कि नित्य और अनित्य जितना भी अथंतत्त्व है वह सब शब्द की मात्राओं 
अर्थात्‌ सूक्ष्म शक्तियों से उत्पन्न हुआ है, उनमें रूपवान्‌ और रूपरहित अर्थात्‌ 
साकार और निराकार, दृश्य और अ्रदृश्य, प्रत्यक्ष और परोक्ष, मृत और अमूतें, 


भार और अभाव, तथा सूक्ष्म ओर स्थूल समस्त विश्व संश्लिष्ट है, अभिन्‍न रूप 
से सम्बद्ध है | 


नित्याश्चानित्याश्च मात्रायोनयः यासखु रूपि चारूपि न एक्ष्मं व स्थूल चेदं 
भुवन विषक्तमिति | वाक़य० १, 


काठकसंहिता १२, ५, २७ तथा ताण्डयमहाब्राह्मण २०, १४, २ में वाकतत्त्व से 
ही सृष्टि की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है।' ऐतरेय ब्राक्षण ने अतएव 
_बाक्तत्त्व को अर्थतत्त्व का मूलकारण कहा है। 


बाग्यो नि: । ऐ २, रे८ 
भत्‌ हरि ने वेद और ब्राह्मणादि के मन्‍्तज्य को डद्धत करते हुए कह्दा है कि 
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१ प्रजापतिवां इदमे्क॑ आसोत्तस्य बागेव स्वमासीद वा द्वितीया स ऐक्चत०। काठकसंदिता 
३१२, ५, २७। 
प्रजापतिराँ श्दमासीशस्य बाग द्वितीयासीत तां मिथुन॑ समभवत्‌, सा गर्भमधत्त, सास्मादयाक्रामत्सेमा: 
। भेजी असृजत | ताण्ड्य० २०, श्४ ३, 


४२ अरथविशज्ञान और व्याकरण दशेन 


यह विश्व शब्दृतत््व का ही परिणाम है। संसार सर्वप्रथम छन्दों से अर्थात्‌ 
प्रतिभा-तत्त्व से, स्फोटतक्त्व से ही विकसित होता है। 


शब्दस्य परिणामो5्यमित्याम्नायविदो बिदुः। 
छुन्दो भ्य एब प्रथममेतद्‌ बिश्यां व्यवर्तत ॥ गाक्य ० १, १२१ 


हेलाराज ने इसकी व्याख्या में ऋग्वेद का मन्त्र डद्धत करते हुए लिखा है कि 
(कतत्त्व से ही समस्त विश्व की उत्पत्ति होती है। अमृत और मत्य अर्थात्‌ देव 
आर मनुष्य, अक्तर ओर क्षर, नित्य ओर अनित्य, अपरिणामी और परिणामी 
अविनाशी और बिनाशी सब कुछ वाकतत्त्व से द्वी समुद्भूत है । ( देखो, त्रद्मसूत्र 
शांकरभाष्य १, ३, र८ ) | 


बागेव विश्वा भुवनानि जश्ष , 
वाच इत्सबममस्तं यच्च मत्यम्‌। गाक्य ० १, १२१ 


आधुनिक विज्ञान श्रोर स्फोटवाद की सिद्धि- आधुनिक विज्ञन ने गददन 
अन्येषण के पश्चात्‌ र्फोट सिद्धान्त को सत्य सिद्ध किया है। डा० ओसकर ब्रनलर 
के अन्वेषण का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है | आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो 
नवीन अन्वेषण किया है वह यह है कि विश्व के व्यापक अन्तरिक्ष में प्रतिक्षण 
स्फोट प्रवाहित दो रहा है, जिसका परिणाम यह है कि प्रतिक्षण नये नये सौर- 
मंडल उत्पन्न हो रहे हैं। असंख्यों सूये, महासूय, अहद ओर उपग्रह प्रतिक्षण 
उत्पन्न हो रहे हैं ओर टष्टिगोचर होते जा रहे हैं। उनका कथन है कि हमारे 
सोर मंडल के सदृश्य ही लाखों और सौर मंडल पहले से विद्यमान हैं। हमारी 
प्रथ्वी जैसे ग्रह बहुत ही साधारण है । इनमें से यह प्रत्यक्ष किया गया है कि 
बहुसंख्यक युग्म ( जोड़े ) हैं । आकाशगंगा के १ खरब तारों में से लगभग एक 
चौथाई यग्म हैं। नेशनल एकेडमी अआॉँब साइन्स के वार्षिक अधिवेशन में शिकागों 
( अमेरिका ) यूनिवर्सिटी की वेधशाला के अध्यक्ष ढा० ओटो स्ट्रवे, केलिफोर्निया 
की विश्वविख्यात वेघशालाओं म/इउन्ट विल्सन ओर पालोमार के डा० पाल और 
हावंड यूनिवर्सिटी ( अमेरिका ) के डा० बाट जे बोक, इन तीन ज्योतिविशारदों ने 
अपने अनुसंधानों का उपयक्त फल सुनाते हुए कष्टा है कि कितने ही नक्षत्रों का 
जन्म हुए केवल एक करोड़ वष ही हुए हैं। डा० स्ट्रवे ने कहा है कि ग्रष्टों की 
सृष्टि बहुत ही साधारण काय है। उन्होंने वज्ञानिकों का ध्यान इस ओर आकृष्ट 
किया है कि नक्षत्रों में विकास प्रकाश के कारण दी होता है। ( अस्त बाजार 
पत्रिका, १५ जून ४६, प्रष्ठ ४ पर उद्ध त ) 

स्फोट ही सर्वोत्तम ज्योति और प्रकाश है- हेलाराज ने श्रति का वचन 
डद्धत किया है कि सृष्टि में तीन ज्योतियां हैं, तीन प्रकाश हैं, (१) जो यद्द जातवेदा 
अर्थात्‌ अप्रि है। समस्त आस्नेय तत्त्व को जातवेद्स्‌ कहा जाता है, यास्क ने 
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निरुक्त ७, १६, २० में जातवेदस की विस्तृत व्याख्या की है ओर कहा है कि सूर्य 
ओर विद्युभती जातवेदस हैं, (२) जो पुरुषों में आम्यंतर प्रकाश है अर्थात्‌ अंत- 
रात्मा, जीवात्मा, (३) जो इन दोनों प्रकाशों को प्रकाशित करने वाला है, जिसको 
शब्दतद्म नामक प्रकाश कहते है' अर्थात्‌ जो स्फोट रूप शब्द है ओर जिसे 
वैयाकरण वाक्यस्फोट कहते हैँ, वह प्रकाश सबसे उत्तम प्रकाश है, 
सबसे उत्तम ज्योति है, उसी में स्थावर और जंगम जगत्‌ निबद्ध और 
सम्बद्ध है । 


त्रीणि ज्योतींषि त्रयः प्रकाशा योयं जातवेदा यश्चपुरुषेष्वान्तरः प्रकाशः 
यश्लप्रकाशयोः प्रकाशयिता शब्दाख्यः प्रकाशः, तत्रेतत्‌ सर्वमुपनिषद्धं 
यावतस्थास्न चरिष्णु च्‌। वाक्य० १, १२ 


इसीलिए श्र्‌॒ति का कथन दै कि वह सारे शब्दों ओर अथंतत्त्वों का कारण- 
रूप मूल-प्रकृति है । 


स द्वि स्वंशब्दार्थप्रकतिः: ( वाक्य० २१, १०, में उद्धत ) 


वार मुलझारण है भतृ हरि ने वाक्य, १, १२७ - १२८ में अतएव कहा है 
कि जीवों में यही चेतना है, यह बाहर ओर अन्दर सवत्र व्य:प्त है, कोई भी ऐसा 
प्राणी नहीं है जिसमें यह चेतना व्याप्त न हो | वाक॒तत्त्व ही समस्त प्राणियों को 
अथतत्त्व में प्रवृत्त करता है, यदि वाकतक्तव न हो तो संसार में चेतनता दी नहीं 
रहेगी ' हेलाराज ने इसकी व्याख्या में श्र तिबचन उद्धत किया है कि वाक्तत्त्व ही 
विभिन्न भेदों और विभिन्न सम्बन्धों के परिणामस्वरूप आकार, रूप और शरीर 
आदि को धारण करता है । अतएव समस्त शाख्रों में, सारी विद्याओं में वाकृतत्त्व 
को ही परमप्रकृति अर्थात्‌ मूल-प्रकृति, मूल-कारण कहा गया है। 


मेदोद्ग्राह विवर्तेन लब्धाकारपरि प्रद्या । 
आम्नाता सबंधविद्यासु बागेव प्रकृति: परा ॥ वाका० १, १५८ 


प्रतिभा ही एक तक्त्त्र है, वही श्रात्मा है--भतृ हरि ने वाक्य० १, ११६ में 
में कहा है कि शब्दों में ही एक शक्ति दै कि वह इस विश्व को एक सूत्र में बांचे हुए 
हैं । इसमें जो भेद किया जाता है, वह शब्द और अथे का भेद है। वस्तुतः एक ही 
तत्व है, भेद प्रातिभासक है, शब्द नेत्र है, ओर प्रतिभा आत्मा है, यही शब्द 
और अथे में भेद है। देलाराज ने इसकी व्याख्या में श्र्‌ति का वचन दिया है कि 
वाक्तस्व ( प्रतिभा ) द्वी अथंत्त्व का साक्षात्कार करती है, वही भाषण-शक्ति है, 
वद्दी अन्तरात्मा में निद्वित अर्थतक््व को विस्तृत करती है | प्रतिभा के द्वारा ही 
नाना रूपों वाला संसार अनेकों प्रकार से सम्बद्ध है। उस एक प्रतिभातत्त्व का ही 
विभाजन, विवेचन, विश्लेषण करके उपभोग किया जाता है। 


ध्छ अथ विज्ञान और व्याकरण दर्शन 


वागंबर्थ पश्यति बाग्‌ ब्रवं।ति वागेवार्थ सच्चिहित संतनोसि। 
वाचैब बिश्यां वदुरूपं निबद्ध तदेतवेक परविभज्योपभुडसक्त ॥ 
बाक्य०, १, ११६८ में उद्धुत 


शब्द ओर अथे में अ््रिन्नता--हेलाराज ने (वाक्य० १, १) तथा 
नागेश ने मंजूषा (प्ृ० ४० ) में श्रुतिवचन डद्धत किया है कि शब्दतत्त्व 
अत्यन्त सूक्ष्म है, अथंतत्त्व से अभिन्न है, ताक्ष्विक दृष्टि से उसका अथ्थ- 
तत्त्व से विभाग नहीं किया जा सकता है, वह एक है, अद्वेत है, वह सबंदा 
सत्र श्रवाहित हो रह है, वह पवित्र है, नानारूपों वाला है, वह अन्तरात्मा 
में प्रविष्ट है, उसको कृतिपय आचाय प्रृथक्‌ भी मानते हैं । 


सूच्मामार्थेनाप्रवि मक्ततक्ष्यामेका वाचमभिष्यन्दमानाम्‌ । 
उतान्ये विदुरन्यामिव ' पूर्ता नानारूपामात्मनि संनिविष्टाम ॥ 
वाक्य ० | १ १ १ 


हेलराज ने शब्दतत्त्व को सूक्ष्ता के कारण हद्वी लिखा दै कि 
बाकृतत्त्व सूक्ष्म ओर नित्य है, वह इन्द्रियों की शक्ति से परे है, उसका 
साक्षात्कार साक्षात्कृतधर्भा ( श्रात्मसाक्षात्कार करने वाले ) मन्त्र-द्रष्टा ऋषि ही 


कर पते हैं। 


था सूचमां नित्यामर्त निद्र्या बाच मसपय: साज्षात्क्त थमाणो मन्त्ररश: 
पश्यन्ति (है वागाज वाक्य०, १, ५४) 


बाक्‌ कामधेनु हे-- ताण्क्य महात्राह्मण ने बाकतश्व को शबली कहः है। 
सायण ने डसको स्पष्ट करते हुये वाकतत्त्व को कामधेनु कहा है, गोपथ 
ने भी उसको घेनु कहां है।(गो० पु० २, २१ )। शतपथ० ने कामधेनु बताकर 
डसको डपासनीय बताया है और शतपथ० १४ ८, ६, १ में इसकी विशेष 
विस्तार से व्याख्या की है ओर कह्दा है कि इस घेनु का प्राण वृषभ है अर्थात्‌ 
प्राण बाक॒तत्त्व में बीजशक्ति को प्रदान करता है । मनस्तक्त्व उसका वत्स है 
अर्थात्‌ बाकृतत्त्व से मनस्तत्त्व की उत्पत्ति होती है और मनस्तत्त्व माठ्स्वरूप 
वाकघेनु के गुण-दुग्ध का सदा आस्वादन करता है । क्‍ 
बारे शबली ( कामधेनु: इतसि यायणः ) तां० २१, ३१। 
वाचंधेनुमुपासीत० तसया: प्राण ऋषभो मनो वत्स: | 
श० १४, ८, ६, १ 
बाक्‌ दी सरस्वती है--ऐवरेय० ३, १, कौषीतकि० ५, २, तार्ड्य ० ६, ७, ७, 
शतपथ० २, ५, ४, ६, तैत्तिरीय० १, ३, ४, ५, गोपथ उ० १ २० आदि। बआहझयणों 
ने वाकतत्त्व को ही सरस्वती कहकर उसको वाग्देवी के रूप में उसके गुणानुरूप 


प्रतिष्ठित किया है। 
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बाक्‌ तु सरस्वती । ऐ०,३, १ 
बाग्बे सरस्वती । को० ४, २ 
बकू्‌ अच्षय समुद्र हे--ऐतरेय ब्राह्मण ने ऋग्वेद ७, ४८, ! की व्याख्या में 
दा है कि वाक॒तत्त्व स्वयं समुद्र है । वाकतत्त्व कभी भी क्षय नहीं द्ोता है, न 
समुद्र कभी समाप्त होता है और नहीं वाकतत्त्व | ताण्ड्य मद्माब्नाझ्णण ने कटद्दा है कि 
वाक समुद्र है ओर मन डस समुद्र की चक्लु दे अथोत्‌ श्रगाध वाकतत्त्व में मनस्तत्त्व 
ही वह नेत्र है जो कि प्रकाशस्तम्भ का कार्य देता है और जिसके आश्रय से उस 
समुद्र की यात्रा करना सम्भव है। 


वागवे समुद्रो न बै व.क क्षीयते न समुद्र: क्ञीयते | ऐ० ५, १६ 
बागवे समुद्रो मनः समुद्रस्य चक्तु: । तां० ६, ७, ७ 


वाक्‌ ब्रह्म की माया है- शतपथ ब्राह्मण ने वाकृतत्त्व का ब्रह्म की माया 
बताते हुये सुपर्णी कद्दा है। यह वाकतत्त्व की ही माया है जो रूष्टि को माया-जाल 
म॑ फँसाये हुये है | 

वागेव खुपर्णी (माया ) | शत» ३, ६, २, २ 


शतपथ ब्राक्षण ने यजु० ११, ६१, तथा १३, ५८ की व्याख्या में कहा है कि 
वाकतत्त्व ही बुद्धि-तक्त्व है, मति है । 

यह वाकृतत्त्व ही है जिसके आश्रय से सारा संसार मनन करता है ओर 
जिसकी सत्ता से मननशक्ति की सत्ता है | 

वागवे मति: | बाचा हीद॑ सब मनत | श० ८, १, २, ७ 

जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ने वाक॒ततक्त्व को ही बृहस्पति कहा है, क्योंकि यह 
बृहत्‌ अर्थात्‌ महतृतत्त्व का पालक है, संरक्षक है। ( देखो बृहदारण्यक उप 
निषद्‌ १, ३, २० ) 

यदस्य बाचो बृद्दत्ये पतिस्तस्माद बृहस्पति | जे० उ० २,२,५४ 

वाक वा विराट रूप--शतपथ ब्राह्मण ने बाकतत्त्व को ही ब्रह्म का विराद- 
रूप बताया है। समस्त ब्रह्माण्ड वाकतत्त्व का ही विराटरूप है, जिसको बैया- 
करण वाक्य ओर रफोट कहते हैं | ( देखो छान्‍्दोग्य डपनिषद्‌ १, १३ ) 

बागवे विराट । श० ३,५,२,३७ 

वाक्तक्त्व ही बेद द्वे--डस विराटरूप का ही फल यह है कि संसार में ज्ञान 
है। यह वाकतत्त्व ही है जिसको वेद के रूप में ऋषियों ने रक्खा है। सारे वेद 
एक बाक्तत्त्व के ही रूप हैं, अतएब शतपथ ने कहा है कि ऋगवेद ओर साभवेद 
वाकतस्‍क्त्व की ही व्याख्या हैं और यजुर्वेद सनस्तर्व की व्याख्या है। बाकतत्त्व, 
प्राणतत्व ओर मनस्‌-तक्त्य इनकी व्याख्या दी वेद दै | 


५६ श्रथेविज्ञान और व्याकरण दर्शन 
बागेव5थंश्चं सामानि च। मन एव यजंषि० ! श० ४७,६,७,५ 


बाक वैद्यततक्त्व है--ऐतरेय ब्राह्मण ने वाकतक्त्व के गुणों को ध्यान में 
रखते हुए यह कहा है कि वह सृष्टि में ऐन्द्र तख्य अर्थात्‌ बैद्युततत्त्व है, विद्युत- 
ज्योति वाकतक्त्व का ही फल है। कौषीतकि ब्राह्मण ने भी इस कथन की 
सम्पुष्टि की है । 


वह्ग्घयेन्द्री । ०० २,२६ 
बागवा इन्द्र: । को० २,७ 


वाक आग्नेय तत्त्व हे--जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण २, २, १, गोपथ ड० ४, 
११ तथा शतपथ ब्राह्मण ने प्रतिपादित किया है कि वाकतत्व ही सृष्टि में अग्नि- 
तत्त्व है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक परमाणु में प्रत्येक अर्थ में प्रकाश 
है, ज्योति है तथा स्फोट है। 


या वाक्‌ सोउगिनि: | गो० उ० ४, ११ 
धागेवग्निः । श० ३, २, २, १३ 


वाक और मन का युग्म--ऐतरेय ब्राह्मण ने वाकृतक््व और मनस्तस्व को 
देवों का युग्म बताया है। ये दोनों अविनाभाव से रहने वाले युगल हैं।न 
बाकतत्त्व के अभाव में मनस्तत््व रह सकता है ओर न मनस्तत्त्व के अभाव में 
वाकतत्त्व । श्रतएव जैभिनीय उपनिषद ब्राह्मण ने कहा है कि वाकतक्त्व मनसतत्त्व 
की कुल्या (नहर ) है। मनस्तत्त्व अथात्‌ मनोगत भाव वाकतक्व की सहायता से 
ही अभिव्यक्त किए जाते हैं । 


वाक्‌ च मनश्च देवानां मिथुनम्‌ | ऐ० ४,२३ 
तस्य ( मनस: ) पएपा कुल्या यद्‌ वाक | जे» उ० १,५८,३े 


वा।क और प्राण का युगल--शतपथ ज्ाद्षण ने वाकृतत्त्व और प्राणतत्त्व को युगल 
बताया है । वाकतत्त्व के बिना प्राणतत्त्व नहीं रह सकता है और न दी प्राणतत्त्व के 
बिना वाकतत्त्व । अतएव पड़विश ब्राह्मण २, ६, में वाकतत्त्व को प्राणततक्त्व की पत्नी 
कहा है | शतपथ ने प्राण को वसिष्ठ कहा है ओर वाक को वसिष्ठा बताते हुए कहा 
है कि वाक्‌ ने प्राण से कहा कि में वसिष्ठा हूँ ओर तू मेरा पति बसिष्ठ | जै० ड० 
१, १, ७ने अतएव कहा है कि वाकतत्त्व का सारा श्रंश प्राण है। ( देखो 
बृहदा० ड० ६, १ ) 


वाक्‌ च वे प्राशश्च म्रिथनम' श० १, ४, १, २ 


साद बागुदाच (दे प्राण ) यद॒वा अदं वसिष्ठास्मि त्व॑ तद्‌ वसिष्ठो5 
सीति । श० १४, ६,२, १४ ल्‍ 


भूमिका ५७ 


धाकतरंव और मनस्तसस्‍्व की अभिन्नतः--शतपथ ब्राक्षण ने वाकतत्त्ब को 
मनस्तत्त्व से सूक्ष्म ओर हस्व बताया है। वाकशक्ति मन की शक्ति से भी तीत्र है 
झतएवं यजु० ४०, ४ में ( अनेजदेक॑ मनसो जबीयो० ) कद्दा गया है कि वाक- 
तत्त्व (अद्य) मन से भी तीत्र गति वाला है। जैमिनीय ड० ब्रा० ने बाक और मन 
के दैत-भाव को हटाछर प्रतिभा की एकता के आधार पर वाकतत्त्व को ही 
मनस्तत्त्व कद्दा है ओर दोनों में अभिन्नता की सिद्धि की है। ( देखो, छान्‍्दो० 
उप८ ६, ४--६ ) 


बागूवै मनसो दसीयसीी । श० १, ७, ४, ७ 
बागिति मन: । जे० उ० ४, २२, ११ 


वबाक्‌ दी सबदोष विनाशक द्व-शतपथ ने वाक्तत्त्व के एक विशेष गुण की 
श्रोर मुख्यरूप से ध्यान आकृष्ट किया है ओर जो मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक 
अन्वेषणों और परीक्षणों से सिद्ध किया जा चुका है, वह है, वाकतत्त्व के द्वारा 
समस्त दोषों एवं रोगों का निवांरण। शतपथ का कथन है कि वाकतत्त्व ही सर्वोत्तम 
अआपध है । वही संजीवनी बूटी है, वद्दी सवेरोग-विनाशक रामबाण है। योग- 
साधनाओं आदि से सवरोग-निवारण वाकशक्ति के द्वारा अनुभव-सिद्ध है । 
आत्म-चिकित्सा, प्राण -चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक-चिकित्सा, मनोबल से चिकित्सा, 
विचारशक्ति से स्वचिकित्सा आदि चिकित्साओं के भेद वाक॒शक्ति से चिकित्सा 
के विभिन्न रूप ओर विभिन्न प्रकार हैं। अज्ञान, अविया आदि, जिनके कारण 
अथंतरव का ज्ञान नहीं होने पाता, सभी दोष हैं। इनकी एकमात्र चिकित्सा 
चाफ्तरत्त 

बागु सर्व सेषजम्‌ | श० ७, २, ४, रे८ 


उपनिषद्‌ और अथ विज्ञान 


वेद और बाद्याणग्रन्थों आदि में जो वाक॒तत्त्व की व्याख्या की गई है वह अत्य*« 
स्त गम्भीर, सूक्ष्म, दाशनिक और आध्यात्मिक है। उपनिषदों का विवेच्य विषय 
मुख्यरूप से आध्यात्मिक है, ब्रद्मतत्त्वत की व्याख्या से सम्बद्ध है, अतः उपनिषदों 
में बाक्तत्त्व की व्याख्या बहुत विस्तार और ऊह।पोह के साथ की है। डउपनिषदों 
ने वेद ओर ब्राह्मणों के मौलिक भावों को ही स्पष्ट ओर विस्तृत किया है। अत 
अनावश्यक विस्तार के भय से यहाँ पर उपनिषदों में विवेचित वाकतत्त्व का 
विस्तार से डल्लेख नहीं किया गया है। उपनिषदों में सबसे अधिक विस्तार से 
इस विषय पर विशेष ऊदहापोह के साथ बृहदारण्यक, छान्दोग्य ओर तैेत्तिरीय 
उपनिषद्‌ में विबेचल किया गया है, अन्य उपनिषदों में भी बाकतत्त्व का पर्याप्त 
विवेचन किया गया है । 


वाक्‌ परन्रद्म हे--शहणारण्यक डउपनिषद्‌ ने वेदों के मन्‍्तव्य को स्पष्ट शब्दों 
हद 


५्प् अथेविज्ञान और व्याकरग्दशन 


में स्वीकार किया है कि वाकतत्त्व ही सृष्टि का सम्राट है, वही परत्रद्या है। 
वे सम्नाट परम ब्रह्म | बृू०. उ० ४, * 

दो अच्तर और बाऊतक्ष्व-श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ने उल्लेख किया है कि 
सृष्टि में दो अक्षर हैं, वे त्रह्मपरक हैं, अनन्त हैं, जिनमें विधा और अविद्या दोनों 
ही निहित हैं। क्षर अंश का नाम अविद्या है, ओर अक्षर अमृत अंश का नाम विद्या 
है। जो इन दोनों विद्या अविद्या को वश में किए हुए है, वह इनसे प्रथक्‌ है 
झोर अक्तय विद्या का भी वही श्रक्षर है। गीता में इसी भाव को व्यक्त करते 
हुए कद्दा गया है कि संसार में दो पुरुष हैं एक क्षर ओर दूसरा अक्षर । सांख्य- 
दर्शन के पुरुष की व्याख्या के रूप में दो पुरुषों का उल्लेख किया गया है। 
समस्तभूत अर्थात्‌ पंचतत्त्व क्षर पुरुष हैं । कूटस्थ पुरुष, आत्मपुरुप ही अक्षर 
पुरुष दे, किन्तु इससे आगे सर्वोत्तम पुरुष इनसे प्रथक है और वह ही परमात्मा 
कहा जाता है, वह्दी तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर संसार का रक्षक है, त्तर और 
अक्षर से उत्तम होने के कारण उसको पुरुषोत्तम पुरुष कहा जाता है। वैयाकरणों 
ने उसे प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के अतिरिक्त उत्तम पुरुष कहा है । 


दूं अक्तरे त््मापरे त्वनन्त विद्याविध्व निहिते यज्र गूढ़े । 

त्तरं त्वविया छाम्र॒तं तु विद्या विद्याविद्ये इशते यस्तु सोउन्यः ॥ 
श्वेता० ४, ? 

द्वाविमौ पुरुषी लोके ज्ञरश्चाक्षर एव च । 

चर: सवाणि भूतानि कूटस्थो5कच्षर उच्यते ॥ 

उत्तमः पुरुपस्त्व न्‍्य: परमात्मेत्युदाह्म॒तः | गीता १५, १६--१७ 


बृहद/रण्यक उपनिषद्‌ ने विद्यत्‌-तक्त्य, वायुतत््व आदि को वाकतत्त्व ही 
बताते हुए कटद्दा है कि जो विद्युत्रूप में चमकता है ओर गरजता है, जो वायुरूप 
में प्रवाहित होता है, जो मेघरूप में बरसता है, उनमें वाकशक्ति ही शक्ति है। 
यह सब वाक॒शक्ति का ही परिणाम है। 
यदू।वद्योतते यदूविधूनुते तत्स्तनयति यब्मेइति तद्वर्षति बगेवास्थ व.क्‌ | 
बुद्ददा० उप० १,१ 
नारद को सनतकुमार का वाकतक्त्त-विषयक उपदेश--छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
के सप्तम अध्याय में नारद को उपदेश देते हुए सनतकुमार ने कहा है कि यदि 
सृष्टि में बाक॒तत्त्व न होता तो न धम छोर न अधम की व्यवस्था होती, न सत्य 
ओर असत्य की, न साधु और असाधु की, न सहदय और असहदय की, न 
चित्तक्ष और अचित्तज्ञ की व्यवस्था होती ओर न उनका विवेचन द्ोता। यह 
वाकूतत्त्व दी है जिससे यह सब विवेचन होता है। अतएवं वाकअद्य की डपासना 
नारद को बताते हुए सनत्‌कुमार ने कहा है कि जो वाणी की ब्रह्म रूप से डपासना 
करता है डसका वाणी पर पूर्ण अधिकार होता और वाक-मअद्य में जो शक्ति है 
वह शक्ति और सिद्धि उसको प्राप्त होती है । 


भूमिका 2६ 


यहदै वाडः नाभविष्यक्न धर्मो नाधर्मो व्यजश्ापयिष्यश्न सत्यं नानृतं न साधु 
नासाधु न हृदयशो नाहदयज्ञों वागेवैतत्सब विज्ञापपति बाचमुपास्स्वेति । 
सयो वाच॑ ब्रद्वेप्युपास्ते यावद्वाचों गत तन्नास्य यथाकामचारों भवति। 

छान्‍दो ० उप० ७, १-२ 

वाकतत्व ही पुरुष का सार है छान्दोग्य उपनिषद्‌ ने बहुत सुन्दर शब्दों में 
कहा! दै कि पुरुष में वाकतत्त्व द्वी सारभाग है, वाकतस्व का सार ऋग्वेद 
है ओर ऋग्वेद का सारभाग सामवेद है और सामवेद का सारभाग 
उद्गीथ है। ओंकार अथवा ओम, जिपतो योगदर्शन ने प्रणव कहा है, डद्गीथ 
है। वह अक्षरतत्त्व ही ओम्‌ है, जो कि उपासनीय है, ग्राह्म है और प्रत्यक्ष 
करने योग्य दे । 

आमित्येतदत्तरमुद्गीथ मुपासीत । 

पुरुषस्य वाग रसो वाच ऋग्‌ रस ऋच: साम रस: साम्न उद्गीथो 

रस: | छान्दों ० जप८ २, १-४२ 

वाकतत्त्व और मनस्तत्त्व के समन्वय का सुन्दर उपदेश ऐतरेय उपनिषद्‌ के 
मंगलाचरण और उपसंद्दार से प्राप्त होत। है कि वाकतत्त्व की मनस्तत्त्व में प्रतिष्ठा 
होंनी चाहिये और मनस्तत्त्व की वाक्तत्त्व में । 

वाडः मे मनसि प्रतिष्टिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम्‌। ऐतरेय उप० १ 


सस्‍्फोटवाद और पश्चकोश तथा उपसंहार 


तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में पद्नकोशों की व्याख्या विस्तार से की गई है। 
श्रक्मानन्दवल्ली और भ्रगुवल्ली में पद्नकोशों के क्रम से साधना करने से 
जो अ्ात्मतत्त्व की सिद्धि प्राप्त होती है. उसका उल्लेख किया गया है। 
पाँच कोश निम्न हैं :--अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, और आननन्‍्द- 
मय । प्रत्येक को ब्रह्म बताकर डसका स्पष्टीकरण किया है। इनमें से डत्तरो 
त्तर श्रेष्ठ हैंँ। अन्नलमय कोश से प्राशमय कोश सक्ष्म है । प्राशमय कोश से 
मनोमय , मनोमय से विज्ञानमय ओर विज्ञानमय कोश से आनन्दमय कोश 
श्रेष्ठ है। आनन्दमय कोश के ज्ञान से ब्रद्माज्ञान की प्राप्ति होती है। वैयाकरणों 
ने इस पद्चकोश के भाव को, जैसी कि भट्टोजिदीक्षित एवं कौण्ड भट्ट ने 
वेयाकरणभूषण में और श्रीकृष्णभट्ट ने स्फोटचन्द्रिका में विस्तृत व्याख्या की 
है, स्फोटवाद से स्पष्ट किया है। डसका रूप निम्न है: वर्णस्फोट, पदरफोट, 
वाक्यस्फोट, अखण्डपदवाक्यस्फोट और जातिस्फोट | वैयाकरणा के मतानुसार 
ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। बर्णस्फोट-सिद्धान्त अर्थात्‌ वर्ण सार्थक हैं, इस सिद्धान्त 

अपेक्षा पदस्फोट अर्थात्‌ पद्‌ साथंक हैं, वर्ण नहीं, यद्द सिद्धान्त श्रेष्ठ है। 
इससे भी वाक्यस्फोट का सिद्धान्त श्रेष्ठ है। व।क्य ही सार्थक है, न प्रत्येक 
वर्ण और न प्रत्येक पद । वैयाकरण वर्णस्फोट की अन्नमयकोश से तुलना 
करते हैं। पद्स्फोट की प्राणमय कोश से और वाक्यस्फोट की मनोमयकोश 


है अथविज्ञान और व्याकरणद्शेन 


से; यहीं पर विचारों की इति श्री नहीं हो जाती। वे अखण्ड अर्थात्‌ अवयव- 
रहित अनेकता-रहित एक वाक्यर्फोट या पद्रफोट को भ्रेष्ठ समभते हैं, खण्ड 
वाक्यस्फोट को नहीं। इस प्रकार से वे मनोमयकोश से आगे विज्ञानमय 
कोश की सिद्धि करते हैं, इससे भी आगे अखण्ड वाक्यस्फोट के साथ दी 
जातिंवाक्यर्फोट को सिद्ध करते हैं। नित्य, निरक्नन, अजर, अमर, अक्षर, 
वॉक्यात्मक ब्रह्म की सिद्धि करते हैं । अखण्ड जातिवाक्यस्फोट भानने 
पर ब्रह्माण्ड को अह्य का एक मूत्त शरीर समझा जाता है और सृष्टि में 
ब्रद्मं को ही एकमात्र तत्त्व । त्रह्म के अतिरिक्त किसी भी सत्ता को वे सत्य 
ओर नित्य नहीं मानते हैं। डपनिषदों ने आनन्दमयकोश की सिद्धि करके 
उस भाव को व्यक्त किया है। इनमें से पू पूष स्फोट उत्तरोत्तर सिद्धि के 
संपान हैं। व७ज्ञान से पदज्ञान, पदज्ञान से वाक्यज्ञानं, वक्यज्ञान से अखण्ड- 
ज्ञान, अखण्उज्ञान से ब्रद्मज्ञान | 

भट्टोजी दीक्षित ने पांच वृत्तियों का जो उल्लेख किया है, वह भी उक्त भाव 
को स्त्रष्ट करता है। पदत्चवृत्तियों का परिगणन योगदशन के अनुसार पांच वृत्तियों 
के परिगशुन को लक्ष्य में रखकर किया गया है, ( देखो योगद्शन,समाधिपाद ) । 
सांख्य सिद्धान्त के सतक्त्व, रजस , तमस तीन गुणों के अनसार साक्ष्विक, राजस 
आर तामस तीन वृत्तियां हैँ । पाणिनि के अनुसार कृत्‌, तद्धित और समास इन 
तीनों वृत्तियों के द्वी ज्ञान से संक्तेप में पांचों (कृत्‌ , तद्धित, समास, एकशेष,सना यन्त 
धातुरूप ) वृत्तियों का संकलन द्वो जाता है । शब्द-नित्यताबाद को स्वीकार करने 
पर स्फोटवाद को भी तीन रूप में रखकर वर्णार्फोट, पदस्फोट और वाक्यरफोट 
इन तीन पत्तों के विवेचन से ही रफोट सिद्धान्त के पांच भेद और आठ भेद जो 
किये गये हैँ, उनका संग्रह हो जाता है ओर शब्द-नित्यता के आधार पर ही समस्त 
दशनों आदि को तीन भागों में विभक्त कर दिया गया है, वर्णस्फोटबादी, 
पद्स्फोटवादी और वाक्यस्फोटबादी । इस प्रकार समस्त बिवेचन सम्पूर्ण 
किया जाता है । 


अध्याय «२ 
शब्द और अथ का स्वरूप 


शब्द-ब्रह्म की व्यपकता - शब्दतत्त्व और अथविज्ञान के सूृक्ष्मतत्त्वों का 
वेद, आह्वाण , उपनिषंद एवं निरुक्त में जो वर्णन मिलता है, डसका उल्लेख करते 
हुए यह लिखा गया है कि वेद ब्राद्मण आदि शब्द को त्रह्म मानते हैं। वाकशक्ति 
क॑ द्वारा इस संसार की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं । वेदादि में जो शब्दर्शक्त या 
वाकशक्ति का निरूपण मिलता है वह एकत्र ओर दाशंनिक विवेचन के रूप 
में संगृहीत नहीं मिलता है | वैयाकरणों ने डन शब्द ओर अथ सम्बन्धी तथ्यों 
को एकत्र करके दार्शनिक विवेचन द्वारा स्पष्ट किया है। पतसझ्ललि ने जिसको 
दाशनिक रूप दिया, डसको भतृ हरि ने और तदनन्तर हेलाराज नागेश श्रादि 
ने अपने सुविशद विवेचन द्वारा व्याकरण दशन के पढ पर प्रतिष्ठापित किया 
है। भत्‌ हरि की विवेचन पद्धति सबंथा दाश निक है ! वाक्यपदीय में जो शब्द और 
अथ का विवेचन प्राप्त होता है, वह व्याकरण तक ही सीमित नहीं है। भत्‌ हरि 
ने समस्त ग्रन्थ में तुलनात्मक विवेचन किया है। सीमांसा, न्याय आदि वैदिक 
दर्शनों तथा बौद्ध, जैन आदि अवैदिक दशनों का स्थल-स्थल पर निर्देश किया 
है ओर उनके सिद्धान्तों का व्याकरण दशन की दृष्टि से विवेचन और परोक्तण 
किया है। भठ हरि तुलनात्मक विवेचन और अध्ययन के महत्त्व पर लिखते हैं 
कि विभिन्न आगमों के सिद्धान्तों के पर्यालोचन से प्रज्ञा जिवेक को प्राप्त होती 
है। अन्य शास्त्रीय सिद्धान्तों का आलोचन किए बिना केवल स्वशास्त्रीय तक से 
जन्नति नहीं हो सकती । 


प्रश्ञा विवेक लभते मिन्नेरागम्र्शनें: | 
५ कह अं 
कियद्‌ वा शक्‍यमुन्नेतं स्वेतकमने थावता।। वाक्य ० २, ४६२ 


पुणयंराज नें इसकी व्याख्यां कंरतें हुए तुलंनांत्मक अध्ययन और विवेचन 
को महत्ता को 20४8 किया है ओर लिखो है कि असंदिंग्ध रूप से स्व 
सिद्धान्तों को परिंष्छृत करने की शक्ति विभिन्‍न शास्त्रों के दृशन से प्राप्त द्वोती है । 

निंस्सदिन्‍थ॑ स्वसिक्तमेंब संपरिष्क्त' भि्ारमेद्शनिः राकिजांते 

शब्दं-विवेतेबाद और शब्दं-परिणामंवांद-- भठ दरि ने अपने मन्‍्थ का 


प्रारम्भ शब्दृजहा के स्वरूप के वर्णन से द्वी किया हैं। शब्दृतद्या आदि... 


६२ अथ विज्ञान ओर व्याकरणदशन 


श्न्त से रहित है, अक्षर है, उसका ही अथ रूप में विवर्त द्ोता है, जिससे इस 
संसार का काय चलता है । 


अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतक््व यदत्तरम | 
विवतंतेड्थभावेन प्रक्रिया ज़गतो यतः। वक्‍्य० १, १ 


शब्दब्रद्म का ही पारिभाषिक नाम स्फोट है। ( मंजूषा० प्ृू० ३६० ) वैयाकरण 
स्फोटवाद के समथक हैं| स्फोट अनादि, अनन्त, अक्षर है । उसका ही विवत अथ 
है। परिणाम और विवते दोनों शब्दों में पारिभाषिक अन्तर है। “विवतं” 
अतात्विक ज्ञान ( भ्रम, माया ) को कहते है। यथा, शुक्ति में रजतबुरद्धि विवर्त॑ है । 
'परिणाम” तात्त्विक विकार को कहते हैं, यथा दुग्ध का दृधि रूप होना | भतृ हरि 
अथ को शब्द का विवते मानते हैं | पुरयराज ने बल दिया है कि भत्‌ हरि का 
मनन्‍्तठय पारिभाषिक विवत ही है ओर अथे को शब्द का विवते बताते हुए लिखा 
है कि एक ही वस्तु का अपने स्वरूप से च्यूत न होते हुए भिन्न रूप में असत्य 
ज्ञान-विवत है, यथा , स्वप्रगत वस्तु-द्शेन । 


पकस्य तत्त्वादप्रच्युतस्य भेदानुकारेणासत्या विभक्तान्यरूपोपगदिता 
विवर्तः | पुरयराज, वाक्य० १, १ 

अतरषतोउन्यथाप्रथा विद्यतं इत्युदीरितः । 

स तक्त्मतोडन्यथाप्रथा विकार इत्युदीय॑ते॥ बवेदान्तसार । 


विवत शब्द का प्रयोग साधारणतया संस्कृत साहित्य में पारिभाषिक अता- 
त्विक विकार के अथ में नियमित न होकर परिणाम या विकार के अथ में भी 
प्राप्त होता है। भठृ हरि ने उपयक्त श्लोक में विवते शब्द का प्रयोग किया है 
परन्तु इसी भाव को व्यक्त करते हुए अन्य त्र परिणाम शब्द का प्रयोग किया । 


शब्द्स्य परिणामोउ्य मित्याम्नायविदो विदुुः॥ जाक्य० १, १२५० 


शान्तर ज्षित ने तत्त्वसंग्रह में भतृ हरि के “अनादिनिधनम्‌०” श्लोक का अनु- 
बाद करते हुए विवते शब्द के स्थान पर परिणाम शब्द का प्रयोग किया है। 


नाशोत्पादसमालीढं त्रह्म शब्दमयं च यत्‌ | 
यत्‌ तस्य परिणामोड्य भावश्रामः प्रतीयते॥ 


जयन्त ने न्यायमशञ्जरी में शब्द्विवतेबाद और शब्दपरिणामवाद दोनों का 
खण्डन किया है, इससे ज्ञात होता है कि यह दोनों ही वाद वैयाकरणों के अभिमत 
हैं। शब्दविवतेवाद के अनुसार यह अर्थ रूप संसार शब्द का विवर्त अतात्त्विक 
रूप है। ओर शब्दपरिणामवाद के अनुसार यद् अर्थ रूप संसार शब्द का 
परिणाम या विकार है। प्रथम सतानुसार अथे की सत्ता अवास्तविक है और 
द्वितीय मतानुसार यह वास्तविक है । 


शब्द और अथे का स्वरूप ६३ 


शब्दब्रह्म और रृष्टि-- भठ हरि का कथन है कि शाल्लज्ञों का मत है कि यह 
संसार शब्द का ही परिणाम स्वरूप, है । सृष्टि के आदि में यह विश्व छन्दोमयी 
वबाक्‌ से ही विवत को प्राप्त हुआ है | 


शब्दस्य परिणामोडयमित्याग्नायविदो बविदुः । 
छुन्दोभ्य एब प्रथममेतद्‌ विश्व॑ व्यवतंत।॥ वाक्य १, १२० । 


श्रुति का कथन है कि वाकशक्ति ही संसार को उत्पन्न करती है। वाणी से ही 
अ्रविनाशशील और विनाशशील समस्त संसार की सृष्टि होती है । 
वागेव विश्वा भवन्‍ानि जशे , वाच इत्सर्ममूतं यच्च मत्यम्‌ | 
भत हरि शब्द की तीन अवस्थाओं को मानते हैं। पश्यन्ती, मध्यमा और 
वैखरी । नागेश ने जिसको चतुर्थ अवस्था अर्थात्‌ 'परा' नाम दिया है उसको 
भरत हरि ठतीय अवस्था अथोत पश्यन्ती अवस्था मानते हैँ उसी से इस संसार की 
सृष्टि होती है । 


वैखया मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्वेतदद्भुतम | 
अनेकती थं मेदायास्त्रय्या वाचः पर॑ं पदम्‌ || वाकय० १,१४३ 


शिवदृष्टि ग्रन्थ का उद्धरण मिलता दै जिसमें यद्द स्पष्ट रूप से प्रतिपादित 
है कि पश्यन्ती ही शब्दत्रह्म है, और डसी को परावाक भी कद्ते हैँ । वही अनादि 
ओर अच्तय है। 


इृत्याहुस्ते परं ब्रह्म यदनादि तथा5क्षयम। 
तदक्षरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती परा द्वि वाक्‌ू ॥ वाक्य० १,१४३, 
सूर्यनारायण शुक्ल की टीका | 


भतृ हरि के मतानुसार रूषिट की उत्पत्ति का स्वरूप निम्न है। सृष्टि के 
आदि में अनादिनिधन, सबंग्राह्म ग्राहकाकार वर्जित पश्यन्ती शाणीरूप शब्दब्रह्म 
रहता है। वह अपरिभमित शक्तिशाली माय यक्त होता हुआ प्रथम नामरूपात्मक 
समस्त प्रपंच को बुद्धि में स्थापित कर यह संकल्प करता है कि यह करू गा। तब 
वह अपनी कला नामक स्व॒तन्त्र शक्ति से युक्त होकर आकाश आदि पंचतन्मात्रानओं 
को उत्पन्न करता है, उससे पञ्चभूतों की सृष्टि होती है, और तदननन्‍्तर समस्त 
सृष्टि का विस्तार होता है। सृष्टि का विकास शब्दन्नद्य से हाता है और डसी 
में बह सृष्टि लीन होती हे । 


तथेदमम्र॒त ब्रह्म निर्विकारमबिद्यया ! 
कलुषत्वमिवापन्न॑ मेदरूपं विवतेत ॥ 
ब्रद्मेदं शब्दनिर्माण शब्दशक्तिनिबन्धनम । 
विश्वृतं शब्दमात्राभ्यस्तास्वेब प्रविलीयते ॥ 


8४ अथविज्ञन और व्याकरणदशन 


परब्रह्म और शब्द ब्रह्म - नाग्रेश परम्रह्म ओर शब्दत्रह्मै को एक नहीं मानते | 
शब्दत्रह्म की अक्षयनित्यता को न मानते हुए नागेश तान्त्रिक मत से विशेष प्रभावित 
हैं। वे शब्दजह् का तान्त्रिक मतनुसार निरूँपण लघुमंजूषा में करते हैँ। शब्द- 
ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन निम्नरूप से किया है। प्रृ० १६८-१७४ 
दप्रलय के समय भुक्तभोग्य समस्त प्राणियों का माया में लय हो जाना 
है और माया चेतन ईश्वर में लीन हो जाती है। लय का अर्थ स्वथा नाश ओर 
अप्रतीति नहीं है, अन्यथा रृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। प्राणियों के कमे 
जब अपरिपक्व अवस्था से कालवशात्‌ परिपक्वावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, 
तब उनको फल्षप्रदान करने के लिए परमात्मा की इच्छा जगत्‌ की सृष्टि करने 
की होती है | यह जगत्‌ की सिर्त्षात्मिका वृत्ति माया है। उस माया वृत्ति से 
बिन्दु रूपी अव्यक्त त्रिगुणात्मक ( सत्वरजस्तमोगुणात्मक ) उत्पन्न होता है । इसी 
को शक्ति तत्त्व कहते हैं । इसके तीन विभाग हुए बीज, नाद ओर बिन्दु | अचित्‌ 
अंश बीज हुआ | चिद्चिन्मिश्रित अ्रंश नाद और चित्‌ अंश बिन्दु हुआ । अचित्‌ 
शब्द से शब्द और अथ दोनों के संस्काररूप अविद्या का ग्रहण है। इस बिन्दु 
से शब्दत्रह्म नामक, वर्णादि विशेष रहित, ज्ञानप्रधान, सृष्टि के उपयोगी अवस्था 
विशेष युक्त चेतना-मिथचित नाद उत्पन्न होता है। यह जगत की उत्पत्ति का उपा- 
दान कारण है, इसी को रव और परा आदि नामों से सम्बोधित किया जाता 
है। यह रव या परा नामक नाद ही शब्दत्रह्म नाम से सम्बोधित किया जाता है। 


बिन्दोस्तस्माद भिद्यमानाद रत्रोडव्यक्तात्मको5पवत । 
स एव भ्रूतिसम्परनेः शब्दत्नह्मति गीयते | 


यह स्वव्यापक होते हुए भी प्राणियों के मूलाध।र चक्र में स्थित रहता है। 
इसमें स्वयं किसी प्रकार की गति नहीं होती । परन्तु जब ज्ञात अथ 
के बोध की इच्छा से प्रयत्न होता है तब उसमें गति होती है और उससे शब्द 
कीश्रमिष्यक्ति 

नागेश का उपयुक्त बणन प्रपद्बसार, काशी खण्ड आदि तान्त्रिक ग्रन्थों के अनु- 
सार है। भास्करराय के ललितसहस्र ताम की व्याख्या, शारदातिलक, सूतसंहिता 
आदि में इसका विस्तार से वशुन है । 

भत्‌ हरि ओर नागेश में मतभद--यहाँ पर यह बात विशेष ध्यान देने 
योग्य है कि नागेश ने भत् हरि के अनादिनिधनम! श्लोक को उद्धुत किया 
है, परन्तु भत हरि के अनादि ओर अनन्त शब्दत्रढ्म को अनित्य माना है, 
डसकी उपयुक्त रूप से उत्पत्ति बताई है। अनादि निधनम्‌ का अर्थ यह किया 
है कि अथ-सृ्टि में शब्द के आदि या जन्म की उपलब्धि नहीं होती है, 
अतः वह अनादि ओर अनन्त है। परन्तु यह भतृ हरि के सिद्धान्त एवं मत 
के विरुद्ध है। भठ हरि शब्द को सवेथा अनादि और श्रनन्त मानते हैं । 


शंब्द और अर्थ का स्वरूप ६५ 


उनके मतानुसार डसकी उत्पत्ति नहीं होती । शब्दत्रह्म का उत्पत्तिवाद जिसका 
नागेश ने वणन किया है, व्याकरणशाशञ््र के सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है । 
यह तान्त्रिक मतानुसार ही है ओर व्याकरण में इसका प्रवेश नागेश के 
तान्त्रक मत की ओर भ्ुुकाव का परिणाम है। नागेश के मतानुसार शब्द- 
ब्रह्य और परजतह्म दो भिन्न सत्ताएँ हैं। परन्तु भतृ हरि के मृतानुसार पर- 
ब्रह्मा ओर शब्दत्रह्म एक ही सत्ता है, दोनों में कोई अन्तर नहीं है। 
अतएव शब्दत्रह्य की सिद्धि ही परनत्रह्म की प्राप्ति है। भरत हरि 
कहते हैं कि शब्दसंस्फार अर्थात्‌ शब्दों का अपभश्रशों से विवेचन परमात्मा 
की प्राप्ति का उपाय है | शब्दों के वास्तविक प्रवृत्तितत््व को जानने वाला परत्रद्म 
को प्राप्त करता है । 


तस्मादयः शब्द्सस्कारः सा सिद्धि: परमात्मन: । 
तस्य प्रप्ृत्तितत्वक्षस्तद्‌ ब्रह्माम्रत मश्नुत ॥ १, १३२ 


शब्द ही संसार को एक पमृत्र में बाँधे हुए है-- भरत. हरि ने शब्दशक्ति की 
व्यापकता का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। शब्दशक्ति का व्यावहारिक 
जीवन में क्‍या उपयोग है, इसका भी विशद्‌ विवेचन किया है। ऋग्वेद ने 
कहा है कि “यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक अर्थात्‌ जितना ब्रह्म व्यापक 
है, उतनी ही वाग्देवी भी व्यापक है। ऐतरेय, शतपथ, जैमिनीय, गोपथ 
आदि ब्राह्मण ग्रन्थ उसी वाकशक्ति को साक्षात्‌ ब्रह्म मानते हुए कहते हैं 
वाम्त्रह्म ( गो० पू० २, १० ) वाग्वै ब्रह्म / जै० उ० २, ६, ६) वाग्वे बह्म च॑ 
सुब्रह्ष च ( ऐ० ६, ३ ) अर्थात्‌ वाकशक्ति ही ब्रह्म है। भठ हरि वेदों और 
ब्राह्मणों में प्रतिपादित वाकशक्ति या शब्दशक़ि के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए 
लिखते हैं कि शब्दों में ही यह शक्ति है कि वह संसार फो एकमूृत्र में बांधे हुए है | शब्द 
ही नेत्र है, श्र्थात्‌ समस्त वस्तुओं का ज्ञापक है । समस्त अथ प्रतिभारूप है शब्द 
ही वाच्य ओर वाचक रूप से भिन्न प्रतीत होता है । 


शब्देष्बेवाश्रिता शक्ततिविश्वरुयास्य नियन्धनी । 
यन्नेत्र: प्रतिभाव्मायं सेदरूप: प्रतीयत ॥ वाक्य० १, ११६ 


शब्द की व्यवहारोपयोगिता पुण्यराज ने इसकी व्याख्या में एक श्रुति 
वचन उद्धुत किया दै । श्रुति का कथन है. कि वाक्‌शक्ति ही अथ को देखती है 
अर्थात्‌ वाक-तक्त्व ही जब बुद्धिरूप विवत को प्राप्त होता तब अ्थे का ज्ञान 
करता है । वाकशक्ति ही बोलदी है अर्थात्‌ समस्त व्यवहार की साधनभूत है । वाक- 
शक्ति ही शक्तिरूप से विद्यमान श्रथे को विस्तृत करती है। समस्त संसार नाना 
रूपों को धारण करता हुआ उसी में निबद्ध है। उसी एक वाक्शक्ति का विभाजन 
करके समस्त संसार का व्यवद्दार चलता दै। 

६ 


8६६ शअथ विज्ञान और व्याक रण॒दशन 


बागेवार्थ पश्यति वाग्‌ ब्रवीति बागेवार्थ' निहित॑ सन्‍्तनोति । 
वाचैव विश्व बहुरूपं निबद्ध तदेतदेक' प्रविभज्योपभुक्त ॥ 
बाफप ० १ $ र्‌ २ & 


शब्द की त्रिविध स्थिति भरत हरि का कथन है कि शब्दत्नह्म यद्यपि एक है 
वही संसार का बीजरूप है | उसी से संसार की उत्पत्ति होती है। वही त्रिविधरूप 
में विद्यमान है, अर्थात्‌ भोक्ता, भोक्तत्य और भोग वही है। शब्दत्रह्म ही भोक्ता 
रूप पुरुष हे भोक्तव्य विषय शब्द ही है ओर विषयोपभोगजन्यसुखदु:खादि का 
अनुभव रूप भोग भी वही है। संसार में भोक्ता, भोक्तव्य ओर भोग रूप 
में ही कुछ विद्यमान है, वह शब्दत्रह्म ही है। उसके अतिरिक्त कुछ 
नहीं है । 


एकस्य सवबेबीजस्य यस्य चेथमनेकधा। 
भोक्‍्त्मोक्‍तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थिति: ॥ वाक्य ० १, ४ 


अथे का आधार शब्द - शब्द के द्वारा ही समस्त भावों की अभिव्यक्ति की 
जाती है । असमाख्येय और समाख्येय सब प्रकार के अर्थों के बोध का साधन शब्द 
ही है। शब्दों के द्वारा ही असमाख्येय पडज, ऋषभ , गान्धार, मध्यम, पंचम, 
धेबत और निषाद स्व॒रों का यथा रूप से विवेचन किया जाता है और समा- 
ख्येय गो आदि अर्थों का भी शब्दों से ही निरूपण किया जाता है | अतएव समस्त 
अर्थों का आधार शब्द ही है। 


बड्जादिसेद शब्देन व्य(ख्यातो रूप्यत यतः। 
तस्मादर्थविधा: सवा: शब्दमात्रासु निश्चिताः॥ वशक्य० १, ११६ 


बाचस्पति ने तात्पय टीका में इसी भाव को व्यक्त करते हुए लिखा है कि 
पडज आदि सबरों में शब्द के अपके से अथज्ञान में भी अपकर्ष ( न्‍्यूनता ) 
होती है। शब्द के उत्कष होने से अथेज्ञान में भी उत्कर्ष होता है। ज्ञान का 
उत्कष ज्ञ य के उत्कष के अधीन है । शब्द के उत्कषे से अथ का उत्कष होता है। 
अतः शब्द और अथ दोनों में तादात्म्य भशत्र सम्बन्ध है। 


पड्जादिषु शब्दापकर्ष अथेप्रत्ययापकर्षात्‌ वदुत्कर्ष त्वथंप्रत्ययोत्कर्षात्‌ प्रत्य- 

० श्ः ७ 

यस्य च प्रत्येतव्योत्कषेत्वातू नामधेयोत्कर्षणार्थोत्कषे: अथेस्य तादात्म्य॑ 
कृथयति | 


विश्व की शब्दरूपता का स्पष्टीकरण यहाँ पर यह प्रश्न स्वाभाविक 
रूप से उत्पन्न होगा कि भत्त हरि शब्द के अतिरिक्त कुछ नहीं मानते । समस्त 
संसार को शब्द का ही विवते या परिणाम मानते हैं। घटादि को भी शब्द का 
परिणाम यदि माना जाएगा तो जिस भ्रकार मृत्तिका के परिणाम घट में 
मृत्तिका के स्वरूप की प्रतीति होती है, उसी प्रकार शब्द का परिणाम मानने पर 


शब्द और अथ का स्वरूप ६७ 


घटादि में शब्द के स्वरूप की प्रतीति होनी चाहिये। भत हरि इस शंका का 
समाधान करते हुए लिखते हैं कि वस्तुतः समस्त ज्ञान में शब्द के स्वरूप की 
प्रतीति होती है । संसार में जितना जो कुछ भी लोकव्यवहार है, वह शब्द के द्वी 
अधीन है । यदि यह कहा जाय कि नवजात बालक को शब्दज्ञान नहीं है, उसे 
किस प्रकार प्रतीति होगी । इसके विषय में भतृ हरि कहते हैं कि बालक भी 
पूवेजन्म के संस्कार के कारण शब्दों के द्वारा द्वी इतिकर्त्तव्यता को 
जानता है। 


इतिकतंव्यता लोके सवा शब्दव्यपाश्रया । 
यां पृवोद्दितसंस्कारों बालो5पि प्रतिपयते ॥ वाक्य० १, १५१ । 


अथे के स्वरूप के वर्णन में आगे यह स्पष्ट किया जायगा कि वैयाकरण 
प्रतिभा के ही वाक्याथ मानते हैं।जो कुछ देखा सुना जाता है ज्सका ज्ञान 
प्रतिभा से ही होता है अतः बस्तुतक्ष्ब को प्रतिभा का ही नाम देते हुए 'प्रतिभा- 
त्माउयम” कहा है। प्रतिभा का उदय साधारणतया व्यवहार करते समय शब्द के 
द्वारा होता है । पूब जन्म के संस्कार से भी इसका उदय होता है। पशु पत्तियों 
आदि में जो ज्ञानशक्ति है, वह भावनामूलक ही है, पूवजन्म के संस्कार से ही वह 
प्रत्येक अथ का ज्ञान करते दें | अत: किसी प्रकार के भी ज्ञान को प्रतिभा से 
पृथक नहीं कर सकते । 


सःक्तात्‌ शब्देन जनितां भावना5नुगमेन वा । 
इतिक्तंव्यतायां तां न कश्चिद तिवतंते॥ वाक््य० २, १४८। 


ज्ञान की शब्दरूपता - भत हरि कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं 
है जो शब्दज्ञान के बिना हो। समस्त ज्ञान शब्द के साथ संसष्ट सा प्रतीत 


होता है। 


न सो5स्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते । 
अनुविद्धमिव शान' सव्वे शब्देन भासते ॥ वाक्य ० १, .२३ | 


शब्द ओर अथ की एकरूपता -भरठ हरि के उपयुक्त कथन के मूल में 
उनका एक निश्चित मत जो कि वेयारकणों का सिद्धान्त है, विशेष रूप से-स्मर- 
णीय है। भत्‌ हरि कहते हैं कि शब्द और अथ एक ही आत्मा (स्फोट ) के दो 
स्वरूप हैं। दोनों की प्रथक-प्रथक्‌ स्थिति नहीं है अर्थात्‌ शब्द और अर्थ अभिश्र 
रूप से सम्बद्ध हैं | इनमें कोई वास्तविक भेद नहीं है। जो बाह्य जगत्‌ में भेद 
ज्ञात होता है, वह ताक्ष्विक नहीं है। 


एकस्थेवात्मनो सेदी शब्दार्थावपृथक्स्थिता।॥ वाक््य० २, ३१ । 


शब्दाथाबभिन्नावेकस्थान्तरस्यतत्वस्यसम्बन्धिनी बस्तुतः बद्दिःस्थितौ 
मेदाविव प्रतिभाखेते । (पुरयराज) । 


६८ अथविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


कविकुलगुरू कालिदास ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए प्रसिद्ध 
श्लोक लिखा है कि शिव ओर पावती इसी प्रकार अभिन्‍न हैं जेसे शब्द 
ओर अथ | 


वागथांविव सम्पृक्‍तो वबागर्थप्रतिपत्तये । 
जगत: पितरो बन्दे पात्रतीपरमेश्वरो ॥ रघवंश, १, ९, 


शब्द ओर अथ का प्रकाश्य-प्रकाशक सम्बन्ध-इस विषय में एक 
जिज्ञासा यह उत्पन्न होती है कि लोक में शब्द ओर अथ का सम्बन्ध वाच्य 
ओर वाचक रूप प्रसिद्ध है। वाच्य ओर वाचक की सत्ता भिन्न होतीं है 
अतः भतृ हरि ने दोनों को अभिन्न किस प्रकार बताया है। इसका स्पष्टी- 
करण करते हुए भत हरि ने कहा है. कि शब्द और अर्थ का वाच्य वाचक 
भाव सम्बन्ध नहीं हे, अपितु प्रकाश्यप्रकाशकभाव या कायकारणभाव 
सम्बन्ध है । शब्द प्रकाशक है, अर्थ प्रकाश्य है । शब्द कारण है, अर्थ 
काय है । स्फोट के ही शक्तिभेद से दोनों में भेद प्रतीति होती है 
अतएब “एकस्य सवबी जश्य>” स्फोट के विपय में कहा गया है। 


प्रकाशकप्रका श्यत्वं का्यकारणरूपता । 
अन्तम त्रात्मनस्तसय शब्दतत्त्वस्य सबेदा॥ वाकय० २, ३२ 


शब्द की प्रकाश-रूपता ज्ञान में प्रकाशशीलता अर्थात्‌ बोधन शक्ति 
तभी तक है, जब तक कि उसमें वाकशक्ति (शब्दशक्ति, प्रतिभा ) विद्यमान 
है।यदि ज्ञान में नित्य रूप से रहने वाली वाकृशक्ति निकल जाय तो ज्ञान 
किसी भी वस्तु का बोध नहीं कर। सकता । उस अवस्था में ज्ञान की स्थिति ऐसी 
ही होगी, जसे चेतन्यहीन आत्मा या तेजोहीन अग्नि की । क्‍योंकि बाकशक्ति ही 
प्रकाशों की भी प्रकाशिका है। 


वाग्सख्पता चेन्निष्क्रामेदत्रबो ध स्य शाश्वती | 
न प्रकार: प्रकाशेत सा द्वि प्रत्यवभर्शिनी ॥ बक्य० १, १२७ 


शेव मतावलम्बी विमश ओर प्रकाश को दो तत्त्व मानते हैं। वे 
बिमश को प्रकाश का भी प्रकाश मानते है । उस स्थिति में शब्द को 
विमश रूप ही मानना चाहिए। आचाय दण्डी ने शब्द की इस 
प्रकाशशीलता को दृष्टि में रखते हुए कहा है कि यदि शब्द रूपी 
ज्योत्ता इस समस्त संसार में न प्रदीप्र रहे तो तीनों लोकों में अन्धकार दी 
अन्धकार रहे । 


इदमन्धन्तमः रृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌ । 
यदि शब्दाहवयं ज्योतिराससारं न दीप्यते ॥ 


काव्यादश १, ४ 


शब्द ओर अथे का स्वरूप ६६ 


प्रकाशशीलता के कारण ही शब्द की संसार की तीन ज्योतियों ओर प्रकाशों 
में गणना की गई है। श्रुति का कथन है कि इस संसार में तीन ज्योतियाँ और तीन 
प्रकाश हैं जो अपने रूप ओर पररूप के प्रकाशक हैं । उनमें एक यह जातवेदस 
(अ्रप्नि) है, दूसरा पुरुषों में वियमान आंतरप्रकाश (आत्मा) , और तीसरा प्रकाश 
शब्द है, जो कि अप्रकाश और प्रकाश दोनों को प्रकाशित करता दै। उसी में यह 
समस्त चर और अचर जगत्‌ निबद्ध है। 


प्रीणि ज्योर्तीषि तब्रयः प्रकाशा: खरूपपर रूपयोरब्योतका:, तथथा योष्य॑ 
जातबेदा: यशरच पुरुषेष्वान्त र: प्रकाश:, यश्च प्रकाशाप्रकाशयो: प्रकाशयिता 
शब्दाख्यः: प्रकाशः, तत्रेतत्‌ स्वधुपनिवद्ध यावत स्थास्नु चरिष्णु च। 
बाक्य ० १, १२ 


शब्दमूलक समस्त ज्ञान--भत हरि का मत है कि संसार का समस्त ज्ञान 
शब्द्मूलक है। अतएव वे कहते हैं कि समस्त विद्याएं और समस्त शिल्पशास्त्र 
आर समस्त कलाएं (६४ कलाएंँ गीत, वाद्य, नृत्य, आलेख्य आदि ) शब्दशक्ति से 
सम्बद्ध हें । शब्द दी वह शक्ति दे, जिसके द्वारा उत्पन्न हुई समस्त वस्तुओं का 
बिवेचन और विभाजन किया जाता है। 


सा स्ंविद्याशिल्पाना' कलानां चोपबन्धनी | 
तदुवशादभिनिष्पन्नं स्व बस्त विभज्यते | वाक्‍्य० १, १२५ 


शब्द की चेतन्यरूपता - शब्दशशक्ति ही समस्त प्राणियों में चेतन्यरूप से 
विद्यमान है। इसकी सत्ता दाहर और अन्दर दोनों स्थानों में है । बाह्यजगत्‌ 
लोकव्यवहार का साधन है और अन्द्र सुख दुख आदि के ज्ञान रूप दें। समस्त 
प्राणिमात्र में ऐसा कोई नहीं है, जिसमें यह शब्दशक्ति रूपी चेतन्य न हो। कोई 
यह मानते हैं कि चिति-क्रिया वाकशक्ति के बिना नहीं रहती | अन्य आचायों का 
सत है कि वाकशक्ति ही चेतना है । 

सेषा संसारिण रूशा बहिरन्तश्च बत॑ते । 

तन्मात्रापनतिक्रान्तं चैतन्य स्बजन्तुषु ॥ वाक्य० १, १२६ 

जो कुछ भी लोकिक व्यवहार दे बह वाकशक्ति के द्वारा ही चल रहा है। 
वाकशक्ति ही प्राणियों को प्रत्येक काय में प्रेरित करती है। यदि वाकशक्ति 
न रहे तो यह समस्त संसार काप्ठ ओर भित्ति के तुल्य .नश्चेतन ही 
दिखाई पड़ेगा । 

अथेक्रियासु वाक्‌ सबोन्‌ समीहयति देहिनः । 

तदुत्कानतो विसंशो5यं दश्यते काष्टकुड्यवत्‌। वाक्य० १, १२७ 


भठ हरि बाकशक्ति की जाग्मतू अवस्था में ही प्रवृत्ति नहीं, अपितु स्वप्नावस्था 
में भी उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि प्रविभाग ( जाग्मत्‌ अवस्था ) 
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में मनुष्य वाकशक्ति के द्वारा काय में प्रवृत्त होता है। किन्तु स्वप्रावस्था में वही 
वाकशक्ति काय रूप में विद्यमान रहती है. ( वाक्य० १. १२८) स्वप्रावस्था में जो 
कुछ दृश्य है तथा जो कुछ विचार आदि होता है, सब वाकशक्ति का 


ही रूप है| 


शब्दशक्ति से असदर्थ का वोध शब्दशक्ति न केवल सत्यार्थ का दी प्रत्या- 
यन कराती है, अपितु असत्य अथ का भी बोध शब्दों द्वारा कराया जाता है। यह शब्द- 
शक्ति कीही महिमा है कि वह अत्यन्त असत्य अथे का भी बोध कराती है। भरत हरि 
शब्द की इस डभयविध शक्ति का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि स्व-स्वरूप और 
पर-स्वरूप का वाकशक्ति के द्वारा जिस श्रकार भेद या अभेद रूप में बोध कराया 
जाता है, बेसे ही वह अर्थ रूढ हो जाता है। वाकशक्ति डस अर्थ को उपस्थित 
करती है | वाक्य ० १, १२६ । 


शब्द के द्वारा ही अभिन्न में भी भिन्नता का बोध कराया जाता है। राहु और 
उसका शिर भिन्न रूप नहीं है, फिर भी “राहो: शिरः” ( राहु का शिर ) प्रयोग 
किया जाता है | शशविपाण, खपुष्प आदि असत्‌ अथ का भी बोध शब्दशक्ति 
का माहात्म्य है। श्री हष खर्डनखण्डखाद्य में अतएव कहते हैं कि अर 7न्‍्त असत्‌ 
अथ का भी बोध शब्द कराता है। 


अत्यन्तासत्यपि दयथ ज्ञान शब्द: करोति च | 


पतञ्जलि योगसूत्र में विकल्पात्मक ज्ञान का लक्षण करते हुए लिखते हैं कि 
विकल्पात्मक ज्ञान वह है, जो बाहुयाथ से शुन्य हो, जिसकी प्रतीति केवल शब्द 
ज्ञानमात्र से होती है। शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प: ( योग० १, ६ )। 
भत्‌ हरि कहते हैं कि अलातचक्र आदि में जो चक्र आदि का वास्तविक निरूपण 
किया जाता है, वह केवल शब्दशक्ति के द्वारा ही होता है। बाक्य ० १, १३० । 


शब्द का स्वरूप ओर अथ का विकास---इस शब्द का निवास कहाँ है, 
इस पर भठ्‌ हरि का कथन है कि शब्दत्रह्म का निवास वक्ता के हृदय में है। वह 
महान ऋषभ अर्थात्‌ महान्‌ देव है | डसका सायुज्य (ऐक्य ) प्राप्त करना ही 
मनुष्य का इृष्ट है | शब्द ही जब तक अविद्या के वश में द्वे बह जीव रूप द्दोता 
है। वही अविद्या से रहित शुद्ध ब्रह्म है । वाक्य ० १, १३१। 

पतजञ्ञलि ने 'चत्वारि अआरहूगा०? मन्त्र की व्याख्या करते हुए शब्द-अह्म रूपी 
महादेव का निवास मनुष्यों के अन्दर बताया है। महा आ० १। 

भागवत्‌पुराण में शब्द के स्वरूप का स्पष्ट वर्णन किया है। शब्द ही जीब है, 
बह बिवरों अथात्‌ हृदय आदि आकाशों में अभिव्यक्त होता है, बही प्राणवायु 
के परिणाम स्वरूप घोष (ध्वनि) से हृदय, शिर, कण्ठ रूपी गुझ्ा में प्रधिष्ट होकर 


शब्द और अथे का स्वरूप॑ ७१ 


अपने सूक्ष्मरूप के। छोड़कर मनोमयरूप अथोत्‌ अन्त:करण परिणामरूप, विकार 
को प्राप्त होता है ओर मात्रा स्वर वर्ण नामों से प्रसिद्धि को प्राप्त होता है । 


स पव जीवे विवरप्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुट्दां प्रविष्ट: । 
मनोमयं सूच्ममपेत्य रूपं मात्रा स्वरों वर्ण इति प्रसिद्ध: ॥। 


शब्दज्षञान व्याकरण द्वारा--भठ हरि शब्द का व्याकरण से व्या सम्बन्ध है 
इस पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि समस्त व्यावहारिक क्रियाकलाप के 
आधार शब्द हैं। व्यवहार शब्द्मूलक हे। किन्तु शब्दों का यथार्थ ज्ञान बिना 
व्याकरण के नहीं होता । अतएव शब्दों के ताक्ष्विक ज्ञान के लिए व्याकरणज्ञान 
आवश्यक है। वाक्य ० १, १३। 

शब्द के दो रूप हैं, ५<क शब्दक्त्व ओर दूसरा साधुक्त्व । शब्द के शब्दक््ब का 
ज्ञान श्रोत्रन्द्रिय से हो जाता है, परन्तु उसके साधुत्त्व का ज्ञान व्याकरण से ही 
होता है । अत: कुमारिल का यह कथन किशब्दों का तात्विवज्ञान श्रोत्रेन्द्रिय के 
बिना नहीं होता, “तक्त्वावबोध: शब्दानां नास्ति श्रोश्रेन्द्रियाहते ।” यह युक्ति- 
संगत नहीं है। 

पतञ्ललि ने व्याकरण को शब्दानुशासन नाम से बं।धित करते हुए 
महाभाष्य का प्रारम्भ किया है। केयट और नागेश ने शब्दानुशासन 
शब्द की व्याख्या करते हुये लिखा है कि यह व्याकरण का अन्वर्थे 
नाम है, क्योंकि व्याकरण के द्वारा शब्दों का अनुशासन अश्र्थात्‌ 
विवेचन किया जाता है ! पतज्ललि ने व्याकरण का बिषय लोकिक 
आर बेदिक दोनों प्रकार के शब्दों को बताया है। “लौकिकानां वै<कानां च” 
महा० आ० १ ॥। 


शब्द क्या है ? पतञ्ललि का मत 


स्फोट और ध्वनि शब्द हैं-..पतज्ञलि ने शब्द का अन॒ुशालन व्याकरण का 
विषय बताया है । अतः यह स्वाभाविक है कि शब्द क्या है, उसका क्‍या 
स्वरूप है। वह नित्य है या अनित्य, इन सब विषयों का भी विवेचन पनझ्नलि 
करते । पतश्नलि ने इसी लिए अपना मन्तव्य स्पष्ट करने के लिए प्रश्न उठाया 
है कि “अथ गोरित्यत्र कः शब्द:” अर्थात्‌ गौ यह जो ज्ञान होता है इसमें प्रतीत 
होने वाली बस्तुओं में क्या शब्द है। पतर्ज्जाल ने शब्द क्या है, इसको स्पष्ट 
करने के लिए गो शब्द को उदाहरण रूप में लिया है। लोक में शब्द और 
अथ में अभेद रूप से व्यवहार देखा जाता है, यथा, “अय॑ गो:” “अय॑ शुक्ल:” 
यह गो है, यह शुक्ल है, इन प्रयोगों में गो शब्द ओर गो वस्तु को प्रथक रूप 
से नहीं समभते। अतः यह ज्ञान आवश्यक है. कि शब्द और द्रव्य आदि में 
कुछ भेद है या शब्द द्वी द्रव्य है। शब्द द्रव्य आदि से भिन्न है। इसी को प्रश्नो- 


है 
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त्तर द्वारा स्पष्ट करते हुए पतल्नलि कहते हैं कि “क्या शब्द सास्‍्ना, लाडगूल, 
ककुद, खुर आदि से युक्त वस्तु है” “नहीं, वह्‌ तो द्रव्य है” । यदि शब्द और 
द्रव्य में अन्तर न होता तो शब्दानुशासन के स्थान पर द्रव्यानुशासन कहा 
जाता । “क्या इंगित चेष्टित आदि शब्द है” “नहीं, बह क्रिया है।” क्या शुक्ल 
नील आदि शब्द है, नहीं, वह गुण है । कया भिन्न वस्तुओं में अभन्न रूप 
से शोर छिनन्‍नों में भी अछिन्न रूप से रहने वाली जाति शब्द है, नहीं, वह 
जाति है। इन उत्तरों द्वारा पतञ्नलि ने स्पष्ट किया है कि शब्द द्रव्य, गुण, क्रिया, 
ओर जाति से भिन्‍न कोई प्रथक्‌ सत्ता है। वह क्या है, इसका उत्तर देते हैं 
कि शब्द वह है, जिसके उच्चारण से सास्ना, लांगूल आदि से युक्त बस्तु का 
शान होता है | 


येनोच्चारितेन सास्नालाड'गूलककुदखुरविपाणिनां संअ्रत्ययो भवति स 
शब्द: । महा० आ० * 


केयट ओर नागेश ने पतञ्नलि के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वह 
सत्ता जिसको शब्द कहते हैं और जिसके द्वारा अर्थबोध होता है, वह स्फोट 
है। स्फोट नित्य है। नाद ( ध्वनि ) के द्वारा डसकी अभिव्यक्ति होती है। 
पदरूप या वाक्यरूप स्फोट को वैयाकरण बाचक मानते हैं । प्रत्येक वर्ण 
को वाचक नहीं मानते। वर्ण पद या वाक्य में से वाचऊता किसमें रहती है, 
इस विषय पर भारतीय दाशेनिकों में बहुत मतभेद है। इसका विस्तृत बिचे- 
चन स्फोंटवाद के प्रकरण में किया जाएगा । पठ्झ्नलि स्फोट के अतिरिक्त 
लोक के प्रचलित ध्वनि को भी शब्द कहते हैं, जिससे अर्थ की प्रतीति होती 
है। लोक व्यवहार में शब्द के द्वारा ध्वनि अर्थ ही समझी जाती है। अतएव 
ध्वनि को शब्द मानते हुए कहते हैँ कि 'शब्दं कुरुः ( शब्द करो ) 'मा शब्दं कार्षी:” 
( शब्द मत करो )। अतः ज्ञात होता है कि ध्वनि भी शब्द है। 


अथवा प्रतीतपदार्थकों लोके ध्यनिः शब्द इत्युच्यते | तस्माद्‌ 
ध्वनिः शब्दः। 


कैयट ओर नागेश लिखते हैँ कि पतलश्नलि स्फोट और ध्वनि को भिन्न मानते 
हैँ, तथापि यहाँ पर दोनों को शब्द कहने का यह अभिप्नाय है कि द्रव्य गुण क्रिया 
आदि शब्द नहीं है। शब्द इनसे भिन्‍त है उसे शास्त्रीय दृष्टि से स्फोट कहते हैं अ।र 
लोकिक दृष्टि से ध्वनि । 


स्फोट ओर ध्वनि में अन्तर - पतञ्ञलि ने 'तपरस्तत्कालस्य! (१, १, ७० ) 
सूत्र की व्याख्या में स्फोट और ध्वनि का अन्तर स्पष्ट किया है। स्फोट ही 
वस्तुत: शब्द है। स्फोट नित्य है, उसमें अल्पता, महत्ता आदि की स्थिति नहीं 
है। ध्वनि शब्द का गुण है अर्थात्‌ वह शब्द का व्यव्जक है।. ध्वनि के द्वारा 
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शब्द की अभिव्यक्ति होती है, श्रतएव स्फोट व्यंग्य है ओर ध्वनि व्यंजक | 
व्यंजक ध्वनि के बिना स्फोट की अभिव्यक्ति नहीं होती | शब्द नष्ट होता है, 
ऊँचा शब्द नीचा शब्द आदि जो व्यवहार होता है, वह ध्वनि का शब्द सम- 
भते हुए होता है। पतख्ललि ने इसको डदाहरण देते हुए समभमकाया है कि 
जैसे भेरी बजाने पर भेरी का शब्द कोई २० गज जाता है, कोई ३० ओर कोई 
४० । स्फोट ( शब्द ) उतना ही होता है । लघुता, वृद्धि, अल्पता, महत्ता यह्‌ ध्वनि 
के कारण होती है । 


एव तहिं स्फोट: शब्द: । ध्वनि: शब्दगुण:ः ! कथम्‌ भेयांघातवत्‌ । 
स्फोट स्तावानेव भवति । ध्वनिक्तता वृद्धि: || महा" १, १, ७० । 


अतः पतसल्ललि यह निष्कर्ष निकालते हैं कि शब्द के दो स्वरूप हैं, एक 
स्फोट ओर दूसरा ध्वनि । इनमें से ध्वनि को ही अल्प या महान्‌ रूप में देख 
पाते हैं। मनुष्यों में र्फोट ओर ध्वनि दोनों का ग्रहण होता है, अर्थात्‌ मनुष्य 
जो शब्द बोलते हैं वह वर्णात्मक होने के कारण ध्वनि के साथ ही स्फोट का भी 
बोध कराते हैं अतणएव अथज्ञान होता है। पशु पक्ती आदि में केवल ध्वनि का ही 
प्रहण होता है । 


ध्वनि: स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिरतु खलु लक्ष्यते । 
अल्पो महांश्च केषाशिठुभयं तत्स्वभावतः ॥ 
महा० ९, ९, ७०। 


शब्द विषयक मतभेद - भत् हरि ने वाक्‍्यपदीय के प्रथम कार्ड में रफोट का 
विस्तत रूप से वर्णन क्रिया है | पतश्ललि ने रफोट और ध्वनि का जो भेद किया है 
डसका विशदीकरण विशेष रूप से किया है। इसका त्रशुन कुछ विस्तार से 
अध्याय ६ सें किया जायगा। भत्‌ हरि ने शब्दू के बिषय में विद्यमान कतिपय 
मतभेदों का वणणन किया हैे। 

शिक्षाकारों का मत--शिक्षाकार और प्रातिशाख्यकार वाय को शब्द मानते 
हैं श्र्थात्‌ वाय ही शब्द्रूप को प्राप्त होता है। वक्ता जब शब्द के प्रयोग की इच्छा 
करता है, तब इच्छानुकूल प्रयत्न से प्राण बाय में क्रिया उत्पन्न होती है | बह कंठ, 
तालु आदि स्थानों में जब शब्द जनक संयोग का आश्रय होता है, अर्थात्‌ जब 
प्राण वाय, कंठ, तालु आदि स्थानों में घषण को प्राप्त होता है तो क ख आदि शब्द 
बन जाता है। ( वाक्‍्य० १, १०८, )। शुक्ल यजु: प्रातिशाख्य ने वाय: खात्‌, 
शब्३स्तत्‌” ( १, ६--७ ) द्वारा शब्द को वायु का परिणाम बताया है। वायु 
सब व्यापक होने पर भी जब साधनविशेषों को प्राप्त होता है तभी शब्द रूप में 
लक्ष्य होता है। संकरोपहित:, शुक्त यजु ०। 

भव हरि शिक्षाकारों के मत के अतिरिक्त जैन और वेयाकरणों के मतानुसार 
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क्रमशः वायु और ज्ञान को शब्द बताते हैं और कहते हैं कि इस विषय में 
अनेक भिन्‍न मत हैं। 


वायो रखूनां शञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते । 
केश्चिदू दर्शनभेदो5त्र प्रवादेष्यनगस्थितः || 
जाक्य ० १, १०७। 


जेनों का मत--जैनों के मतानुसार परमाणु (पुदूगल ) सवशक्तिमान्‌ हैं, 
उनमें भेद और संसगे होता रहता है । बही छाया आतप अन्धकार और शब्दरूप 
में परिणत होते हैँ । ( वाक्य” १, ११० )। परमाणु सवदा विद्यमान होने पर भी 
शब्द रूप को तभी प्राप्त होते हैं जब अथबोध की इच्छा से उत्पन्न प्रयत्न से प्रेरित 
शब्दतन्मात्रारूप परमाणु अपनी शक्ति ( घटशब्दादिरूप ) के व्यक्त होने पर वर्षा- 
काल में जैसे मेघ के परमाणु तदूवत्‌ एकत्र होते हैँ। ( वाक्य० १, १११ )। 
प्रमेय कमलमातेंण्ड में शब्द के आकाश गुणत्व के खण्डन प्रकरण में ( प्रृ० १६८ ) 
शब्द को पौदूगलिक ( परमाणु-जन्य ) निरूपित किया गया है। 

पतञ्नलि का मत--बैयाकरण शब्द को ज्ञान का परिणाम मानते हैं। पतश्नलि 
ने इसका डल्लेख “आख्यातोपयोगे” ( अ्रष्टा० १, ७, २६ ) सूत्र में किया है। 
पतञ्ललि का कथन है कि “ज्योतिवेज्ज्ञानानि भवन्ति' ज्ञान ज्योति के तुल्य होते 
हैं। केयट इसको स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि यथा ज्वाला रूप ज्योति 
निरन्तर प्रसत होती रहती है, स।दृश्य के कारण डसे तदरूप समभते हैं, बह 
अविच्छिन्न है, इसी प्रकार ज्ञान भी भिन्न हैं, परन्तु शब्दरूपता को प्राप्त होकर बह 
सन्‍्तत ( अविच्छिन्न ) कद्दे जाते हैँ। ऐसा ज्ञात होता है कि पतञ्जलि का मत है 
कि ज्ञान ही शब्दरूप को प्राप्त होता है । प्रदीप ०, महा" १, ७, २६ | 

भतृ हरि इसको स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि आन्तर ज्ञाता ( वृत्तिविशिष्ट 
अन्त:करण ! सूक्ष्म वाक्‌ के रूप में स्थित रहता है। वही अपने स्वरूप की अभि- 
व्यक्ति के लिए शब्द रूप में परिणत होता है । 


अधथायमान्तरो ज्ञाता खूद्मवागात्मना स्थित: । 
चि त॑ते 
व्यक्तयें खस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवतते॥ 
वाक्य १, ११२। 


झान स्थुल शब्दरूप को किस भ्रकार प्राप्त होता है इसके विषय में भत हरि 
लिखते हैं कि वह ज्ञाता ( अन्त:करण ) अधथंबोधन की इच्छा युक्त मनोरूप होकर 
जाठराप़ि से पाक ( दाह, ज्ञाता के विषयग्रहदण सामथ्य की बोधकता ) को प्राप्त 
होकर प्राणवायु को प्रेरित करता है। तब प्राणवायु ऊपर को उठती है। प्राणवायु 
मन का आअभ्रय होकर, मन के धम से युक्त हो तेज ( जटराप्मि ) के द्वारा बाहर 
शब्दरूप हो जाती है | दाह के कारण ही प्राणं अपने ग्रन्थियों (क आदि वर्णों ) 
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को प्रथक्‌ स्थापित करके भ्र्यमाण ध्वनियों से बर्णीं को अभिव्यक्त करके बर्णों में 
ही लीन द्वो जाता है। वाक्य० १, ११३ - ११५। 

पाणिनिशिक्षाकार इसी क्रम का वरणन करते हुए कहते हैं कि आत्मा बुद्धि 
से संयुक्त होकर अथ के बोधन की इच्छा से मन को युक्त करता है। मन शरी- 
राप्रि को प्रेरणा करता है, वह प्राणवायु को प्रेरित करता है। प्राणशवायु ऊपर 
उठकर हा में टकराती है, वहां से मुख के माग में आकर वर्णों को उत्पन्न 
करती है । 


आत्मा बुद्धुया समेत्याथान्‌ मनो युड्०क्त विवक्षया। 
मन: कायाप्निमाहन्ति स प्रेरयित मारुतम॥ 
सोदीर्णों. मूध्न्यभिद्दतो वक्त्रमापाथ मारुतः॥ 
बरणांन जनयते । पाणिनीय शिक्षा० | 


एक अन्य मत का डल्लेख करते हुए भठ हरि कहते हैं. कि सूक्ष्म वायु के 
तुल्य ध्वनि रूपी शब्द सबंठ्यापक होने पर भी सूक्ष्म होने के कारण उपलब्ध नहीं 
होता जिस भ्रकार सूक्ष्म वायु व्यश्लन से अभिव्यक्त होती है, उसी प्रकार सूक्ष्म 
ध्वनि रूपी शब्द भी वक्ता के प्रयत्न से ओओत्र प्रदेश को प्राप्त होकर उपलब्ध 
होता है । वाक्य० १, ११६। 

भत्‌ हरि का मत--सिद्धान्त पक्त का निर्देश करते हुए भत॒ हरि कहते हैं कि 
शब्द दो प्रकार का है, एक प्राण में अधिष्ित और दूसरा बुद्धि में अधिष्ठित । 
उसकी प्राण और बुद्धि में जो शक्ति ( बाह्य शब्द रूप होने की ) विद्यमान है, 
वह्दी शक्ति कंठ, तालु आदि स्थानों में विवत को, प्राप्त होकर क आदि भेद 
को प्राप्त होती है | 


तस्य प्राणे व या शक्तियां च बुद्धो व्यवस्थिता । 
विवर्तमाना स्थानेषु सेपा सेदं प्रपद्चते ॥ 
घाक्य ८ १, ११७। 
शब्द अथ का बोध किस प्रकार कब कराता है, इसका स्पष्टीकरण पुण्यराज 
ने उक्त श्लोक की व्याख्या करते हुए किया है कि शब्द प्राणाधिष्ठान ओर बुद्धय- 
धिष्ठान दो प्रकार का है। प्राण ओर बुद्धि दोनों से अभिव्यक्त शब्द अथे का बोध 
कराता है | पुण्यराज। 
अथ का बुद्धि और प्राण से घनिष्ट सम्बन्ध है। शब्द बुद्धिगत भ्राव को 
प्रस्तुत करता है, वही अथ है। 
अन्य विभिन्न मत -कुमारिल भट्ट ने श्लोकवार्तिक के शब्दनित्यताधिकरण 
में शब्द विषयक अन्य विभिन्न मतों का उल्लेख किया है । कुमारिख का 
कथन दे कि:--- 


७६ अथ विज्ञान ओर व्याकरण दुशेन 


त्रिगुणः पीौदूगलो बाउयमाकाशस्याथवा गुणः । 
वर्णांदन्‍्यो5थ नादात्मा वायुरूपो5थेवाचक:ः ॥ 
पदवाक्पाउडत्मकः: रुफोटः सारूप्यान्यनिवतंने। 
श्लोक” ३१६ से ३२० | 
सांख्य का मत है कि शब्द सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ स्वभाव युक्त है, अतः त्रिगुणा- 
त्मक है। जैन पोद्गल ( परमारुरूप ) शब्द को मानते हैं। नेयायिक और 
वैशेषिकों का मत है कि शब्द अनित्य है, ततीयक्षण में उसका ध्वंस हो जाता है, 
आकाश का गुण विशेष है । लौकिक व्यवहार में वर्ण से भिन्न नाद ( ध्वनि ) को 
ही शब्द माना जाता है। शिक्षाकार उसे वायु रूप मानते हैं। वही अर्थबोध 
कराता है | वेयाकरण पद्सर्फोट या वाक्यरफोट को शब्द मानते हैं। आचाये 
विन्ध्यवासी सःरूप्य ( साह॒श्य ) को शब्द मानते हैं। बौद्ध अपोह अर्थात्‌ अन्य 
की निवृत्ति को शब्द मानते हैं, वे शब्द को ज्षणिक मानते हैं । बौद्धों के मतानुसार 
शब्द ज्ञानस्वरूप है या असत्‌ स्वरूप है। मीमांसकों में प्रभाकर ( गुरु ) का मत है 
कि शब्द दो प्रकार का है। ध्वनि रूप ओर वर्णरूप। दोनों आकाश के गुण हैं । 
इनमें से ध्वन्यात्मक शब्द अनित्य है ओर वणात्मक शब्द नित्य है। उपवषे , 
आदि मीमांसकों का मत है कि वर्ण ही शब्द है, पद में जितने वर्ण होते हैं, वे 
सब शब्द कद्दे जाते हैँ। कुमारिल ( भट्ट ) शब्द को नित्य मानते दै। शब्द वर्णरूप 
है। ध्वनि के द्वारा शब्द की अभिव्यक्ति होती है। 


हे अथे का लक्षण - कात्यायन और पतञ्ञलि अर्थ का लक्षण करते हुए कहते 
कि--- 
सर्वे भावाः स्वेन भावेन भवन्ति स तेषां भाव: | किमेभिस्रिमसिभांवग्रहरणो: 
क्रियते ! एकेन शब्द: प्रतिनिर्दिश्यते द्वाभ्यामर्थ:। यद्‌वा सर्वे शब्दा: स्वेना- 
थन भवन्ति स तेषामर्थ: । महा० ५, १, ११६। 
कात्यायन ने अथे के लक्षण में भाव” शब्द का तीन बार प्रयोग किया है। 
डसका स्पष्टीकरण करते हुए पतश्ललि कद्दते हैं कि प्रथम भाव शब्द का 
अथ है शब्द, ओर अन्य दोनों का अथे है अर्थ । अतः अथ का लक्षण यह द्वोता 
है कि समस्त शब्द स्वसव अथ बोधन के लिये होते हैं, जिस जिस अथ के बोध के 
लिए शब्द का प्रयोग होता दे वदह्दी उसका अथ है। 
केयट ओर नागेश उपयुक्त भाष्य की व्याख्या करते हुए अर्थ 
का लक्षण करते हैं कि समस्त शब्द जिस अ्रवृत्ति निमित्त से अर्थात्‌ 
जिस वाच्य अथे के बोधन के लिए प्रयोग को श्राप्त होते हैं, वही प्रवृत्ति 
निमित्त रूप अर्थ (वाच्य अर्थ ) उन शब्दों का अथे है। प्रदीप और उद्योत, 
सद्दा० ४, १, ११६। 
भत्‌ हरि अथ का लक्षण करते हैं कि जिस शब्द के उच्चारण से जिस अर्थ 
की प्रतीति होती है, वद्द उसका अथ है। 


शब्द ओर अथ्थे का स्वरूप ७७ 


यस्मिंस्तृच्चरिते शब्दे यदा योउ्थेः प्रतीयते । 
तमाहुरथ तस्थेब नान्यदर्थस्थ लक्षणम्‌ ॥ 
बाक्य० २, ३३० | 


जयन्त न्यायमंजरी में अर्थ का लक्षण करते हैं कि कोई मानते हैं कि यह इस 
पद का अथ है, अर्थात्‌ सांकेतिक है, जिस शब्द से जिस अथ का संकेत किया 
जाता है, वह उसका अर्थ है। दूसरा लक्षण यह है कि जिस शब्द से जिस अथ 
की प्रतीति होती है वही डसका अथ है। 


झयमस्य पदस्याथें इति केचित स तेन बवा। 
योडरथ्थे: प्रतीयते यस्मात्‌ स तस्था्थ इति स्मृति: ॥ 
न्‍्याय० प्रृू० २६६। 


कुमा रिलभट्ट श्लोकवातिक के वाक्याधिकरण में अर्थ का लक्षण करते हैं 
कि जो अर्थ जिस शब्द के साथ सम्बद्ध रहता है, वह उसका अथ है अर्थात्‌ शब्द 
का वह अर्थ होता है जो उसके साथ सदा विद्यमान रहता है, उस अथ को 
छोड़ता नहीं है । 


तत्र योउन्वेति यं शब्दमथंस्तस्य भवेदसी । श्लोक० १६० 
अथ का स्वरूप 


पतथ्जलि का मत पतसञ्लनलि के अर्थ विषयक विभिन्‍न सिद्धान्तों का 
यथा स्थान विस्तार से वर्णन किया जायगा । यहाँ पर अ्रति संक्षिप्त 
रूप से उनका निर्देश किया जाता है, क्‍योंकि भत्‌ हरि ने उनको विशेष 
रूप से स्पष्ट किया है और उसकी व्याख्या में पतल्नल की भी व्याख्या संग्र- 
द्ीत हो जाती है । 

अथ शब्द से अभिन्न--पतल्ललि का मत है कि अथे शब्द से 
पृथक्‌ नहीं हैं । शब्द और अथ अभिन्न हैं । अर्थ शब्द की ही अन्त- 
रंग शक्ति है। अतएव कहते हैँ कि शब्द शब्द से बह्भूत है, किन्तु अर्थ अबद्दिभंत 
अर्थात्‌ अप्रथक्‌ है। हे 


शब्दश्च शब्दादू बहिभूतः। अथाउबद्विभतः । 
मद्दा” १, १, ६६। 
दो प्रकार का अथे, स्वरूप और बाहय - स्वं रूपमू० ( अष्टा० १, १, ६७ ) 
सूत्र की व्याख्या में पतल्नलि कहते हैं कि अथे दो प्रकार का होता है, एक 
शब्द का स्वरूप और दूसरा अथ । ( बाह्य वस्तु या बं,ध्य पदः्थे )। व्याकरण 
में शब्द अपने स्वरूप का द्वी बोध कराते हैं। यथा, जब यह कट्दा जाता है 


द्द अथ्थधिज्ञान ओर व्याकरण दर्शन 


कि अग्नेढक ( अग्नि से ढक प्रत्यय होता है), तो यहाँ पर अग्नि शब्द 
भोतिक अग्नि का बोध नहीं कराता है अपितु अग्ति शब्द को बोधित करता 
है । परन्तु लोक व्यवहार में अग्नि शब्द के प्रयोग से बाह्य वस्तु 
अर्थात्‌ अग्नि नामक पदाथ का बोध होता है | गाय लाओ, दही 
खाओ, |; में उच्चरित शब्द से पदार्थ लाया जाता है, और पदार्थ खाया 
जाता है । 


अर्त्यन्यद्‌ रूपात्‌ स्वं शब्दस्येति | कि पुनस्तत्‌ ? अ्र्थ:। शब्देनो- 
च्चारितेनार्था' गम्यते | गामानय दध्यशानेति अथे आनीयते श्रथंश्च॒ भुज्यते । 
महा? १, १, ६७। 


अथ-द्नान शब्द के द्वारा-पतञ्ललि फा कथन है कि अथंज्ञान शब्द के 
द्वारा होता है। जब कोई शब्द सुना जाता है तब बह प्रथम अपने स्वरूप का बोध 
कराता है और तदनन्तर अथ्थ का । जब तक शब्द ठीक न सुना गया द्वो वह अथे 
का बोध नहीं कराता । 

शब्दपूवको हाथ सम्प्रत्यय: | महा० १, १, ६७। 

कैयट ने इसकी व्याख्या में स्पष्ट लिखा है कि शब्द केवल सत्तामात्र से अर्थ 
का बोध नहीं कराता। अपितु जब उसकी उपलिव्ध होती है अर्थात्‌ श्रवण होने पर 
ही अथ का बोध कराता है । 

नागेश का कथन दै कि शब्द अरथेज्ञान का कारण है। शब्द के द्वारा स्वरूप 
ओर अथ दोनों की उपस्थिति होती है।यदि अर्थ का बोध कराना सम्भव नहीं 
होता है, तो शब्द अपने स्वरूप का ही बोध कराता है। यदि अ्रथ में कार्य सम्भव 
होता तो शब्द अथ का ही बोध करायेगा। अरतएवं उपस्थित अथ का शब्द बोध 
में परित्याग नहीं हो सकता। उद्योत, महा० १, ९, ६७ । 

चार प्रकार के अथ--शब्दों की अर्थ में जो प्रवृत्ति होती है, वद्द प्रवृत्ति 
निमित्तभेद से चार प्रकार की है श्रतः अर्थ चार प्रकार का होता है। वे चार प्रकार के 
अर्थ हैं, जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य | गो श्रादि जातिवाची शब्दों से गो आदि 
जाति का बोध द्ोता है। गुणवाची शब्दों से शुक्त आदि गुण का । क्रियावाची 
शब्दों से क्रिया का, यथा, चलना श्रादि। यहद्च्छा शब्द, जो कि व्यक्ति विशिष्ट 
द्वारा किसी के नाम रकक्‍खे गये हैं, डनसे व्यक्ति या द्रव्य का, यथा डित्थ, कपित्थ 
आदि नाम | 

चतुषप्टयी शब्दानां प्रवृत्ति जातिशब्दा: गुणशत्दा: क्रियाशब्दा 

यदच्छाशब्दाश्चतुर्था:। मद्दा आदिनक २ | 

अथ-नित्यता पर विचार -- अर्थ की नित्यता या अनित्यता के बिषय में 
कात्यायन और पतज्ञक्षि का मत दै कि अर्थ नित्य है। अतएब कहते हैं कि शब्द 
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अथ ओर उनका सम्बन्ध नित्य है। “सिद्ध शब्दार्थसम्बन्धे, अन्यत्र पतञ्नलि 
पे 
कहते हैं कि शब्द का अ्रथ से सम्बन्ध नित्य है । 


नित्यों हाथंवताभर्थैरमिसन्बन्ध: | महा० आ० १ । 


यहाँ पर श्रथ की नित्यता से क्या अभिप्राय है, यह स्पष्ट जान लेना आव- 
श्यक है | अथ-विषयक इस नित्यता पर यह आतक्तेप किया जाता है कि पतञ्ललि 
भाषा विकास के सिद्धान्त को सबंथा नहीं मानते | शब्द का एक ही अर्थ सदा 
नहीं रहता, उसमें भाषाविकास के अनुसार परिवतंन होता रहता है | किसी शब्द 
के अथ का विस्तार किसी अथे का संकाच तथा किसी अथ की अन्यार्थ में प्रवृत्ति 
होती है। महाभाष्य के वर्णन, केयट, नांगेश और भतृ हरि की व्याख्या से ज्ञात 
होता है कि पतश्लनलि अथेनित्यता का यह भाव नहीं मानते थे कि अथे में कभी 
परिवतेन नहीं होता । इस विपय पर निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं। पतञ्जलि स्वयं 
नित्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि -- 

तद॒पि नित्य यस्मिंस्तत्वं न विहन्यते। कि पुनस्तत्वम्‌ ? तस्यभावस्तन्वम ।। 

महा० आ० श। 


अर्थात्‌ नित्य उसको भी कहते हैँ, जिसमें डसके मूलतत्त्व का नाश नहीं 
होता । पतञ्ललि उसका उदाहरण देते हुए समभाते हैं कि जैसे सुवर्ण के विभिन्न 
आभषण बनाये जाते हैं । उनको गलाकर पुनः अन्य आभपषण बनाये जाते हैं। 
आकृतियां भिन्न-भिन्न द्वोती रहती हैं परन्तु सुबण तत्त्व सदा विद्यमान रहने के 
कारण उसे नित्य ही कहेंगे। 

नागेश इसकी व्याख्या में कहते हैं कि नित्य का अथ है, जिसके नष्ट होने पर 
भी तदूगत धर्म नष्ट नहीं होता। यदि अथे अनित्य है तो डसे नित्य केसे कहते हैं, 
इसको स्पष्ट करते हुए नागेश कहते हैँ कि इसको प्रवाहनित्यता समभना चाहिए 
कैयट और नागेश दोनों ने अर्थ को प्रवाह-नित्य बार बार कहा है। शब्द का अर्थ 
अनादि काल से चला आ रहा है उसमें प्रवाह के कारण अथ परिवतेंन होने पर 
भी वह अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, अतः नित्य ही कद्दा जाता है। उद्योत, 
महा० आ० १। 

फैयट “सिद्ध शब्दाथेसम्बन्धे” की व्याख्या में अथे-नित्यता को स्पष्ट करते हैं 
कि यदि अथे को जातिरूप मानें तो जाति की नित्यता के आधार पर अर्थ को 
नित्य कहेंगे। यदि अथ को द्रव्य (व्यक्ति) रूप मानते हैं तो अथ को दो प्रकार से 
नित्य कह सकते हैं, एक तो यह कि शब्दों का मुख्य रूप से त्रह्मतत्त्व ही अर्थ है, 
गौण रूप से यह दृश्य जगत्‌ अर्थ है। ब्रह्म नित्य है, अतः अथ को नित्य कहेंगे। 
दूसरा प्रकार यह है. कि अर्थ प्रवाह से नित्य है। शब्द अथ के सम्बन्ध को जो 
निल्य कहा गया है | बह भी इसी लए कि वह व्यवद्दार की परम्प-। से अनादि 
है। प्रदीप, महा: आ० १। 


८० अथविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


केयट ओर नागेश ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अर्थ अनित्य है। फैयट का 
कथन है कि शब्द का एक ही अर्थ नियम से नहीं होता । यदि एक ही अर्थ 
निश्चित होता तो अथे विषयक सन्देह ही नहीं होता । 


यद्यक: शब्द एकस्मिन्नर्थ नियत: स्थात्‌ , तत एतदू युज्यते बक्तम | 
यतसर्त्वनियम:, तत: प्रकृतरेव सर्वे अथां: स्य॒ुः | प्रदीप, महा० १, २, ४५ | 


नागेश कहते हैं कि इसके द्वारा प्रकृति और प्रत्यय की अर्थवत्ता की अनियतता 
का वर्शन किया गया है। 


प्रर्मतिग्रत्ययो र थवत्ताया अनेयत्यं दर्शयति | उद्योत, महा" १, २, ४५ | 


नागेश ने प्रश्न उठाया है कि यदि अर्थ अनित्य है तो उसका शब्द से सम्बन्ध 
नित्य केसे हो सकता है, तथा पतञ्ललि के “नित्यों ह्मथवतामर्थेर भिसम्बन्ध:” की 
व्याख्या कैसे होगी । इसका उत्तर देते हैं कि सम्बन्ध योग्यतालक्षण है अथात्‌ 
शब्द में यह अनादि ओर नित्य योग्यता है कि वह अथ का बोध करावे। शब्द 
नित्य है, अतः सम्बन्ध को भी नित्य कहा गया है। डद्योत, महा" आ० १। 

भत्‌ दरि ओर द्ेलाराज ने वाक्यपदीय में इसको स्पष्ट करते हुए लिखा हे 
कि अनित्य अथे को भी नित्य इसलिए कट्दा गया है कि शब्द का कोई न कोई 
अर्थ अवश्य रहता दै, इस प्रकार अर्थ रूप से शब्दाथ नित्य मानकर “नित्यो 
हार्थवतामर्थेरमिसंबन्ध:” ऐसा पतजञ्ञलि ने कहा है। यहाँ पर नित्यता का अथे 
प्रवाह-नित्यता है। द्वेलाराज, वाक्य० ३ प० ११३। 


अनित्येष्वपि नित्यत्वममभिधेयात्मना स्वितम्‌। 
वाक्य ० ३ पृ० ११३ 


कैयट का कथन है कि जब-जब शब्द का उच्चारण किया जाता है तब तब अथ- 
रूप बुद्धि उ पन्न होती है। यद्द शब्द से अर्थ का बोध प्रवाहनित्य दे, अतः अथ 
को नित्य कहते हैं | केयट, मद्दा० आ० १। 

बह शब्द से अर्थवोधन का व्यवहार अनादि काल से वृद्धव्यवद्दार परं- 
परा से चल रहा है, अतः शब्द अर्थ और सम्बन्ध को नित्य कद्दते हैँ। केयट, 
मद्दा>आ,० १। 


यहाँ पर यह भी ध्यान रखने योग्य है कि पतञ्जलि ने यह प्रश्न उठाया था 
कि पाणिनि ने शब्द अथ सम्बन्ध को नित्य मानकर व्याकरण शास्त्र बनाया 
हैं या अनित्य | केयट ओर नागेश ने इस प्रश्न को स्पष्ट करते हुए लिखा 
है कि इसका भाव यह है कि पाणिति ने पहले से विद्यमान शब्दार्थ सम्बन्ध 
के विषय में व्याकरण बनाया है या सब को अनित्य मानकर नये शब्द और 
नये अर्थोंकी सृष्टि की है।इस प्रश्न से एक सुन्दर बात यह भी स्पष्ट होती 


शब्द ओर अथे का स्वरूप ८ 


है कि क्‍या पहले भाषा थी तब व्याकरण बना, या पहले व्याकरण बना ओर 
फिर भाषा हुई | इसी के उत्तर में पतल्ललि कहते हैं कि शब्दार्थ सम्बन्ध 
पहले से विद्यमान थे, उनके विषय में व्याकरण की रचना है। व्याकरण 
बाद में बनता है, भाषा पहले से रहती है। यदि शब्द और अर्थ सवंथा 
अनित्य हों श्रर्थात्‌ पूण रूप से अनिश्चित और अव्यवस्थित हों तो व्याकरण 
जैसा शास्र तो कभी बन ही नहीं सकता, या सर्वथा निष्प्रयोजन होगा। इन 
बातों को ही लक्ष्य में रखते हुए पतश्नलि ने इसकी नित्यता के विषय में वेद 
आदि का प्रमाण न देकर लोकव्य बहार को ही प्रमाण बताया है। 


लोकत: । लोकतो5थं प्रयुक्त शब्द प्रयोगे शास्त्रण घमेनियम: । 
महा० आ० १। 


लोक व्यवहार में शब्द का जो अ्रथ में प्रयोग विद्यमान है, उसके 
विपय में व्याकरण शुद्ध ओऔर अशुद्ध का विवेचन करके धमम की प्रतिष्ठा 
करता है। 


पाणिनि स्वयं अथ के विषय में लोकव्यवहार को सवश्रेष्ठ प्रमाण 
मानते हैं। 


प्रधानप्रत्ययार्थयचनमर्थरयाउन्य प्रमाणन्‍्वात्‌ | श्रष्टा ० १. २. ४९। 
अन्योलोक: । शब्देरथांभिधानं स्वाभाविकम्‌ | लोकत पवाथंगते:। 
काशिका । 


अर्थ की परिवतेनशीलता और अनिश्चितता-- लोक व्यवहार में अर्थ मैं 
परिवतेन परिवर्धन आदि होते रहते हैं । शब्द उन परिवर्तित अर्थों में जब प्रवाह 
नित्यता के नियमानुसार प्रचलित हो जाते हैं, तब वे शब्द उन अ्र्थों का बोध 
कराने लगते हैं। अथ के विषय में प्रवाहनित्यता शब्द विशेण ध्यान रखने 
योग्य है। जो शब्द जब तक डस अथे में प्रचलित नहीं होगा, उस अर्थ का बोधंक 
नहीं होगा । 


अर्थ की परिवतनशीलता पर पतझ्जलि कहते हैं कि अन्यार्थंक भी शब्द अन्याथक हो 
जाता है। इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि जैसे, कुल्या ( नहर ) क्षेत्रों की सिंचाई 
के लिए बनाई जाती है परंतु उनसे अन्य उपयोग जल पीना आदि भी किया जाता 
है । इसी प्रकार अन्य प्रयोजन से प्रयुक्त शब्द भी श्रन्य अर्थ का बोध कराता 
है। फैयट और नागेश कहते हैं कि अथथ की शक्ति विचित्र है, अथ में नाना शक्ति 
है जिनसे कि वह विभिन्न अर्थों का बोध कराता. है| 


झन्याथमपि प्रकृतमन्याथ भवति। महद्दा० १, १, २२। पदाथोनां शक्ति- 
बैजचिन्यात्‌। प्रदीप । 
११ 


घर अथ विज्ञान और व्यांकरणदशेन 


पतल्ललि आगे कहते हैं कि यह जो युक्ति प्रस्तुत की गई है कि जैसे गोधा 
( गोह ) सपंण क्रिया के कारण सर्प नहीं कहाती, इसी प्रकार अथं भी अनुवर्तन 
से अन्याथक नहीं हो सकता । इसके विषय में यह कथन है कि द्रव्यों में ऐसा 
भले ही हो कि गोह सप न हो जाय, परन्तु शब्द में तो ऐसा परिवर्तन होता है। 
शब्द जिस जिस विशेष से सम्बद्ध होता है, उस डस का विशेषक हो जाता है। 
जैसे गो शुक्र: में शुक्त शब्द गौ की शुक्रता बताता है और “अश्वः शुक्ष:' में 
अश्व का विशेषण होकर अश्व की शुक्लता बताता है। 

शब्दस्तु येन येन विशेषेणा्िसम्बध्यते, तसयथ तस्य विशेषकों भवबति। 
महा? १, १, २२। । 

अथ की अनिश्चितता का उदाहरण पतञ्जलि ने दिया है कि ये उच्च ओर 
नीच शब्द अनिश्चिताथक हैं । वही किसी के लिए उच्च है, किसी के लिए नीच । एक 
व्यक्ति पढ़ते हुए को कहता है कि क्यों उच्च स्वर से चिल्ला रहा है, धीरे पढ़ो' 
उसी को दूसरा कहता है कि 'क्या गुनगुनाकर पढ़ रहा है, उच्च स्वर से पढ़! । 
अल्पप्राण (निबेल) पूरे बल से जितना ऊँचा बोलेंगा वह उसके लिये सबसे उच्च 
ध्वनि है, परन्तु महाप्राण ( बलवान्‌ ) के लिये वह ध्वनि सबसे नीची ध्वनि है । 
अतः अथे का निश्चत रूप नहीं बता सकते । उच्च और नीच किसे कहें, यह 
निश्चित नहीं बताया जा सकता | इसी प्रकार प्रत्येक शब्द का अर्थ पूर्ण और 
निश्चित इयत्ता रूप में नहीं बताया जा सकता है। महा? १, २, ३२९। 

श्रथे बौद्ध है--शब्द का अर्थ बौद्ध है या बाह्य | इस विषय पर पतञ्ञलि का 
कथन है कि बाह्य अथ का बोध शब्द कराता है। गाय लाओ, दही खाओ कहने 
पर गाय लाई जाती है और दही खाई जाती है | इस प्रकार शब्द बाह्य अथ का 
बोध कराता है परन्तु अर्थ मुख्य रूप से वौद्ध ही है। शब्द और अथ का सम्बन्ध 
बुद्धिगत ही है । 


बुद्धी रृत्वा सर्वाश्चेष्टा: कर्ता धीरस्तन्वन्नीति: । 
शब्देनाथान्‌ आाच्यान्‌ दृष्टवा बुद्धी कुयात पीवापयम्‌। महा० १, ४, १९६ । 


अर्थात्‌ विद्वान्‌ धीर बुद्धि में ही कंठ, तालु आदि के आघात से जन्य शब्दों 
को करके शब्द के द्वारा वाच्य अर्थों को बुद्धि में ही देखकर, वहीं शब्दों का 
पौर्वापये करे। 


भव हरि का विवेचन ै अर्थ के विषय में १२ मत 


भत्‌ हरि ने अर्थ के विषय में प्राचीन समय में घतमान १शमततों का द्वितीय 
का ड में विवेचन किया है। अ्र्थविज्ञान की दृष्टि से यह मत अत्यन्त महस्त्वपूर्ण है | 
अर्थ के विभिन्न अंगों पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया गया है ! इन मतों के 
बर्णन में ही भतृ हरि इनका साथ ही विवेचन करते गए हैं और अपनी सम्मति 


शब्द ओर अ्रथे का स्वरूप परे 


प्रकट करते गए हैं। पुण्यराज ने जो भत्‌ हरि के भावों की व्याख्या की है, 
उसको संग्रह करते हुए उन मतों का विवरण नीचे दिया जाता है। 


अथे निराकार है... समस्त शब्द आकारविशेष से रहित केवल अथ- 
मात्र का बोध कराते हैं। श्र्थ निराकार है। जिस प्रकार धर्म अधर्म देवता स्वग 
आदि शब्दों से आकारहीन अर्थतत्त्व की प्रतीति होती है उसी प्रकार प्रत्येक 
शब्द आकारहीन अथंतत्त्व का बोध कराता है। जो कि गो आदि शब्दों के उच्चा- 
रण से आकार विशेष युक्त पदार्थ की प्रतीति होती है, वह अविनाभाव (समवाय) 
सम्बन्ध के कारण होती है। स्थूल पदार्थ को अर्थ से प्रथक्‌ नहीं कर सकते, 
अतएव गो आदि शब्द का निराकार अर्थ होते हुए भी तत्तदूव्यक्तिबिशेष से 
सम्बन्ध के कारण तत्तदाकार अर्थ की आकार आदि से युक्त प्रतीति होने लगती 
है । अन्यथा यदि अर्थ साकार हो तो धर्म, अधमे, स्वर्ग, नरक, बुद्धि आदि शब्दों 
से भी साकार अथ की प्रतीति होनी चाहिए । 
अरत्यर्थ: स्वंशब्दानामिति प्रत्याय्यलच्षणम्‌ । 
अपूर्वदेवताखगगें: सममाहुगंवादिदु || वाक्य० २, १९१। 
गो अश्व आदि शब्दों से आकारविशेष आदि की भी भ्रकृति देखी गई हद 
श्रत: अर्थ को निराकार न मानकर साकार क्यों नहीं मानते ! इस प्रश्न का 
उत्तर भत हरि देते हैँकि गो आदि शब्दों से जो सास्‍्ना लांगूल आदि वाले 
आकृतिविशिष्ट का ज्ञान होता है, वह शब्द का विषय नहीं है। गो शब्द का 
प्रयोग सास्नादिमान्‌ पशु के लिए देखते हैं और इसी प्रकार के प्रयोग के देखने 
का अभ्यास पड़ जाने के फारण आकृति विशिष्ट गौ का अथ समभते हैं । 
आकार आदि का बोधन शब्द का विषय नहीं है, इसका कारण ऐसे प्रयोग का 
देखना और देखने का अभ्यास ही है। अतः शब्दों का अथ निराकार ही 
है । वाक्य ० २, १२२। 
अर्थ साकार है--कतिपय अचार्यो का मत है कि अथ साकार है। कुछ 
आकारों का बोध शब्द कराता है ओर कुछ आकार अविनाभाव सम्बन्ध 
रहते हैं। कुछ भेद जैसे जाति आदि, यह शब्द के वाच्य हैं। व्यक्तिगत भेद 
समचाय सम्बन्ध से जाति में रहते हैँ, अतः शब्द डनका भी बोध कराता 
है। वाक्य ० २, १२३। 
भ्त्‌ दरि इस पक्ष का खण्डन करते हुए कहते हैं कि जातिवाची शब्द जाति- 
मात्र का ही बोध कराते हैं। व्यक्ति का आनुषंगिक रूप से बोध होता है, क्योंकि 
जाति बिना व्यक्तियों के नहीं रह सकती। जातिवाची शब्द व्य क्तिगत भेदों का 
बोध नहीं कराता। 
जातिप्रत्यायके शब्दे या व्यक्तिरनुषज्ञिणी । 
न तान व्यक्ति गतान्‌ सेदान्‌ जाति शब्दो 5व सम्बते । 
व।कप० २, १२४। 


न अथ विज्ञान ओर व्याकरण दशन 


भथे की भपू्णता--इसको डदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि जैसे घटादि 
शब्द घट जातिमात्र का बोध कराते हैँ । घट आदि के विभिन्न आकारों का बोध 
नहीं कराते। प्रत्येक आकार वाले घट को घट कहते हैं, यदि आकार 
विशेष का बोध कराता तो अन्य आकारवाले घट को घट नहीं कह सकते | 
पुण्ययाज कहते हैं कि शब्द में यह शक्ति नहीं है कि वद्द समस्त 
विशेषताओं से य॒क्त अर्थ का बोध करावे | भ्रतएव अथ को अपूर्ण और श्रनि- 
श्चित कहा जाता है। 


नहि सकलविशेषसद्दितमथ शब्द: प्रत्याययितुमलम्‌ ॥ 
व।क्य० २, १२४५ । 


व्यक्तिगत भेद आनुषंगिक रूप से जाति में रहने पर भी शब्दा्थ किस प्रकार 
नहीं होते, इसको भत हरि स्पष्ट करते हैं कि क्रिया बिना साधन के 
नहीं रहती । जैसे यज्ञ करो, इस शब्द से बोध्य यजन रूपी क्रिया 
कर्ता, कम, साधन आदि सामग्री के बिना नहीं हो सकती । परन्तु 
“धयजेत'” का अथ कर्त्ता कम आदि नहीं होता । इसी प्रकार जाति शब्दों 
से व्यक्तियों का समवाय सम्बन्ध होने पर भी व्यक्तिगतभेद शब्द के अ्रथ नहीं हैं। 
वाक्य ० २, १२६। 

अथ आकार का भी बोधक- समस्त आकार मुख्य या गौण रूप से 
शब्द के ही अर्थ हैं। जातिद्ीन व्यक्ति नहीं है और व्यक्तिहीन जाति 
नहीं है । एक दूसरे के बिना अन्य की स्थिति नहीं है। अतएब साध्यसाधन- 
विशिष्ट सब कुछ ( व्यक्तिविशिष्ट जाति ) शब्द का अथ है। गोण या मुख्य 
रूप से समस्त आकार जाति में रहते हैं, अतः आ्राकारविशिष्ट जाति का भी 
बोधक शब्द है। द्वितीय मत से इस मत में अन्तर यह दै कि द्वितीय मता- 
बलम्बी कुछ आकारों को शब्द का साज्षात्‌ अर्थ मानते हैं, अन्य आकारों 
को अविनाभाव से ज्ञय मानते हैं।इस मतावलम्बियों का मत है कि शब्द 
किसी विशिष्ट आकार का नहीं, अपितु समस्त श्राकार जाति के अन्तर्गत होने 
के कारण सर्वाकारविशिष्ट जाति शब्द का श्रथ है। 

सव एवाकारा गुणप्रघानभावेन पदस्थाथ:। पुणयराज्, 
रे बाक्य० २. १५७ 

समुदाय (अवयबी) अथ ह-शब्द का अर्थ समुदाय है, जिसमें विफल्प 
ओर समुच्चय न हों। यदि प्रत्येक शब्द अवयवब का बोध कराएगा अ्रर्थात्‌ 
आकार समुच्चय रूप शब्द को माना जाएगा तो प्रत्येक शब्द बहुबचन होगा, 
क्योंकि उसमें कितने ही आकारों का समावेश है | यदि बेकल्पिक माने अ्रर्थात्‌ 
अवयवसमुच्चय भी है, ओर अवयवी भी है तो कभी बहुबचन होगा ओर कभी 
एकबचन । अतः अवयकाविरिक्त अबयवी शब्द का अथ है। 


शब्द ओर अर्थ का स्वरूप प्र 


समुदायो5भिधेय: स्थादविकल्पसमुच्चर: । 
वाक्य ० २, १४५८ । 


अथे असत्य (अनित्य) है, अथथ संसर्ग रूप है--अर्थ जाति, गुण या 
क्रिया रूप है। घट आदि शब्दों से घट आदि वस्तुओं का जाति गुण या क्रिया 
रूप से संसगं ( सम्बन्ध ) कहा जाता है । संसर्ग सम्बन्ध वस्तुओं के 
बिना रहना सम्भव नहीं है, अत: सम्बन्ध असत्य रूप कद्ा जाता है । यही असत्य 
सम्बन्ध शब्दों का अथ द्वै। पदाथ जाति से संसृष्ट होने पर द्वी सत्य रूप से है, 
अन्यथा नहीं। 

असत्यो वाउपि संसर्ग: शब्दाथ : केश्ष्विदिष्यते । बाक़्य ० २, १२८।॥ 

शब्द ओऔर शअ्थ का सम्बन्ध ही अथ है। घट आदि शब्द का घट 
आदि वस्तु अथ है। जाति गुण आदि सब अर्थ अनित्य हैं, अतः अथ भी 
अनित्य है । 

पतसख्नलि ने “अश्राकृतिरनित्या? ( महा ० आ० १) आऊृति (जाति ) अनित्य है, 
कहा है, उसकी व्याख्या में नागेश ने इस भाव को स्पष्ट कियः है कि ब्रद्म-दर्शन 
होने पर गोत्व आदि जाति भी असत्य ज्ञात होती है, अत: जाति भी अनित्य है, 
केवल ब्रह्म द्वी सत्य है, त्रह्म के अतिरिक्त सब असत्य है। इसलिए जाति आदि 
से सम्बद्ध अथ भी असत्य और अनित्य है। नागेश महा» आ० १। 

संसार की समस्त वस्तुओं जाति, द्रव्य, गुण, क्रिया, रूप अथ असत्य है, 
अनित्य है, अतः असत्य और अनित्य के साथ सम्बद्ध होने के कारण अथ भी 
अनित्य है। जाति द्रव्य आदि रूप अथ से सम्बन्ध ही शब्द का अर्थ है। 


अथ असत्यामास सत्य हे--अथ सत्य है, किन्तु असत्य वस्तु से सम्बद्ध 
होने के कारण असत्य प्रतीत होता है। 


असत्योपाधि यत्सत्यं तद॒वा शब्दनिब्न्धनम । 
सत्यमेजासत्योपाधिणिचित्रितं शब्दांच्यम्‌ | ज्ाक्य- २, १२६ । 


पतजञ्जलि द्रव्य को भी पदाथ मानकर अ्रथ को नित्य बताते हैं कि *द्रव्य॑ 
हि नित्यम्‌' ( मद्दा” आ० १ ) द्रव्य नित्य है। इसकी व्याख्या करते हुए नागेश ने 
उपय क्त मत को स्पष्ट किया है। कैयट ओर नागेश का कथन है कि सारे शब्दों 
का एक ब्रद्मतत्त्व ही अथ है। ब्रह्म ही असत्य रूप में द्रव्यरूप है। अर्थात्‌ नाम- 
रूपात्मक जगत्‌ असत्य है, केवल शत्रह्म सत्य है। शब्द त्रह्मरूप अर्थ का बोध 
कराते हैं, अत: अथ सत्य ओर नित्य है। लोकिक असत्य वस्तुओं से सम्बन्ध 
होने फे कारण असत्य ओर अनित्य प्रतीत होता है । कैयट और नागेश । 


अरे अध्यासरूप हे, शब्द भोर अर्थ में भ्रभिश्नता--शब्द का स्वरूप ही 
ऋअथ हा शब्द ही अभिजन्यत्व (अध्यासरूप) को प्राप्त होकर स्वरूप का ही बोश 
कराता है । 


८ अर्थविज्ञान ओर व्याकरण दशन 


शब्दर्य स्वरूपमेब्रामिधेयम । 
शब्दों वाउमिजन्यत्वमागता याति वाच्यताम्‌ ॥ वाक्ष्य० २, १२६ | 


अभिजन्यत्व या अध्यास पारिमाषिक शब्द हैं | इनका स्पष्टीकरण करते 
हुए भत॒ हरि कहते हैँ कि 'सोधष्यम! वही है। इस, प्रकार के सम्बन्ध अर्थात्‌ 
तादात्म्य सम्बन्ध को अध्यास या अभिजन्य कहते हैं। जब अध्यास के द्वारा 
पदाथ का स्वरूप आच्छादित करके एकाकार सा प्रतीत कराया जाता है, तब उस 
शब्द को अभिजन्य' ( वाच्य ) नाम से बोधित किया जाता है। अध्यास के 
कारण शब्द और अथ में एकात्मता है। शब्द और अथ में तादात्म्य सम्बन्ध 
है । इसी सम्बन्ध के द्वारा जब शब्द की अथ के साथ एकरूपता का बोध कराया 
जाता है तब अथ को शब्द से भिन्‍त न कहकर शब्द ही कद्ते हैँ। शब्द अभिन्‍न 
रूप से अथ का बोध कराता है । पुरयराज, वाक्य ० २, १३० | 

पागेश ने मंजूथा में इसी भाव को स्पष्ट करते हुए पातञ्लल भाष्य का उद्धरण 
दिया है कि संकेत पद और पदाथ में इतरेतराध्यास ( पारस्परिक तादात्म्य ) 
का निरूपण करता है, स्मृति रूप है कि 'जो यह शब्द है वही अथ है ओर जो 
यह अरथ दे वही शब्द है! | मंजूधा प्रू० २७। 

अथ की प्रधानता--यदि अर्था शब्द का अभिन्न रूप है तो शब्दांश की 
प्रधानता है या अथथ अंश की । इस पर पुण्यराज कहते हैं कि शब्द और अ्र्थ 
की एकात्मता होने पर भी अ्रथ अंश की ही प्रधानता होती है, क्योंकि उसका ही 
डपयोग होता है । 


शब्दार्थयोरेकात्मत्वेषप्य थांशस्थेव॒ प्राधान्यमुपयोगवशात्‌ । 
वाक्य० २, १३० | 


भत॒ हरि कहते हैं कि शब्द ओर अथ की अभिन्ना्थंकता होने पर भी विपय- 
भेद से दोनों की भी प्रधानता देखी जाती है। कहीं पर शब्द का अंश प्रधान होता 
है ओर कहीं अ्रथ॑ का अंश | वाक्य २, १३१। 

भत॒ हरि का मत है कि लौकिक प्रयोग में श्रथींश की ही प्रधानता रहती है। 
लोक में अथ के साथ एकता को प्राप्त हुआ सा ही शब्द प्रयोग में आता है। 
यथा, “अयं गां:” यह गौ है, ऐसे प्रयोगों में अथ बाह्य जगत में विद्यमान होने के 
कारण मुख्य रूप से प्रतीत होता है। वाक्य० २, १३२। 

जहां तक शास्त्र का सम्बन्ध है, शासत्र में विवत्षा के अनुसार दोनों रूप ही देखे 
जाते हैं| कहीं पर शन्द अपने स्वरूप का ही बोध कराता है तब शब्दांश की 
प्रधानता रहती दे कहीं पर अथ का मुख्य रूप से निरूपण होता है, तब अथोंश 
की प्रधानता होती है, वक्ता की इच्छा के द्वारा प्रधानता का निर्णय होता 
है | वाक्य० २, १३२। 


शब्द ओर. अर्थ का स्वरूप प्र 


अर्थ असवंशक्तिमान है--अ्रथ' में प्रथक शक्ति नहीं है, अपितु वह 
शब्दों के अधीन है। शब्दों के द्वारा जिस प्रकार अर्थ का बोध कराया जाता 
है, डसी प्रकार उनसे बोध होता है । अतएवं अर्थ शब्द के स्वकीय माहात्म्य से 
उत्थापित किया हुआ ही हैँ अतएवं अथ असवंशक्ति इस प्रकार से निरूपित हे । 
वाच्य अथ कभी क्रिया रूप से कहा जाता है और कभी द्रव्य रूप से | इस प्रकार 
#& से शब्दाथ के रूप में क्रिया या द्रव्य का प्रतिपादन किया 
जाता है | 


अशक्त : सवंशक्तंवा शब्देरब प्रकल्पिता । 
पकस्याथ्स्य नियता क्रियादिपरिकह्पना ॥ बधक्व २, १३३ | 


( बडे 

अथ परिवतनशील हैं अर्थ को असर्वशक्ति इललिए कहा गया है कि उसमें 
जो शक्ति है वह शब्द के द्वारा प्राप्त होती है | अर्थ की सत्त. शब्द के अधीन है । 
शब्द के बिना अथ की अभिव्यक्ति नहीं होती । पुण्य राज कहते हैं कि अर्थ 
निरात्मक ( आत्महीन ) और असत्यभूत है क्‍योंकि विवक्षा के अनुसार अर्थ 
जिस जिस प्रकार निरूपण क्रिया जाता है, वह उसी प्रकार की अवस्था को 
प्राप्त होता है। विवक्ता के अनुरूप ही अथ का निरूपण होता है। 
यहां पर अथ के लिए निरात्मक शब्द का प्रयोग इस बात को स्पष्ट 
करता दै कि अथ में निश्चितता या स्थायिता नहीं है, अतएवं अ्रथ में परिवर्तन 
होता है | पुण्यराज, वाक्य ० २, ४४१ | 

अथे सवंशक्तिमान हैं--अर्था स्वेशक्तिमान्‌ है। शब्द के द्वारा प्रत्येक 
नियत शक्ति का बोध कराया जाता है, अत: अथ को सवंशक्तिभान्‌ कहते हैं । 
(वाक्य ० २, १३३) | भठ्‌ हरि कहते हैं कि सब कुछ अथ दी दै। ऐसी कोई वस्तु 
नहीं जो अर्थ न हो | संसार की सब कुछ वस्तुएँ बंध्य हैँ । अतएब अथ भी 
सर्वात्मा होता है । जिस प्रकार शब्द सर्वबोधकता-शरक्ति के कारण रूबशक्तिमान्‌ 
है, इसी प्रकार सब कुछ बोध्य होने के कारण अथ भी सवशक्तिमान्‌ है । शब्द के 
द्वारा तत्तद्‌ रूप से निरूपित अथ बोध का विषय हो जाता है । पुण्यराज । 


सर्वात्मकत्वादर्थट्य नैरात्म्यादु वा व्यवस्थितम । 
अत्यन्तवतशक्ति बाच्छुब्द एवं निबन्‍न्धनम्‌ || वाक्य० २, ४४१ 


कैयट ने कहा है कि शब्द में समस्त अ्र्थों को बोधन करने की शक्ति है। और 
अरथ में यह शक्ति है कि वह समस्त शब्दों द्वारा बोध्य है । 

सवोध॑प्रत्यायनशक्तिथुक्तो द्वि शब्दः, रूवराब्दप्रत्याय्यशक्तियुवतश्य.थ्थ: 

इति व्यवहाराय नियम: क्रिथते | प्रदीप, मद्दा० १, १, ६७ । क्‍ 


नागैश ने वैयाकरणों का सिद्धान्त लिखा है कि “सर्व सर्वार्थव,चका:” समस्त 
शब्दों में यह शक्ति है कि वह समस्त अ्रथों का बोध फरा सकें । व्यवहार के 


घप अथे विज्ञान और व्याकरण दशन 


द्वारा शब्द की शक्ति को नियमित किया जाता है। जिस प्रकार शब्द के विषय में 
कहा गया है, उसी प्रकार कैयट के भाव हैं कि प्रत्येक अथ प्रत्येक शब्द द्वारा- 
वच्य है। व्यवहार के लिए यह नियम किया जाता है कि यही अथ इस शब्द 
का वाच्य है। महान्‌ से महान्‌, सूक्ष्म से सूक्ष्म, असमाख्येय तत्त्व तक अथ के 
रूप में बोध्य है, अत: अथ को स्ंशक्तिमान्‌ कहा गया है | 


अथ बौद्ध है बुद्धितत अर्था ही शब्द का अर्थ है, बाह्य नहीं । शब्द 
बुद्धिगत रहता हुआ बुद्धिगत अर्थ का बोध कराता है अर्थात्‌ शब्द और अथ का 
सम्बन्ध बोद्ध है, बाह्य नहीं। बाह्य वस्तुएँ भ्रम उत्पादन द्वारा बौद्ध श्रथ से 
सम्बद्ध हैं। यह विकल्पात्मक अथ भ्रम के कारण दृश्य वस्तु के साथ एकाकार 
रह कर यद्यपि बोद्ध है तथापि बाह्य वस्तु के साथ अध्यास को प्राप्त होकर बाह्म 
अथ का बोध कराता है। पुग्यराज | 


यो वार्थो बुद्धेविषयो वाह्यवस्तुनिबन्धन:। 

स बाह्मयवास्त्विति ज्ञात: शब्दाथ : केश्चिदिप्यते। ब।क्य ० २, १३४ | 

बुद्धियुपारुद एवं शब्दार्यर्थों, न बाह्य:। पुणयराज्ञ । 

अ्रथ बोद्ध ही है या बाह्य भी है। इस विषय पर शब्दाथ -सम्बन्ध के अध्याय 

में विशेष विचार किया गया है | नागेश इस मत को मानते हुए अथ को बोढद्ध 
मानते हैं ओर शब्दाथथ-सम्बन्ध को भी बोद्ध मानते हैं । वे बाह्य अथ को अश्रमा- 
त्मक ज्ञान मानते हैँ | पतश्नलि, भठ हरि एवं पुण्यराज आदि बोद्ध श्रथ को 
मुख्य मानते हुए भी बाह्य अथ को भी शब्दाथ मानते हैं । 


अथे बोद्ध ओर बाह्य दोनों हें-..शब्दों का आकार विशेष से युक्त बाह्य 
अथ होता है | अपूबे देवता स्वर्ग आदि शब्दों का श्राकारविशेष 
रहित बोद्ध अथ होता है | कतिपय शब्दों से बोध्य अथ आकारविशेष से युक्त है 
ओर बाह्य वस्तु की स्मृति के कारण है। कतिपय शब्दों के द्वारा निराकार 
बांद्ध अर्थों की प्रतीति होती है, तदनुसार द्वी अथ, की व्यवस्था की जाती है। 
पुरयराज । 
आकारवन्त: संवेधा: व्यक्तरमतिनिबन्ध ना: । 
येते प्रत्यवमासन्त खंविन्मात्र त्वतोडन्यथा ॥ 
व।क्य० २, १३५। 


अथ भअनिश्चित है... प्रत्येक व्यक्ति की भश्रपनी-अपनी नियत बासना 
(संस्कार) के अनुसार ही अथ का स्वरूप होता है। बस्तुत: कोई भी निश्चित अथ 
शब्द का नहीं होता । ु 
प्रतिनियतवासनावे शेनेव प्रतिनियवाकारो5थ:, तक्त्वतस्तु कश्चिद्वि 
निथतो नाभिधोयते | पुरयराज, व।कय० २, १३६। 


शब्द और अर्थ का स्वरूप ८६ 


भर हरि कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही बाह्य वस्तु को वासना या दृष्टिदोष 
के कारण इन्द्रिय नाना रूपों से युक्त प्रदर्शित करती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी-अपनी वासना के अनुसार शब्द का अथ विभिन्‍न रूप में ग्रहण करता 
है। अतएवं शब्द का कोई एक निश्चित अथ नहीं है । वाक्य ० २, १३६ । 


नास्ति कश्चिन्नियत एक: शब्दस्यार्थ: | पुण्यराज ॥ 
वाक्य० २, १३२६। 
ए्‌ ः हि र्‌ कप आप 
अथ श्रोता की बुद्धि क अनुरूप-- भत्‌ हरि अपने भाव को स्पष्ट करते हुए 
लिखते हैं कि वक्ता अपनी बुद्धि के अनुरूप अर्थ में शब्द का प्रयोग करता है, 


किन्तु भिन्न-भिन्न श्रोता अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार उस शब्द का विभिन्न अर्थ 
समभते हैं । 


वक्‍्त्रान्यथेत्र प्रक्रन्तो मिन्‍नेषु प्रतिपतृषु | 
स्वप्॒त्यया नुकारण शब्दार्था प्रबिमज्यते ॥ 
वबाकप० २, १३७५ | 


पुण्य राज ने इस श्लोक का भाव स्पष्ट करते हुए बहुत ही सुन्दर उदाहरण 
दिया है कि सांख्य, जैन, बौद्ध आदि सभी अपने-अपने ज्ञान के अनुसार विभिन्न 
रूप से शअ्रथ को ग्रहण करते हैं। यथा, वेशेपिक दशन के विद्वान ने अपने 
ज्ञान के अनुसार घट शब्द का प्रयोग किया | वह यह भाव प्रकट करना चाहता 
था कि घट अवयदी है, यह कपालद्य के संयोग से निर्मित है, परन्तु सांख्य- 
वादी घट शब्द्‌ से समभता है कि यह सत्व, रजस्‌, तमस्‌--इन तीन गुणों का समा- 
हारमात्र है । जैन और बौद्ध यह समभते हैं कि यह परमारु-संचयमात्र है| प्रत्येक 
को वैसा ही ज्ञान होता है | एक घट शब्द के वक्ता ने अपने ज्ञानानुसार एक अथ में 
प्रयुक्त किया, परन्तु विभिन्न श्रोताओं ने उसका अथ अपने ज्ञानानुसार विभिन्‍न 
सममभा । ऐसी स्थिति में यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि हस्तुतः घट का 
क्या अथ है ? वह अवयबी है, गुण-समाहार है या परमारु-संचयमात्र है। 
ज्ञान के अनुसार ही अथ भी परिवर्तनशील है--भर्तृ हरि कहते हैं. कि 
यही नहीं है कि एक ही दृश्य वस्तु को विभिन्न व्यक्ति अपने ज्ञान और वासना- 


भेद से विभिन्न सममते हैं, अपितु काल या अवस्था भेद से एक ही व्यक्ति एक्‌ 
वस्तु को विभिन्न रूप में देखने लगता है | 


एकस्मिन्रपि हृश्येडथें दर्शनं सिद्यते परथक्‌ । 
कालान्तरेण वैको5पि त॑ पश्यत्यन्यथा पुनः ॥ 
बाकदय ० २, १३८। क्‍ 
पुरयराज, काल या अवस्थाभेद्‌ से एक ही व्यक्ति के विचारों में किस प्रकार 


परिवतन हो जाता है और बह कालान्तर में एक ही शब्द का अर्थ विभिन्न 
१२ 


६० अथविज्ञान और व्याकरणदशेन 


समभने लगता है, इसका उदाहरण देते हैँ कि एक मनुष्य जब कि उसने बौद्ध- 
दर्शन का अध्ययन किया था, एक शब्द के अरथ को एक समभता था, परन्तु 
कालान्तर में वेशेषिक दशन के अध्ययन से उसी शब्द के अथे को कुछ अन्य 
समभने लगता है । 

भतृ हरि अतएव कहते हैं कि निमित्त अव्यवस्थित हैं अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति 
का ज्ञान और उसकी वासना सदा एक सी नहीं रहती । ज्ञान के साधन प्रत्येक 
शास्त्र या दर्शन एक ही व्यवस्थित अर्थ नहीं बताते । अतः एक ही शब्द का अथ 
एक. व्यक्ति शात्र ओर वासना की अनियतता के कारण क्रमश: विभिन्न रूप में 
समभता है। विभिन्न व्यक्ति एक ही शब्द का स्वज्ञानानुसार विभिन्न अथ 
समभते हैं | वाक्य ० २, १३६ । 

पुण्यराज कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान के अनुसार ही अथे विभिन्न 
ओर परिवर्तित होता रहता है, यह स्वाभाविक है, इसमें किसी का क्‍या वश है। 
पुण्यराज । 

(ः पर ० ₹्‌ः €ः & 

अथ ओर ज्ञान के परिवतन का कारण मानवीय अरपूर्णता-- भत हरि 
वपयुक्त विवेचन से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मनुष्य पूर्ण तत्त्वज्ञ नहीं है । 
डसका ज्ञान अपूर्ण और अव्यवस्थित है। अतत्त्वदर्शिता के कारण उसका ज्ञान 
श्रुटिपूर्ण और अनेक स्खलनों से युक्त है। अतएव डसका शब्दप्रयोग भी सर्वथा 
अव्यवस्थित, अतात्विक, त्रुटिपूर्ण और स्खलनों से युक्त है । 


तस्माद्दृष्टत त्वानां सापराध॑ बहुच्छुलम | 
दशेनं बचना वापि नित्यमेवानव स्थितम्‌ || 
बाकय० २, १४७० । 


अथ वक्ता की इच्छा के अनुरूप--भत्‌ हरि ने अर्थ के विषय में कुछ 
अन्य आवश्यक वक्तव्य उपयुक्त १२ विभिन्न मतों के अतिरिक्त दिये हैं। 
भतृ हरि और पुण्यराज कहते हैं कि अथथ का कोई रूप नहीं है। वक्ता जिस 
प्रकार शब्द के अथ का निरूपण करता है वही उसका श्र हो जाता है | एक ही 
शब्द को एक वक्ता एक रूप से प्रयोग करके एक भाव को व्यक्त करता है और 
दूसरा वक्ता उसी शब्द को दूसरे रूप में प्रयोग करके दूसरा अर्थ बोछित 
करता है। पुण्यराज, वाक्य ० २, ४४४। 


लक्षणाद्‌ ग्यवतिष्ठन्ते पदार्था नतु॒बस्तुतः 


उपकारात्‌ स॒एवार्थ: कर्थचिदनुगम्यत ॥ 
वाक्य ० २, ४४४ । 


शुब्द्‌ अथ का केवल संकेत करता है--भत हरि और पुण्य राज का कथन 
है कि शब्द अर्थ के स्वरूप को स्पश नहीं करते, अपितु दूर रहते हुए ही अर्थ का 


शब्द ओर अथे का स्वरूप धर 


संकेत मात्र करते हैं तथा इस प्रक.र व्यवद्दार के लिए उपयोगी होते हैं। शब्द 
में यह शक्ति नहीं है कि वह अर्थ के स्वरूप को स्पर्श कर सके। पुण्यराज, 
वाक्य ० २, ७४७२ । 
वस्तूपलक्षणंशब्दो नोपकारस्य कारक: | 
न स्वर्शाक्त: पदाथानां संस्प्रष्ट॑ तेन शक्यत ॥ 
वाक्य० २, ४४२ । 


अथे अनुमेय है, संकेत से भी अथ ज्ञान - शब्द का अर्थ जो वक्ता के 
हृदय में है, बह है, या जो श्रोता के हृदय में है, वह है। क्‍या वक्ता जो 
भाव प्रकट करना चाहता है वह भाव उसी रूप में श्रोता के हृदय में उत्पन्न 
होता या विभिन्‍न रूप से | इस विषय पर भत हरि ओर देलाराज का 
कथन है कि अथ की जो व्यवस्था की जाती है, वह वक्ता के अभिप्राय पर 
दी निभेर रहती है या शब्द शक्ति भी उसमें कुछ काये करती है । इसका 
उत्तर भत हरि देते हैं कि, जहाँ तक अ्थंज्ञान का सम्बन्ध है. वह शब्द- 
अर्थ है। शब्द ही विभिन्‍न अथों का विभाजन करता है। अतक्षिनिकोच 
(आँख बन्द करना ) आदि संकेतों से भी जो अथंबोधन कराया जाता 
है वह शब्द के आश्रित ही है ।शब्दों के द्वारा ही अर्थोंका सक्ष्म विदेचन 
करके उनका बिस्तार किया जाता है। अथज्ञान प्रत्यक्ष है या अनुमेय, इस 
विषय में उत्तर है कि श्रोता वक्ता की विवक्षा का अपने अनुमान द्वारा 
अथ समभता है। श्रोता वक्ता के द्वारा डउच्चरित शब्द को सुनकर यह 
अनमान करता है कि वक्ता अमुक अर्थ का बोध कराना चाहता है। 
श्रोता अनुमान द्वारा स्वज्ञान के अनुरूप वक्ता का अर्थ प्रहण करता है। हेला- 
राज, वाक्य० ३, प्‌ृ० ५५० | 


बकक्‍्तुरमिप्रायादथानां व्यवस्था न शब्द्धमंतः । 
शब्दादर्था: प्रतीयन्ते सर मेदानो विधायक: |। 
अनुप्तानं विवक्ताया: शब्दादन्यश्न वियते | 
बाक्य० ३, पृ० ४४० | 


अथ काल्पनिक है, शब्दसष्टि में व्यक्ति का महत्त्व भत हरि और पुर्य- 
राज ने इस बात पर भी विचार किया है कि किसी शब्द का अथे और उनका 
बाच्य-वाचक भाव व्यक्ति की कल्पना का फल हैया अनादि | इस पर उनका 
कथन है कि यह समस्त साध्य-साधन ( बाच्य-बाचक ) व्यबद्यार काल्पनिक है। 
इन दोनों साध्य और साधनों का परस्पर सम्बन्ध आपेक्षिक है। अर्थात्त 
व्यक्ति की कल्पना का फल है, वास्तविक नहीं है। असएव पदार्थ अखत्व है। 
पुण्यराज २, ४३५ | 

यह साध्य ( बाच्य ) है, और यह साधन (वाचक) है, इन दोनों का यह संबंध है, 


धरे अरथ विज्ञान और व्याकरणदर्शन 


यह सब काल्पनिक है। अतः ताक्त्विक रूप से शुन्य ही है। प्रयोक्ता के कल्पना मात्र से 
साध्य-साधन और दोनों के सम्बन्ध की स्थिति है । प्रयोक्ता ही किसी को साध्य 
( श्रथं ) ओर किसी को साधन ( शब्द ) मानकर उनका तद॒र्थ में सम्बन्ध करता 
है और प्रयोग करता है। हेलाराज, वाक्य ० २, ४३५। 
प्रयोक्तेवापिसन्धते साध्यसाधनरूपताम । 
अथरय वाउपिसम्बन्धकल्पनां प्रसमीहत । 
वाक्य ० २, ४३५ । 
पुर्यराज बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यदि साध्य-न्साधन और इनका 
सम्बन्ध वास्तविक होता है तो वस्तु स्वभाव को ब्रह्मा भी अर्थात्‌ संसार की कोई 
भी बड़ी से बड़ी शक्ति डसको बदल नहीं सकती, और यह शब्द अर्थ तथा 
इनका सम्बन्ध निश्चित ही होता, परन्तु ऐसा देखने में नहीं आता, अतः यह 
ज्ञात होता है कि यह काल्पनिक ओर वैयक्तिक सष्टि है। इसी भाव का भत॒ हरि 
ने प्रतिपादन किया है| साधन-समुद्दे श में भत हरि ने यह विस्तार से प्रतिपादन 
किया है कि यह सब कुछ वेवक्षिक (काल्पनिक ) है। शब्द ओर अथे का 
सम्बन्ध भी काल्पनिक है | पुण्यराज, वाक्य ० २, ४३६ | 
यदि हि वास्तवमेतत स्थात्‌ तदा वस्तुस्वभावस्य ब्रह्मणाउप्यन्यथा- 
कतुमशकक्‍यत्वाद्‌ व्यवस्थितमेवैतद्‌ भवेत्‌ू, न च तथा परिदृश्यते | पुणयराज, 
वाक्य० २, ४३६ | 
( 
अथे परिवतनशील है--भत हरि का कथन है कि इस विषय पर एक मत 
यह भी है कि अर्थ यद्यपि सश्शक्ति यक्त है तथापि प्रयोक्ताओं के द्वारा जिस 
डह श्य से जिस रूप में विवक्षित होता है, वही उसका रूप हो जाता है । 
योडसो येनोपकारेण प्रेयोक्तणां विवक्धित: | 
झथरस्य स्ंशक्तित्वत्‌ स तथेव व्यवस्थित: । 
वक्य० २, ४३७ | 


अथ तीन प्रकार का है-.सीर देव ने परिभाषावृत्ति में बताया है कि अथंवत्ता 
३ प्रकार की दै, ?, लोकिक, २, अन्वयव्य तिरेकसमधिगम्य ३, प्रतिज्लाज्ञापित । 
सीरदेव के मतानुसार श्रर्थ को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है| 
परिभाषा , १२८। 

१-- लौकिक अर्थ को स्पष्ट करते हुए सीरदेव कहते हैं कि लोकिक अथे पद 
में नहीं रहता । लोक में प्रवृत्ति और निवृक्ति से शब्द अथंवान्‌ द्ोता है। अर्थात 
लोक में साथेक शब्द डसी को कहते हैं, जिसके श्रवण से प्रवृत्ति या निवत्ति 
होती है | लोक में प्रवत्ति या निवत्ति वाक्य में ही होती है, अत: वाक्य दी 
सार्थक है। वाक्य का श्र ही लौकिक अर्थ है। 

लीकिकी तावत_पद पव नास्ति | प्रवृक्त्येब निवसल्‍येब शब्दों लोके5- 
थंबान्‌ भवति । वाक्य एव प्रेयुक्षिनिवृत्ती हप्टे इति तस्येव लोकिकी। 


शब्द ओर अथे का स्वरूप ६३ 


भत॒ हरि इस विषय पर अपनी सम्मति बहुत स्पष्ट शब्दों में दे चुके 
हैं कि एदों में तब तक साथंकता नहीं आती, जब तक कि वे वाक्य रूप को 
प्राप्त नहीं होते। वाक्य के अतिरिक्त पद की कोई साथकता नहीं है। वाक्य ही 
साथक होता है । 


तथा पदानां सर्वेषां प्रथगर्थ निवेशिनाम । 
रु छू 
वाक्येभ्यः प्रविभक्तानामथंत्रत्ता न विद्यते ॥ व।क्य ० २, ४२७ । 


२ - अन्वयव्यतिरेकसमधिगम्य, अथ की व्याख्या सीरदेव करते हैं कि शब्द 
में प्रकृति और प्रत्यय का प्रथक-प्रथक्‌ अर्थ क्या है, इसका निर्णय अन्बय और 
व्यतिरेक के द्वारा होता है । पतश्नलि ने महाभाष्य में सबसे प्रथम अन्वयव्य ति- 
रेक के महत्त्व पर ध्यान आऊृष्ट किया है और अथ-निणेय या अशथेज्ञान के लिए 
अन्वय ओर व्यतिरेक को मुख्य साधन बताया है। अन्वय ओर व्यतिरेक के 
द्वारा यह निर्णाय स्पष्ट रूप से किया जाता है कि शब्द में इतना या यह अर्थ 
प्रकृति का है और इतना या यह अथ प्रत्यय का। 

सिद्ध त्वन्वयव्यतिरकामभ्याम | महा० १, २, ४५। 

३- प्रतिज्ञाज्ञापित, अथ वह है, जो कि लौकिक झौर अन्वयव्य तिरेकगम्य 
नहीं है, अपितु पाणिनि आदि आचार्यों ने डन शब्दों को उन अर्थों में पढ़ा है, 
अत: डन शब्दों का वही अर्थ लिया जाता है। पतञ्जलि ने इस प्रकार के अथ 
को “आचार्याचारात्‌ संज्ञासिद्धि:” ( महा० १, ?, १)अर्थात्‌ आचार्यों के व्यवहार 
से अथ -निणय को बताते हुए आचार्य व्यवहारमूलक अर्थ बताया है। पाणिनि 
ने जो वृद्धि, गुण, उपधा निष्ठा, थि, नदो आदि पारिभाषिक शब्द दिए हैं, 
अथे प्रतिज्ञाज्ञापित ही हैं। 


अथ ?८ प्रकार का है, पुर्ण्यराज का विवेचन 


पुरयराज ने भत हरि के उपयुक्त विभिन्न विचारों को स्पष्ट करने के अति- 
रिक्त लिखा है कि अर्थ १८ प्रकार का है। अथ विज्ञान की दृष्टि से पुण्यराज का 
यह विवेचन विशेष उपयोगी है। पुएयराज न जो १८ अर्थों का विवरण दिया 
है, वह निम्न है। 


अर्थोष्ष्िटादशधा, तन्न वस्तुमात्रमभिधेयश्च० । पुण्यराज्ञ, 
वाक्य० २,८९१, पूृ० ११०। 
१-वस्तुमात्र, समस्त वाह्य अथ जो कि प्रतियादन का विपय नहीं है, वाद्य 
अथे जो कि स्वसत्ता रूप से विग्यमान है, परन्तु जिसका बोधन नहीं कराया जा 
रहा है। ऐसी स्थिति में अर्थ बस्तुमात्र होगा । 
२ - अभिषेय, वाह्मय अर्थ ही जब प्रतिपाद्य विषय होगा, तब उसे अभिषेय 
( बोध्य या बाच्य ) कहेंगे । 


ध्षे अथ विज्ञान और व्याकरणदशेन 


३--शास्त्रीय, अभिधेय दो प्रकार का है, एक शास्त्रीय ओर दूसरा लोकिक | 
वेद और शास्त्रादि द्वारा प्रतिपाद्य अथ शास्त्रीय कहा जाता है। इसमें आवाप 
ओर उद्धार होता है । अर्थात्‌ एक अर्थ को निकालना और अर्थान्तर का आर्तेष 
किया जाता है, अतः शास्त्रीयअथ्थ को आवापोद्धारिक' कहते हैं | 

४ - लोकिक, लोकप्रसिद्ध अथे, ऊपर लिखा जा चुका है कि लौकिक अथ 
वाक्याथ रूप अथ होता है। लोकिक अ्रथ में आवापोद्धार नहीं होता, अतएव 
लोकिक अथ को अखण्ड मानते हैं | ( लौकिकरत्वखण्ड: )। 


४--विशिष्टावग्रहसम्प्रत्य यहेतु, पतञ्नलि ने महाभाष्य में “कंस घातयति' 
( कंस को मारता है ), बलि बंधयति' ( बलि को बाँधता है ), जदाहरणों द्वारा 
इसका अथ स्पष्ट किया है। कंस ओर बलि अतीत के पुरुष हें, उनका मारना 
या बाँधना वर्तमान काल में केसे सम्भव हो सकता है। यहाँ पर अथ वस्तुतः 
तद्रूप नहीं है, किन्तु विशिट आकारयुक्त ज्ञान से उसक; प्रत्यक्ष किया जाता 
है असत्य अर्थ को भी सत्य श्रथ के तुल्य प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे 
अर्थ को विशिष्टावग्रहसम्पत्ययद्देतु इसलिए कहा जाता दै, क्योंकि अथ इस 
प्रकार विशिष्ट आकार से युक्त होकर प्रस्तुत हुआ है कि वह वस्तुत: अविद्य- 
मान वस्तु में भी विद्यमानता का ज्ञान कराता है। इसको काल्पनिक अथ कह 
सकते हैं । 

६- विशिष्टावग्रहसम्प्रत्ययहेतु के विपरीत अथोत्‌ असत्य या काल्पनिक न 
होकर वास्तविक अथ, जैसे, शुक्ल गाय आदि अथ वास्तविक रूप में बाह्य जगत्‌ 
में विद्यमान हे । 

७- मुख्य, शब्द का अभिध। शक्ति से जो अर्थ बोधित किया जाता है वह 
मुख्य अर्थ दै। यथा सास्‍्ना आदि से युक्त गाय, इसमें गो शब्द अपने मुख्य अर्थ 
गौ का बोध कराता है। 

८- परिकल्पितरूपविपर्यास, लक्षणा शक्ति या व्यंजना शक्ति के द्वारा जो 
अथ लक्षित या व्यक्त किया जाता है, डसे परिकल्पितरूपविपर्यास अर्थ कहते 
हैं, क्‍योंकि इसमें रूप अर्थात्‌ वास्तविक अर्थ किसी निमित्त विशेष के कारण 
विपर्यास परिवर्तन आदि किया जाता है, अतएवं इसे गौण अर्थ कहते हैं यथा, 
“गौर्बाह्ीक:” में गो शब्द वाहीक पंचनद्प्रान्तीय की निमित्त-विशेष मूर्खता के बोधन 
के लिए प्रयुक्त हुआ है। अपने मुख्याथ गो-पशु को छोड़कर गौण अथ 'मूख” के 
अथ में प्रयक्त हुआ है । 

६--व्यपदेश्य, जिसका वर्णन किया जा सके, ऐसे अर्थ को व्यपदेश्य 
अथ कहते हैं। जैसे जाति या द्रव्य आदि। भत्‌ हरि ने ऐसे अर्थ को “समा- 
र्येय'' नाम दिया है। 

१०--अरव्यपदे श्य, जिसका वर्णंन ताक्त्विक रूप से न किया जा सके, 
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ऐसे अथ को अव्यपदेश्य अथ कहते हैं। भत हरि ने ऐसे अथ को “असमाख्येय ” 
नाम दिया है। इन्द्रिय से अदृश्य सक्ष्म अथ जिसका ठीक-ठीक वर्णन नहीं किया 
जा सकता। 


११- सक्त्वभावापन्न, जो अ्रथ किसी बाह्य वस्तु का बोध कराता है, जो दृश्य 
कारण है, उसको सक्त्वभावापन्न अर्थ कहते हैं, क्योंकि वह सत्‌ वस्तु का बोध कराने 
के सद्रूप होता हैं । 

१२- असत्वभूत, जब अथ असत्‌ वस्तु का बोध कराता है, तब वह असत्व 
भूत अथ होता है। क्योंकि उस स्थिति में बाह्य कोई सतवस्तु नहीं है । 

१३--स्थिरलक्षण, जो अर्थ स्थिर रूप से विद्यमान रहे, उसे स्थिर लक्षण 
कहते हैं । यथा, “ राजपुरुप” में पुरुष शब्द राज सम्बन्धी पुरुष का ही बोध 
कराता है । स्थिर रूप से अर्थ बोध कराने के कारण इसे स्थिर लक्षण अर्थ 
कहते हैं । 

१४- विवक्ष,प्रापितस न्निधान, स्थिर लक्षण के विपरीत जहाँ पर अथ विवज्षा 
के अधीन रहता है उसे विवक्षाप्रापितसन्निधान अथ कहते हैं| यथा, “राज्ञ: 
पुरुषस्य ” में निश्चित अर्थ नहीं है क्योंकि दोनों शब्द पष्ठयन्त हैं। जिसको चाहें 
विशेषण मानें ओर दूसरे को विशेष्य | यहाँ पर अथ ववबक्षा पर निभर है। अत: 
श्पनिश्चित है । 


१४- अभिधीयमान, जो अथ प्रस्तुत रूप से वर्णन किया जाता है, डसे अभि 
धीयमान अथ कहते हैं। यथा, 'राजसख:? में 'राजा का मित्र ऐसा अथ प्रस्तुत 
रूप से वणित होने के कारण अभिधीयमान है। 

१६ प्रतीयमान, प्रस्तुत श्र्थ के अतिरिक्त जो अथे व्यंजना या ध्वनि से 
ज्ञात होता है, उसे प्रतीयमान अर्थ कहते हैं। यथ, 'राजसखा' में ही राजा का 
मित्र यह अर्थ छोड़कर राजा है मित्र जिसक,” इस प्रकार का बहुत्रीह समास का 
अथ प्रतीत होने से यह अर्थ प्रतीयमान है। 

१७ - अभिसंहित, वाच्य अर्थ । यथा, गो शब्द से जाति या व्यक्तिरूप जो 
अथ ज्ञात होता है, बह अभिसंहित है। 

१८- नान्तरीयक, अविनाभाव से रहने वाला श्रथं | यथा, गो शब्द से जो 
विभिन्न शुक्त, नील, पीत आदि वर्ण विशेष का भी ज्ञान होता है, वह अथे गो 
शब्द में अविनाभाव से रहता है, अत: उसे नानतरीयक अथ कहते हैं । 


भोग्टेन और रिचाइस का विवेचन 


ओझोग्डेन और रिचाड्स ने अपनी पुस्तक 'मीनिनज्नआव मीनिन्न” अध्याय 
( ६ पृष्ठ १८५ से २०८ ) में आधुनिक धथिद्वानों के बताये हुए १६ अथ के लक्षणों 
का डल्लेख किया है तथा डनका विवेचन भी किया है। उपयकक्‍त बिवेचन से 


६६ अथ प्रिज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


उसकी बहुत कुछ अंशों में समानता है। दोनों की तुलना विशेष उपयोगी प्रतीत 
होती है । 


ओग्डेन ओर रिचार्ड्स का विवेचन 


आधुनिक भाषाविशेषज्ञों द्वारा अथ के १६ लक्षण 


ओग्डेन ओर रिचाड्स ने अपनी पुस्तक “मीनिन्न आव सीनिज्ञ” ( अध्याय ६ 
प्रष्ठ १८५ से २०८ ) में आधुनिक भाषाविशेषज्ञों द्वारा बताए गए अथ के १६ 
लक्षणों का विशेष ऊहापोह-पूवक विवेचन किया है। वे अर्थ के १६ लक्षण 
निम्न है: -- 
(क) 
१-- त।क्त्विक भाग अथ है| 
२--अन्य वस्तुओं के साथ एक अनुपम अनिवचनीय सम्बन्ध अथ है। 
( ख ) 
३-शबऋ्दकाश में एक शब्द के साथ जोड़े गये अन्य शब्द अअथ हैं। 
४-शब्द का लक्ष्य अथ है । 
४--सारांश अथ है । 
६--वस्तुरूप में निरूपित क्रियात्मकता अर्थ है। 
७-(क ) अभिमत तथ्य अथ है। 
(ख ) संकल्प अथ है। 
८--शाख््रीय प्रक्रिया में निदिष्ट भाव श्रथ॑ है| 
६--हमारे भावी अनुभवों से सिद्ध किसी वस्तु के क्रियात्मक परिणाम 
धअथ हैं । 
१०--किसी वक्तव्य में वाच्य या लक्ष्य रूप में निहित विचारात्सक परिणाम 
ध्यथ है । 
११ - किसी बस्तु के द्वारा उदबोधित मनो भाव अ्रथ है | 
(ग) 
२--किसी निर्धारित संबन्ध के द्वारा किसी संकेत से बस्तुतः संबद्ध पदार्थ 
अ्रथ हैं । 
३--( क / किसी प्रेरणा के स्मरणोद्वोधक परिणाम अ्रथ हैं। सम्प्राप्त संबन्ध 
अथ हैं । 
( ख ) कोई अन्य घटना जिससे किसी अन्य घटना के स्मरणोद्वोधक 
परिणाम संबद्ध हैं, अथ हैं । 


शब्द और अर्थ का स्वरूप ६७ 


( ग) किसी संकेत का अभिमत पदार्थ अथे है। 

(घ ) जिस अर्थ को कोई बात अभिव्यक्त करती है, वह अथ है। 

( संकेतों के विषय में - ) 

वह वस्तु, जिसको संकेत का प्रयोक्ता वस्तुत: संकेतित करता है, अर्थ है । 
१४--संकेतों के प्रयोक्ता को जिसका निर्देश करना चाहिये, वह अथे है। 

१४- संकेतों के प्रयोक्ता को जो स्वयं अभिमत भाव है, वह अर्थ है। 

१६-( क ) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस श्रथ को समभता है, वह अथ है। 
(ख ) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस अर्थ की अपने हृदय में भावना 
करता है, वह अथ है । 

(ग ) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस भाव को वक्ता का अभिप्रेत भाव 
सममभता है, वह अर्थ है । 

अथ के इन १६ लक्षणों की उपयुक्त अथ के लक्षणों से तुलना विशेष डपयोगी 

प्रतीत होती है । 


१३ 


अध्याय---३ 
९ 
अथ विकास 


अथेविकास के कारण - पूव अध्याय 'में इस बात पर ध्यान आऊकृष्ट किया 
गया है कि शब्द का एक ही अथ नियमित रूप से नहीं रहता है। वक्ता ओर 
बोद्धा के विवक्षानुकूल एक ही शब्द का अन्य अर्थ में भी विशेष भावाभिव्यक्ति 
के लिए प्रयोग किया जाता है। इस अध्याय में अथं-विकास के कारणों पर 
प्रकाश डाला जायगा कि किन कारणों से एक शब्द के अ्थ का कभी विस्तार, 
कभी संकोच और कभी अन्याथ बोधकता होती है। कभी एक शब्द नानाथंक हो 
जाता है ओर कभी अनेक शब्द एकार्थक हो जाते हैं । 


अथ की परिवतनशीलता 


कैयट ने अथ के विषय में लिखा है कि यदि एक शब्द का एक ही अथ 
नियमित रूप से प्रयोग होता तो अथ विषयक संदेह ही उत्पन्न न होता, परन्तु 
ऐसा नियम नहीं है, अतः संदेह होता है । 

यद्येकः शब्द एकस्मिन्नथं नियतः स्यात्‌, तत एतदू युज्यते बकतुम , 
यतस्त्वनियम: ततः प्रकृतेरेव सर्व अ्थाः स्य॒ुः। प्रदीप; महा० १, २, ४४५। 

नागेश ने केयट का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि प्रकृति और प्रत्ययों 
का अ्रथ अनियत है। | 

प्रकृतिप्रत्यययोग थवत्ताया अनेयत्यं दर्शायति । 
उद्योत, महा० १, २, ४५ 

इसी अनियतता के आधार पर पतजञ्जललि ने कहा है कि “एकश्च शब्दों 
बहयथे:” एक शब्द के नाना अ्रथ होते हैं। महा० १, २, ४५। अक्ष, माप और 
पाद इन तीन शब्दों को उदाहरण के रूप में रखते हुए उन्होंने बताया है कि ये 
तीनों शब्द नाना अ्र्थों के बोधक हैं। एक शब्द के नाना श्रथोँ का होना अर्थ- 
विकास का परिचायक है । वेद ने कहा है कि इस संसार की समस्त बस्तुएँ जगत्‌ 
हैं, चल हैँ । “यत्‌ किं च जगत्यां जगत्‌ः” यजु० ४०, (। भाषा और अथ का 
साज्ञात्‌ संबन्ध मनुष्य से है, मनुष्य मत्ये है, उससे संबद्ध बस्तुओं की भी वही 
गति होती है । उसमें परिवर्तन और चलत्व आ जाता है। 


अथविकास ६६ 


अथ विकास के तीन स्वरूप 


यारक ने इस विषय पर निरुक्त में विचार करते हुए अथविकास पर प्रकाश 
डाला है। गमनशीलता के कारण सबवंप्रथम प्रथ्वी को गो नाम दिया गया | यहद्द 
अथ वहाँ से विस्तार की दिशा में प्रगतिशील हुआ और गमनशीलता के साधम्ये 
से गाय को भी गो कहा जाने लगा । इससे भी आगे चलकर वाणी को भी 
प्रगतिशील देखकर गो कहद्दा गया। इषु, आदित्य, रश्मि आदि में इस अथे 
का साधम्यनिरूपित विस्तार हुआ । इसके अतिरिक्त मुख्याथ गाय को 
छोड़कर गौण अथे दुग्ध, चर्मासन, चम, स्नाव आदि के लिए भी इसको 
प्रयोग होने लगा | यह्‌ एक स्वरूव है अर्थात्‌ अरथविस्तार की ओर प्रवृत्ति, जिससे 
एक शब्द अपने मोलिक अथ से परिवतित होता (हुआ नाना अर्थों में प्रयुक्त 
होने लगा । यास्क_ने वेद के जदाहरणों द्वारा अपने कथन की पुष्टि की है कि 
किस भ्रकार वैदिक काल में ही एक शब्द का व्यापक रूप में प्रयोग होता था । 

निरुक्त २, ४--६ | 

इसी प्रश्न का दूसरा स्वरूप भी है। एक शब्द ही जो कि अपने निवचना- 
त्मक_ अथ के आधार पर नानाथक होना चाहिए था, वह अ्रथसंकोच के 
द्वारा संकुचित अथ में ही प्रयक्त होने लगता है। इसका विवेचन शब्द्शक्ति 
के रूढि और योगरूढि के विवरण में किया गया है । यास्क ने इसी प्रश्न 
को निम्न रूप में रक्खा है कि यदि तक्षणक्रिया के आधार पर दी तक्ता 
( बढ़ुई ) कद्द।ता है, तो प्रत्येक तक्षणक्रिया करने वाले को तक्षा क्‍यों नहीं 
कहा जाता । प्रत्येक माग पर चलने वाले को अश्व ( घोड़ा ) क्‍यों नहीं, और 
प्रत्येक छेद करने वाली वस्तु को तण क्यों नहीं, ( निरुक्त १, १२ )। इसका 
उत्तर देते हुए यास्क ने अर्थंसंधशोच की ओर ध्यान दिलाया है और कद्दा 
है कि लोक में ऐसा ही देखा जाता है कि निवंचनात्मक अथ के आधार 
पर वह नाम सब को नहीं दे दिया जाता (निरुक्त १, १४७ )। पतञ्ञलि ने भी 
इसका विवेचन करते हुए लिखा है कि “क्या यह उचित है कि शब्दों का 
किसी रूढ अथे में प्रयोग हो । उत्तर दिया है. “हाँ यह युक्त है। लौकिक व्यव- 
हार में भी ऐसा ही देखा जाता है ।” 


युक्त पुनयंत्‌ नियतविषया नाम शब्दाः स्युः। बाढ युकतम्‌ | अन्यत्रापि 
तदूविषयदशनात्‌ । मद्दा? २, २, २६ । 


इस प्रश्न का एक तीसरा स्वरूप भी है, वह है अथाोदेश ! कभी-क्मी 
शब्द अपने मुख्य एवं स्वाभाविक अथे को छोड़कर अन्याथ में भी प्रयक्त 
होने लगता है, ऐसी स्थिति में उसको अर्थादेश कहते हैं। इससे एके ओर 
अथेसंकोच है, दूसरी ओर अर्थविस्तार। पाणिनि के 'शालीनकोपीने अधष्टा- 
कार्ययो:' ( अष्दाध्यायी ४, २, २०) सूत्र की व्याख्या करते हुए पतश्चक्ति ने 
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कोपीन शब्द का अथ अकाय अर्थात्‌ दुष्कम॑ किया है और इसका संबन्ध 
कृपपतन के योग्य काय से किया है। परन्तु यह शब्द कूपार्थ के साथ 
संबन्ध और अकाये दोनों को छोड़कर कोपीन नामक वस्त्र के लिए प्रयुक्त 
होने लगा। उक्त सूत्र की व्याख्या में कैयट ने इस अर्थादेश का विवरण 
भी दिया है। श्रातठ्य शब्द का मुख्य अर्थ अञआञाता का पुत्र था, परन्तु पत- 
खलि ने व्यन्‌ सपत्ने! (अष्टा० ४, १, १४५) सत्र का भाष्य करते हुए बताया 
है कि आ्रातव्य शब्द अपने अपत्याथ को छोड़कर शत्र के अर्थ में चल 
पड़ा है। केयट ने कहा दे कि आतृव्य शब्द शत्रुमात्र के लिए प्रयुक्त होता 
है, ऐसा नहीं है कि समस्त शत्र भाई के दी पुत्र हों। इस प्रकार आतंव्य शब्द 
मुख्याथे को छोड़कर शात्र का पर्यायवाची हो गया । सपल्न शब्द का पाणिनि ने 
शत्र अथ में प्रयोग किया है।काशिकाकार ने इसका संबन्ध सपत्नी शब्द से 
बताया है, परन्तु सपत्न शब्द सपत्नी के अथ को छोड़कर प्रत्येक शत्र. के लिए 
प्रयुक्त होता है, चाहे उसका सपक्ली (सोतेली माँ) से संबन्ध दो या नहीं । (काशिका 


श्रष्टा7 ७, ९, १४४५ )। 
तीनों स्वरूपों का विवेचन 


अथरसंकोच 


अण्विकास की तीन धाराएँ हैं, अथंसंकोच, अथेषिस्तार और अर्थादेश। 
षष्ठ अध्याय में रूढि, योगरूढि, ओर योगिकरूढि शक्तियों के विवेचन में बताया 
गया है कि शब्द के मुख्या्थ या निवबचन के आधार पर नानाथंक और व्यापक 
होना चाहिए था, परन्तु उनके अर्थों में संकोच दो जाने से उनका व्यापक रूप से 
प्रयोग नहीं हो सकता दै। सर्वप्रथम यास्क ने इस पर ध्यान आकृष्ट किया है ओर 
नामकरण के मूल पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि निवेचन के आधार पर 
' शब्द का सामान्य रूप से प्रयोग नहीं हो सकता है। गो, अश्व, तृण, भूमि, परि- 
ब्राजक, जीवन के अर्थों में संकोच होने के कारण इनका निवचनात्मक अर्थे- 
सामान्य में प्रयोग नद्दीं हो सकता है । 
. पतख्नलि, भव हरि, कैयट, नागेश ओर हलाराज आदि ने अ्रथसंकोच के 
विभिन्‍न अंशों पर विशेष मद्दक्त्वपूर्ण विचार किया है । 
कैयट ने कटष्दा है कि यद्यपि शब्द की शक्ति अनन्त है, वह सर्वार्थबोधक दै 
तथापि जब एक शब्द विशिष्ट अथ में व्यवहार के लिये नियन्त्रित कर दिया 
जाता है, तब वद्द डसी अथ का बोध कराता है, अन्य का नहीं । 
' श्ववोथांभिधानशक्तियुक्तः शब्दों यदा विशिष्टे5र्था संव्य वदाराय 
नियम्यते, तदा तत्रैव प्रतीति जनयति नान्‍्यत्र। कैयट, मद्द” १. २. २२। 


. नागेश ने क़िख्रा है कि रूढि शब्दों में किया का निर्देश केवल उसकी व्युत्पत्त 
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के ज्ञान के लिए होती है । जैसे 'गच्छतीति गी:” वस्तुत: उसका अथ रूढिसंज्ञा हो 
जाने के कारण समाप्र-प्राय हो जाता हैं, अतएवं गमनक्रिया के अभाव में भी 
डसे गो कद्दते हैं ओर अन्य वस्तुएं जो गमनक्रिया करती हैं, उन्हें गौ 
नहीं कद्दते । 


रूढिशब्देषु क्रिया केवलं व्युत्पत्त्वथमाश्रीयते, गच्छुतीत गोरिति । तन 
गमनक्रियारदितो5पि गौम॑वति, गोपिणडाश्वान्योंडथ: गमनविशिष्टोडपि गौंन 
भवति | नागेश, महा० ३. २, ५६ | 
हेलाराज ने अतएव कहा है कि गमनक्रिया के कारण मनुष्य को गौ नहीं 
कहते, ओर प्रक्षरणक्रिया के कारण न्यग्रोध को प्लक्ष नहीं कहने लगते। रूढ होने 
से शब्द अपने निबंचनात्मक अर्थ को छाड़ देता है। 


रूवत्त्वाच्च लॉकि.दस्यारथस्य 5क्तरणमात्रादु न्यग्रोधः प्लक्षो नोच्यत, न 
द्वि गमनादू गीरिति पुरुष ,5पि गौरित्यभिधीयते | वाक्य० का० ३ पू० ४६ 
अतणएव विश्वनाथ ने साहित्यदपंण में कहा है कि शब्दों की व्यत्पत्ति का 
आधार कुछ द्ोता है और प्रवृत्ति का कुडठु अन्य । 


अन्यदि शब्दानां व्यत्पत्तिनिमित्तमन्यश्व प्रवृत्तिनिमित्तम | 
सा० दपेण । २, ४ । 


नागेश ने लघुमंजूपा में लिखा है कि प्रवृत्ति प्रचलित अथ को लेकर चलती 
है| इसके उदाहरण लिखे हैं कि व्याप्र, मणि, नूपुर, मण्डप आदि शब्द रूढ हैं, 
इनमें व्युत्पक््यथ का बोध नहीं होता। देव शब्द भी रूढ हो गया है। ( मंजूषा 
प्र० १०७, महा" ३, २, ४६) | 

नागेश ने परिभाषेन्दु में लिखा है कि माठ शब्द के दोनों अथ है', माता 
ओर तोलने वाला । परन्तु प्रसिद्धि के आधार पर अथंसंकोच हो जाने से मात्त 
का अ्रथ माता जननी द्वी लिया जाता है, तोलने वाला नहीं । 


अवय प्रसिद्धें: समुदायप्रसिद्धिबलीयसी | परिभाषेन्दु, परि० १०७। 


कितने ही शब्द पहले नाना अर्थो' के बोधक रहते हैं, परन्तु प्रसिद्धि के कारण 
उनके अ्र्थों में संकोच होने से कोई रथ शेष रह जाता है, अन्य अथ अअप्रयुक्त 
हो जाते हैं। पुण्यराज ने लिखा है कि घेनु शब्द प्रत्येक दुध देने च्राले पशु का 
वाचक था, परन्तु डसका अथ संकोच होने के कारण गाय ही अथ शेष 
रह गया है। बाक्य० २. ३१७ | यास्क ने लिखा है कि वेद में न शब्द निषेध 
ओर उपमा दो अर्थों का धोधक था, परन्तु वह संकोच से निषेधाथक दी 
रह गया है। 


 नेसि प्रतिषेधार्थीयो भाषायाम्‌ , उभयमन्वध्यायम्‌ | निरुक्त २.४ - 
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वेद में पशु शब्द का अथथ बहुत व्यापक है। शतपथ ब्राह्मण ने पांच पशुओं में 
मनुष्य का भी उल्लेख किया है। शत० ६, २, १, २। यजुर्वेद २३, १७ में अप्मि 
वायु ओर सूर्य के लिए भी पशु शब्द का प्रयोग हुआ है। कोषीतकि, शतपथ, 
तेत्तिरीय आदि ब्राह्मणों में आत्मा, यजमान, अन्न, श्री, सोम आदि के लिए भी 
पशु शब्द का प्रयोग होना बताया है। परन्तु इसका अथ कैबल गाय आदि पशु 
ही रह गया है। 

इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों के अध्ययन से ज्ञत होता है कि अप्मि, इन्द्र, सोम, 
क्रुषि, पित, परुष, यज्ञ, त्रह्मन्‌ , विष्णु, वृत्र, हरि, हिरणय, समुद्र, मातरिश्वन्‌ 
आदि शब्द बहुत ही व्यापक अर्थोी' में प्रयुक्त होते थे। परन्तु संस्क्रत साहित्य 
में इनके अर्था में बहुत संकोच दिखाई देता है । 


यास्क्र ने निरुक्‍त के अध्याय तीन, चार और पांच में वेद के नानाथक शब्दों 
की वेदमन्त्रों के उद्धरणपूवंक बहुत बिस्तार से व्यास्या की है। संस्कृत साहित्य 
में उन शब्दों के अर्था' में बहुत संकोच हो गया है। उदाहरणाथ कतिपय शब्द 
तथा उनके वैदिक अथ निम्न है:--गो (प्रथ्वी, सूये, गाय, किरण, वाण आदि । ) 
काए्आा ( दिशा, उपदिशा, सूथं, जल। ) शिरस (आदित्य, सिर।) रजस 
( ज्योति, जल, लोक | ) अन्ध (अन्न, अन्धकार, अन्धा पुरुष । ) अक ( देव, 
भक्त, अन्न, अ'क का वृक्ष |) पवित्र ( मन्त्र, किरण, जल, अग्नि, वायु, सोम, 
सूर्य, इन्द्र |) अरि (शत्र, ईश्वर । ) बृक ( चन्द्र, सूय, श्वा, श्गाल, हल । ) 

अश्विनी (द्यावाप्र्थिवी, होरात्र आदि। ) 

अथसंकोच कई प्रकार से होता दै। पतञ्नलि और भत्‌ हरि ने लिखा है कि 
समास से अथसंकाच या अथ का विशेषावस्थान हो जाता है। यथा, अबभक्ष:, 
बायुभक्ष: ( जल या वायु पर ही जीवित रहने वाले ) , कर्णजप ( पिशुन ) , 
पश्यतोहर ( स्वरणकार ) , त्यम्बक, त्रयक्ष, कण्ठेकाल ( शिव )। महा० ञआ० १, 
वाक्य ० का० ३, प्र० ५५६ । 

डपसग के संयोग से अथसंकोच या विशेषावस्थान हो जाता है। यथा, ह धातु 
के आहार, विहार, प्रहार, संहार, नी धातु के प्रणय, श्रनुनय, विनय, निर्णय, भू 
धातु के प्रभाव, अनुभाव, अनुभव, सम्भव, प्रभाव आदि । 


विशेषपणों के संयोग से अथ का संकोच हो जाता है ओर वह शब्द 
विशेष अथ का वाचक हो जाता है। जैसे “शुक्ल: पट:” “शुक्लो 
गो:” आदि । 


सवश्च शब्दो उन्येन शब्देनामिश्ंबध्यमानों विशेषष्चन: संपयते | 
मद्दा० २, ९, 2५ | 


पतञ्जलि ने बताया है कि शब्दों का अथ लोकप्रसद्धि के आधार पर संकु- 
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चित हो जाता है ओर उस शब्द का विशेष स्थान पर ही प्रयोग हूं। सकता है 


सवेत्र नहीं । 


युक्त पुनयन्नियतविषया नाम शब्दाः स्यथुः। वाह युक्तम्‌। अ्रन्यत्रापि 
नियतबिषया: शब्दा दुश्यन्ते । महा० २, २, २६ । 


रक्त, लोहित और शोण शब्द पर्यायवाची हैं । परन्तु लाल अश्व को 
“अश्व: शोणः” ही कहेंगे । शोण शब्द का अश्व के साथ ही प्रयोग 
होता है । इसी प्रकार कृष्ण अथ में अश्व के लिए द्वेम, अश्वो हेमः । 
शुक्र अथ में अश्व के शिए कक शब्द है, अश्वः कक: | शोण हेम कक ये 
रक्त कृष्ण और श्वेत के पर्याय हैं पर इनका प्रयोग अश्व के साथ होने से अश्रर्थ 
संकुचित हो गया है | 

जिस प्रकार व्याकरण में पारिभाषिक संज्ञाएं या नाम हैं, डसी प्रकार 
वेद, ब्राह्मण, उपनियदू, स्मृति, दशन, ग्रृह्म ओर श्रौत सत्र तथा साहित्य के प्रत्येक 
अंग में अपने-अपने प/रिभाषिक शब्द हैं, जो शब्द एक अथ में एक शाख्र 
में उपयोग में लाये गये हैं, वही शब्द अन्य शाखतर में दूसरे अथ में। प्रत्येक 
शास्त्र के अध्ययन के समय उन शब्दों का वही पारिभाषिक अर्थ लिया 
जाता है, प्रचलित और व्यावहारिक श्रर्थ नहीं। इस प्रकार एक शब्द का 
व्यापक अथ होते हुये भी संकुचित अथ में ही शासत्र में प्रयोग होता है। जैसे 
व्याकरण में आगम का अ्रथे है किसी वर्ण की वृद्धि, परन्तु अन्यत्र इसका 
अ्रथ है शाख्र आय या आगमन। प्रत्येक पारिभाषिक शब्द की अन्य शाख्त्रीय 
प्रयोगों से तुलना से इस प्रकार का अथंसंकोच बहुत व्यापक रूप से दृष्टि- 


गोचर होता है । 


सब प्रकार के नामकरण अर्थंसंकोच के उदाहरण हैं । प्रत्येक संज्ञा अपने 
योगिक अथे के अनुसार बहुत व्यापक अथ का बोध कराती है, यदि 
व्यापक अथे का अहण किया जाए तो कोई ऐसी बस्तु नहीं जिसको कि ऐसा 
नाम दिया जा सके जो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति से रहित हो सके। इस 
प्रकार व्यवद्दार भी असंभव हो जाएगा। अतएव नामकरण के मूल में 
ही अथेसंकोच है। जो नाम जिस भाव को दे दिया जाता है, वह उस अथे में 
रूढ दो जाता है और यौगिक अर्थ का बोध नहीं कराता । जिस प्रकार प्राणियों 
तथा व्यक्तियों के नाम रूढ हैं, उसी प्रकार शास्त्रों, संस्कारों एवं अन्य सभी 
भावों की संक्षाएं रूढ हैं। व्याकरण का यौगिक अथे है विभाजन या अपो- 
द्वार, यह प्रकृति प्रत्यय आदि के विभाजन के आधार पर व्याकरण शारस्त्र 
के लिए रूढ हो गया है। साहित्य ( सहितस्य भाव: ), दर्शत ( तरबद्शेन ), 
वेद (ज्ञान ), निरुक्त ( निरवेचनशास्त्र ) उपनिषद्‌ ( आत्मा का सामीप्य प्राप्त 
करना ) आदि नाम योगिक अथे के आधार पर पड़े हैं, परन्तु वे विशेष अर्थों 


१०७ अरथविज्ञान और व्याकरणदुर्शन 


में रूढ हो गए हैं | संस्कार का अर्थ है शुद्धि, परन्तु वह संस्कारविशेषों के 
लिए रूढ हो गया है। संस्कार विशेषों के नाम भी इसी प्रकार रूढ हो गए हैं। 
निष्क्रमण ( निकलना ), उपनयन (€ समीप लाना ), समावतेन ( लौटकर आना ), 
गृहस्थ (गृह में रहना), वान प्रश्थ (वन में जाना), संन्यास (त्याग) आदि शब्दों 
का यौगिक अथ में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 

पाणिनि ओर पतशञ्जलि ने तद्धित ओर क्ृदन्त प्रकरण में कतिपय उदाहरण 
देकर बताया है कि तद्धित और कृदन्त प्रत्ययों के योग से शब्द किसी विशेष अथ 
में रूट हो जाते हैं। कितने ही स्थानों पर उनका धात्वर्थ या प्रातिपदिकाथ 
अर्थज्ञान में विशेष सहायक नहीं हो पाता । पतञ्जलि ने कहा है कि: -- 


अन्य त्राप्यशिशेष विहिताः शब्दा नियतत्रिपया दृश्यन्ते । 
महा ० ७. ९. ६६ | 


धातुओं के अथ सामान्य रूप से लिखे गये हैँ, परन्तु कतिपय प्रत्ययों के 
योग से उनका अथ नियत हो जाता है। उन प्रत्ययों के योग से शब्द किसी 
नियत अ्रथ में ही प्रयक्त होते हैं। पतजञ्नलि ने इसका उदाहरण देते हुए लिखा है 
कि धृ धातु का सामःन्य रूप से सेचन ओर दीप्ति अर्थ उल्लेख किया गया है, 
परन्तु घृत (घी ), घृणा ( कृपा, दया ), घम ( उष्ण, ग्रीष्म ऋतु ) शब्द विशेष 
अर्थो में ही प्रयुक्त होते हैं। राशि, रश्मि, ओर रशना शब्द रश्‌ धातु से ही बने 
हैं, पर सब विभिन्न विशेष अर्थो' में हा प्रयुक्त होते हैं। मन्‌ ( मनन करना ) 
धातु से द्वी मति, मान, मनन, मनस्‌ , मत आदि शब्द बने हैँ, परन्तु सब विशिष्ट 
अर्था में नियमित हैं । 

अ्रमा ( साथ ) शब्द से अमात्य शब्द सचिव के अ्थं में रूढ दो गया है, 
परन्तु अमावास्या का अथ विशिष्ट ही है। महा" ४, २, १०४। सप्तपद्‌ ( सात 
पैर ) शब्द से सप्तरदी ( विवाद संस्कार की एक विधि ) के लिये रूढ हो गया दै 
ओर साप्तपदीन का अथ मित्रता हो गया है । अष्टा० ५, २, २२। छत्र शब्द से 
पतञ्जलि ने छात्र शब्द को व्यूत्पत्ति बताई है, यह विद्यार्थी के अथ में रूढ हो 
गया है । पतञ्ञलि ने इसकी व्याख्या करते हुये बताया है कि गुरु छत्र है, क्‍योंकि 
वह शिष्य को आच्छादित करता है अर्थात्‌ शिष्य के अज्ञान को दूर करता है। 
जिस प्रकार छत्र उष्णादि को दूर करता है, उसी प्रकार वह अज्ञान को दूर करता 
है। छात्र छत्रवत्‌ गुरुकी सेवा शुश्रूपा करता है, अतः विद्यार्थी छात्र है। 

गुरुणा शिष्यश्छुत्रवत्‌ छाद्यः | शिष्येण च गुरुश्छुश्रवत्‌ परिपाल्यः। 
महा० ४. ४, ५९२ । 

पाणिनि और पतझ्नलि ने अध्याय चार और पाँच में अथसंकोच वाले 
कितने ही शब्दों का डल्लेख किया है, जो विशेष अ्र्थों मेंही रूढ हो गए हैं। 
जैसे, आस्तिक, नास्तिक, श्रोजिध, क्षेत्रिय, साक्षी, इन्द्रिय आदि । 


अथेविक।सं १०४ 


पतञ्ञलि ने उल्लेख किया है कि कुछ शब्द अपने भाव के आधार पर विशेष 
का बोध कराते हैं, उनके साथ वाक्य में स्व शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं 
होती । जैसे संबन्धी शब्दों का प्रयोग | 


संबन्धिशब्दैर्वा तुल्यम | मातरि वर्तितव्यम्‌, पितरि बर्तितग्यम्‌, न चोच्यते 
स्व॒स्थां मातरि, स्त्॒ समन पितरि। संबन्धाच्वैतद गम्यते, या यस्य माता ये 
यसय पितेति | महा? १.१. ७० । 


माता के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिये, पिता के साथ ऐसा व्यवहार 
करना चाहिये आदि स्थलों पर बिना कट्टे ही अपनी माता और अपने पिता का 
बोध होता है| व्यवहार में प्रसंग आर साम»य के आधार पर विशिष्ट भ्रथं का 
ही बोध होता है । 


अथ विस्तार 


भत्‌ हरि ने अथविस्तार और अर्थादेश के विषय में अत्यन्त महरवपूर्ण बातों 
पर ध्यान आकृष्ट किया है। भत हरि का कथन है कि कहीं पर अथे का गुण- 
प्रधानभाव विवक्षित नहीं रहता है, कहीं पर अथ का साश्निध्य ज्ञान में कारण 
नहीं होता, कहीं पर जो शब्द के द्वारा संग्रहीत नहीं है उसका ज्ञान होता है और 
कहीं पर प्रधान अर्थ ही अन्य अर्थ का भी बोध कराता है । 


कचिद्‌ गुणप्रधानत्वमर्थानामविवक्तितम्‌ । 

कचित्‌ साझ्निध्यमप्येषां प्रतिपक्तावकारणम ॥ 

यश्यानुणात्तं शब्देन तत्‌ कस्मिंश्चित्‌ प्रतीयते | 

कचित्‌ प्रधानमवार्थों भवत्यन्यस्थ लक्षणम्‌ ॥। 
वाक्य ० २, ३०६--३२७। 


इसको स्पष्ट करते हुए पुण्यराज ने कहा है कि भत हरि ने अर्थ के विषय में 
चार बातों का निर्देश किया है। १-गुणप्रधान का विपयेय, २--पदाथे के एक- 
देश की अविवक्षा, ३- समस्त पदाथ की अविवक्षा, ४ - उपात्त अथ का परित्याग 
किए बिना ही अन्य अर्थ का संग्रह | 


अन्र प्व गणप्रधानताविपयंयः पदार्थकदेशाविव क्षा, सकलपदाथाविबज्षा, 
उपाक्षपदा्था परित्यागेनैवान्याथेंपलक्षणम्‌ इति प्रकारचतुष्टयस्योइशः कृतः 
पुरणयराज । 


इनमें से प्रथम और ततीय भअर्थादेश का निर्देश करते हैं, अथौत्‌ १- शब्द 

का जो मुख्य अथे था, बह मुख्य अथ न रहकर गीण हो जाता है ओर जो गौण 

अथ था, वह मुख्याथे का स्थान ले लेता है । २--शब्द का जो वास्तविक अर्थ था, 

बह अविवक्षित हो जाता है ओर जो अथ नहीं था, उसका उदय हो जाता दै। 
१४ 


९०६ अ्रथ विज्ञान ओर व्याकरणद्शन 


अथ की इन दो अवस्थाओं को अर्थावेश नाम से सूचित किया जाता है। द्वितीय 
ओर चतुर्थ अर्थ विस्तार का निर्देश करते हैं। १--शब्द के अर्थ के एक अंश की 
अविवक्षा द्वारा शब्द के अथ का विस्तार करना | २--अपने अथे का बोध कराते 
हुए अन्य संबद्ध के अथ का भी बोध कराना । इन दोनों प्रकारों से शब्द का 
अथ विस्तत हो जाता है ओर उसका एक से अधिक प्रसंगों में प्रयोग 
होने लगता है। 
अथविस्तार के विषय का भत॒ हरि ने विशद विवेचन किया है। भत॒ हरि 
कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक घटादि के दशन के लिए प्रयुक्त किया जाता 
है, परन्तु बह घट के साथ ही साहचय ओर सामीप्य के कारण अन्य वस्तुओं 
को भी प्रकाशित करता है। इसी प्रकार शब्द भी जिन ऋतर्थों में प्रयक्त होता है 
उनके साहचय से अन्य अर्थों का भी प्रकाशन करता है। शब्द अपने मुख्यार्थ का 
भी बोध कराता है, परन्तु जो अथ विवक्षित नहीं है, उसका भी साकश्रिध्य के आधार 
पर बोध कराता है। 
संसगिषु तथाउथेंपु शब्दों येन प्रय॒ुज्यते । 
तस्मात्‌ प्रयोजकादन्यानपि प्रत्याययत्यसौ ॥ 
तथा शब्दा5पि कस्मिंश्चित्‌ पत्याय्याथों विवद्धिते । 
अविवज्षितमप्यथ प्रकाशयति सच्निघेः॥ 
बाकप्र० २. ३०० --३०३ | 
अथ विस्तार किस प्रकार होता है, इस विषय में भत॒ हरि ने लिखा है कि 
किसी समानता के आधार पर अथ का तदनुरूप प्रतिपादन होता है । 
किचित्‌ सामान्यम श्रित्य स्थिते तु प्रतिपादनम्‌ | व्यक्य० कांड ३, ए० ३६७ | 
पतश्नलि का कथन दै कि अथ विस्तार विशेष को अविवक्षा और सामान्य की 
विवत्ञा से द्वोता है। 


विशेषस्याविव क्चितत्वातू सामान्यस्य च विवद्धितत्वात्‌ सिद्धम | 
मद्दा० १, २, दे८ | 


कैेयट ने अथंविस्तार का उदाहरण लिखा है कि प्रवीण शब्द का अथ है 
“प्रकृष्टो वीणायाम ' (वीणाबादन में सुयोग्य ), परन्तु यह शब्द अपने 
संकुचित अथ बीणावादन की विशेषता को छोड़कर किसी भी कृत्य में कौशल के 
लिए प्रवीण शब्द का प्रयोग होन लगा। अपने मुख्याथ के विस्तार हो जाने से 
वीणा में ही चतुर के लिए “बीणायां प्रवीण:” ; बीणा में प्रबीण ) प्रयोग 
होता हें, क्‍योंकि प्रवीण शब्द वीणा में प्रवीणता का नियमित रूप से बोध 
नहीं कराता । 


काशलं त्वस्य प्रवृत्तनिमित्तम। तेन बीणायां प्रवीण इत्यपि भवति। 
मद्दा० ४, २, २६ । 


अथ विकास १८७ 


कुशल शब्द का मुख्याथ था कुशों के छेदन की योग्यता, परन्तु अर्थविस्तार से 
योग्यता और कोशल का बोधक रह गया। विशेष अर्थ कुशछेदन छोड़कर सामा- 
न्याथ योग्यता के आधार पर इसके अर्थ का विस्तार हो गया है । 


पतञ्जलि ने अथविस्तार के कतिपय अत्युत्तम उदाहरण “संप्रोदश्च कटच ?” 
(अष्टा० ५, २, २६) सूत्र के भाष्य में दिये हैं। केयट ने अपनी टीका में इस 
विषय का बहुत उत्तम रूप से स्पष्टीकरण किया है। पतञ्जलि ने गोष्ठ, तेल. गोयुग, 
कट ओर पट इन पांच शब्दों के अथविस्तार के उदाहरण दिए हैं। ये पांचों 
शब्द मुख्याथे के आधार पर विशेष के बोधक थे, परन्तु ये अपने मुख्याथ को 
छोड़कर साम्य के कारण अन्य पअर्थों का समान रूप से बोध कराते हैं। 
मुख्या्थ में रूढ न रहने के कारण जिस प्रकार “वीणाग्रबीण:” प्रयोग 
होने लगा, उसी प्रकार इन शब्दों का भी मुख्याथे के बोध के लिए पुन: 
प्रयोग होता है । 

गोष्ठ शब्द का मुख्याथ था गायों के रहने का स्थान, परन्तु साम्यमूलक अथे- 
विस्तार से गोप्ठ शब्द का अर्थ रह गया “रइन का स्थान” , इसमें विशेष गो 
शब्द का अथ अविवक्तित हो गया । अतएणवब कात्यायन ने गोष्ठ शब्द को 
स्थान का पर्यायवाची प्रत्यय बना दिया है। “गोप्लाद्य: स्थानादिपु पशुनामादिभ्य:” 
यथा, अविगोष्ठम ( भेड़ों के रहने का स्थान ) स्पष्टाथायोतकता के लिए गाय के 
निवासस्थान के लिए “गोगोप्ठम्‌” प्रयोग हुआ। पतजश्ललि ने “डउपमानादू वा 
सिद्धम्‌” साम्य के आधार पर यह. प्रयोग होने लगे हैं. ऐसा उल्लेख किया है। 
वतेमान गोशाला शब्द का प्रयोग भी इसी प्रकार है। 


गोयुग का अर्थ था गायों का युग्म, परन्तु सामान्यवचनता के कारण 
केवल युग्म अर्थात्‌ जोड़े का वांचक रह गया। श्रतः कात्यायन ने कहा 
है “द्वित्वे गोयुगच्‌ ”, यथा उद्परगोयुगम्‌, (उंटों का युग्म ), खरगोयुगम्‌ 
गदभयग्म आदि । 

कट शब्द का मुख्याथ था रज्जु , वीरण एक घास आदि का समूह, 
परन्तु यह केवल समूह का वाचक रह गया । अतएब कात्यायन 
ने “संघाते कटच” लिखा है। यथा, अविकट:ः ( भेड़ों का समूह ). डष्टकटः 
( डट्ट्समूह )। 

पट का मुख्याथ था वस्च, उसके साहश्य से सामान्यवाचक होकर केवल 
विस्तार का वाचक रह गया । अतः कात्यायन ने “'विस्तारे पटच्‌ ” लिखा है। 
जैसे, अविपट: (भेड़ों का विस्तार ) , डष्टपट: ( ऊंटों का विस्तार )। केयट ने 
लिखा है कि अप्रस्तत समूह के लिए कट शब्द और प्रस्ृत समूह के लिए पट 
शब्द का प्रयोग होता है। 


तैल शब्द्‌ का मुख्यार्थ था तिल का सारभाग, परन्तु मुख्याथ तिल शब्द का 


श्व्प अथेविज्ञान और व्याकरणद्शेन 


अर्थ छोड़कर सामान्यवचनता से केबल स्नेह (द्रव) का बाचक रह गया। अतएव 
कात्यायन ने 'स्नेहने तेलच”, द्वारा तैल शब्द को स्नेह का पर्याय बताया है। 
जैसे, सषपतेलम्‌ ( सरसों का तेल ) , इंगुदी तैलम्‌ (इंगुदी का तेल )। तिल के 
सस्‍्तेह के लिए स्पष्टाथकता के लिए तिलतैलम्‌ ( तिल का तेल ) प्रयोग 
होने लगा । 

पुंगव. वृषभ और ऋषभ शब्द बैल के मुख्यार्थ रूप से बोधक थे | परन्तु 
श्रेष्ठ] ओर उत्क्ृष्टता गुण के कारण सामान्यवाचक होकर ये शब्द केबल श्रेष्ठ 
अथ के बोधक रह गए हैँ। अतएवं भरतपभ ( भरतों में श्रेष्ठ ) , नरपंगव ( नरों 
में श्रेष्ठ ) प्रयोग होने लगे। 


लक्षणों का विवेचन पष्ठ अध्याय में हुआ है। लाक्षणशिक प्रयोगों के द्वारा 
अथ का विस्तार होता है | इसके उदाहरण भी विशेष रूप से वहां दिए गए हैं। 
भरत हरि ने जो प्रकार अथ विम्तार के बताए हैं, उनमें एक प्रकार अर्थात शब्दा्थे 
के एक अशविशेष की अविवज्ञा कर देना के उदाहरण गोष्ट, तेल आदि शब्द हैं । 
द्वितीय प्रकार अर्थात्‌ अपन अथ का बोध कराते हए साहचय से अन्य अथ का 
बोध कराना है | भतठ्‌ हरि ने डसका जदाहरण दिया है “काकेभ्यों रक्ष्यर्तासपिं:” 
“काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम ” ( काओं से घी दही की रक्षा करना ) , में ऐसा नहीं 
होता कि कोशं से घी दही को बचाया जाय और कुत्ते बिल्ली के खिला दिया 
जाय । यहां पर काक शब्द उपलक्षणमात्र है, अत: काक तथा काकेतर सभी से घी 
ओर दही की रक्षा इष्ट होने से काक शब्द काक से इतरों का भी 
बोध कराता है । 
कारकेभ्यो रदयतां सपिरिति बालोउपि चोदित:। 
उपधातपरे वाक्ये न श्वादिभ्यो न रक्षति॥ 
वाक्य ० २, ३१४ । 


इसी प्रकार “भोजनमस्योपपाद्यताम ” (इसके लिए भोजन बना दो ) में 

भोजन बनाना भुज धातु का अथ केवल भोजन बनाना ही नहीं है अपितु 
पात्रों का माजन, प्रत्षालन आदि उसके अंग भी डसी कथन से अनुक्त होने पर 

गृह्दीत होते हैं । 

पतसञ्जलि ने पच धातु का उल्लेख उदाहरण रूप में करते हुए बताया है कि 
पच धातु का अर्थ पकाना है, परन्तु पच धातु से पात्र चढ़ाना, पानी डालना, 
अप्नि जलाना आदि सभी क्रियाएं तदन्तगंत होने के कारण उसी शब्द से गृहीत 
होती हैं | महा० १, ४७, २३। 

सादश्य, सामीप्य, साहचय आदि के कारण शब्द के अर्थ का विस्तार हो 
जाता है । 


अथ विकास १०६ 
अथादेश 


अर्थादेश के जिन दो प्रकरों का डल्लेख भत्‌ हरि ने किया है, उनके अन्य 
कतिपय उदाहरण आगे दिये गये हैं। वेद में सह घातु का अरथे था जीतना, 
अधिकार करना, परन्तु संस्कृत साहित्य में इसका श्ररथ सहन करना रह गया है। 
वेद में कवि शब्द का अर्थ था क्रान्‍्तदर्शी, जैसे, 'कविमनीषी परिभू: स्वयम्भूः! 
(यजु० ४०, ८) पतञ्जलि ने भी क्रान्तदर्शी, मेधावी के अथ में कबि शब्द का प्रयोग 
किया है, 'ता जाति कवयो विदु:? (महा ७, १, ६३) परत्तु इसका अथ संस्कृत में 
छन्दों या पद्मों का रचयिता रह गया हैं। म्ृग शब्द वेद में पशुमात्र का बाधक था, 
भमृगो न भीम. कुचरो गिरिप्ठा:' (यजु० ४, २० ) वाल्मीकि रामायण में मृग शब्द 
सिंह के अथ में प्रयुक्त हुआ है, परन्तु यह शब्द हिरण के ही अ्र्थ में, प्रचलित 
हो गया है । वेद में (यजु० १८, ३८--४३,) गन्धव शब्द अप्नि सूय, चन्द्रमा, बाय, 
यज्ञ आदि के लिए आया है और अप्सरस्‌ शब्द ओपधि, सूर्य की किरणें और 
नक्षत्र आदि के अथ में आया है, परन्तु संस्कृत में ये शब्द जातिविशेष और 
दिव्य स्लियों के लिए रह गए हैं। 


सूर्या गन्धवंस्तस्य मरीचयो5प्सरस: । 
चन्द्रमा गन्धबस्तरुय मरीचयो5प्सरसः | यजु ० १८, ३६--४० । 


(ः 
अथ की अनुभवजन्यता 


भत्‌ हरि ने अथे की अनुभवजन्यता पर विशेष विस्तार से विचार किया है 
ओर लिखा है कि अथ का ग्रहण अनुभव और ज्ञान के अधीन है । 


प्रत्ययाधीनमथंतक्त्वावधार णम्‌ | वाक्य ० २, २८८ | 


भत हरि और उनके व्याख्याकार पुण्यराज ने इस विषय को सभमभाया है 
कि किस प्रकार अनु भवजन्यता के कारण अथ में भेद हो जाता है । एक ही अथे 
का नाना व्यक्ति अपने अनुभव के अनुरूप उसका अथ लेते हैं। एक ही व्यक्ति के 
विचारों में कालभेद से अथ के विपय में अन्तर हो जाता है । अर्थविकास के प्रश्न 
पर प्रकाश डालने के लिए भव हरि का निम्न कथन बहुत ही महत्त्वपूर्ण और 
अवधेय है । 

शब्द बस्तुत: किसी नियत अथ का बोध नहीं कराता | प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
वासना ओर अ्रनुभव के 5,मुरूप ही उसका स्वरूप निर्धारित कर लेता है, जैसे 
एक ही वस्तु को वासना के अनुरूप चक्षु नाना रूप से प्रहण करती है। 


प्रतिनियतवासनावशेनेब प्रतिनियताबारो5थं:, तरवतस्तु कश्चिदपि 
नियतो नाभिघीयते। 


११० अथविज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


यथेन्द्रियं संनिपतद्‌ वैचिश्येणो पदर्शकम । 
तथंब शब्दादथेस्य प्रतिपक्तिरनेकधा। वाक़य० २, १३६ । 


नास्ति कश्चिन्नियत एक: शब्दस्याथ:” अर्थात्‌ शब्द का निश्चित कोई एक 
अथ नहीं है। इसी को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि वक्ता अपनी भावना के अनु- 
सार एक शब्द का एक अथ में प्रयोग करता है, परन्तु भिन्न-भिन्न श्रोता अपने- 
अपने ज्ञान के अतुसार उसका प्रथक-प्रथक्‌ अर्थ समभते हैं । 


ब् ९ २ 
वक्‍त्रान्यथेव प्रक्रान्तोी मिन्‍नेषु प्रतिपतषु । 
स्वप्रत्ययानुकरेण. शब्दार्थ: प्रविभज्यते ॥ 

वाकय० २, १३७ | 


व्यक्तियों का अनुभव समयानुसार परिवरतित होता रहता है और उसके फल- 
स्वरूप वही व्यक्ति जो पक वस्तु कुछ ऊाल पूब दूसरे रूप में देखता या समझता 
था उसी कोा कालान्तर में अन्य रूप में देखता और समभता है। इसी को 
भत्‌ हरि लिखते हैं कि ८ 


एकस्मिन्नपि दृश्येड्थ दर्शनं भिद्यत पृथक्‌। 
कालान्तरण वका5पि त॑ पश्यत्यन्यथा पुनः ॥ 
वाक्य० २, १३८। 


एक व्यक्ति जो कि बौद्ध दर्शन के अध्ययन में अथ को तदनुसार ही समभता 
है कालांतर में वेशेषिक दशन के अध्ययन से वह ऐसी वस्तु को अन्य रूप में 
समभने लगता है, वद्‌ घट को परमाणुपुञ्च न समक कर एक अ्रवयवी समभने 
लगता है । 


इस प्रकार भतृ हरि ने दिखाया है कि एक ही अथ का नाना व्यक्ति अपने 
अनुभव के अनुरूप नाना रूप में समभते हैं और एक व्यक्ति भी अपने परिवतन 
होते रहने के कारण समयान्‍न्तर में विभिन्न रूप से समभने लगता है | वाक्य ० २, 
१३६ । उपयक्त विवेचन के आधार पर भतृ हरि आगे लिखते हैं कि इसका 
अथविकास पर किस प्रकार शअ्रभाव पड़ता है। अथ की अनुभवज़न्यता के कारण 
व्यक्तियों का ज्ञान अपू्ण ओर अनिश्चित है। उसका वचन भी उसी प्रकार 
अपूर्ण, अनिश्चित ओर अव्यवस्थित है। 


तस्माददरष्टतक्त्वानां सापराधं बहुचछलम | 
दशंन बचने वापि नित्यमेबानबस्थितम्‌ ॥ 
बाक्य० २, १४०। 


अथ की इस अ्नुभवजन्यता के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति का अथेविषयक 
झान प्रतित्तण बदलता रददता है। समूल में भी इसी परिवर्तन के कारण अथविकास 


वअथविकास १११ 


एक भ्रूव सत्य है। वैयक्तिक और सामूहिक ज्ञान में परिवर्तन का प्रतिबिम्ब 
अथ विकास है । 


अथे अनिश्चित और अपूर्ण 


श्रथ. अनिश्चित और अपूर्ण होता हे, इसका विवेचन भतृ हरि ने द्वितीय 
ओर ठतीय कार्ड में कई स्थानों पर किया है। अर्थ की इस अनिश्चितता 
ओर अपूर्णता के कारण शब्दों के अर्थों में अन्तर हो जाता है । भतृ हरि 
ओर पुण्यराज ने लिखा है कि पदों के अर्थों का स्वतः कोई निश्चित स्वरूप 
नहों है, जिस जिस प्रकार से उनका निरूपण किया जाता है, जसी प्रकार से 
उनका अथ है। जाता है । पुणयराज, वाक्य ० २, ४४४ । 


लक्ष्णाद व्यवतिष्ठन्ते पदाथा न तु बस्तुतः। 
उपकारात्‌ू स॒ एवार्थ: कथंचिदनुगम्यते | 
बाक्य० २, ४४४ | 


पद का अथ बस्तुत: व्यवस्थिप्त नहीं है, निरूपण से ही उसकी व्यवस्था द्वोनी 
है। एक हो अ्रथ निरूपण भेद से अन्यथा ज्ञात द्वाता है । 


अथ की अनिश्चितता के कारण अथ में विकास किस प्रकार होता है 
इसका एक सुन्दर उदाहरण पतञ्जलि ने दिया है। भोग शब्द के अथे के विषय 
में उन्होंने लिखा है कि इसका अर्थ है द्रव्य जैसे 'भिागवानय देश:” का अथ है; 
जिस देश में गौ अन्न आदि प्रचुर मात्रा में हैं| भेग शब्द का अथ डपभोग भी 
है। जैसे 'भेगवानयं ब्राह्मण॒:” का अथ है जो ब्राक्षण धनादि का सम्यकृतया डप- 
भेग करता है | कैयट ने लिखा है कि इसीलिए धनवान के भी जे कि धनादि का 
डपभेगग नहीं करता है उसे भेगवान्‌ नहीं कहते | अपितु “निभाग” ( कृपण ) 
कहते हैं | इसका तृतीय अर्थ है शरीर । यह अर्थ सप॑ के शरीर के जिए रूढ हो 
गया। आगे चल कर यही सप के फण के लिए भी प्रचलित हो गया । कैयट ने 
इसपर बिवेचन करते हुए लिखा है कि भेगग शब्द समुदाय अर्थात्‌ शरीरमात्र के 
लिए था, परन्तु डसका एकदेश फछण के लिये प्रयोग होने लगा। कतिपय 
आचायों का कथन है कि सप के फण को ही भेाग कहते हैं, उसके समम्त शरीर 
को नहीं | फकैयट ने इस कथन को अर्दुक्त बताया है और महत्त्वपूर्ण शब्दों में 


कहा है कि प्रयोग का विषय अनन्त है, उसकी इयत्ता निर्धारित नहीं की जा 
सकती है । 


अनम्तत्वात्‌ प्रयोगविषयस्याव धारणरुप कतुमशक्यत्वात्‌ 
प्रदीप, मद्दा० ५, १६६। 


कैयट के कथन से यह स्पष्ट है कि किसी शब्द के अर्थ की इयप्ता या 
निश्चितता निर्धारित नहीं की जा सकती है, क्‍योंकि एक दी शब्द का विभिन्न 


११२ अथविज्ञान और व्याकरणदशन 


रूप से विभिन्‍न अ्रथों में प्रयोग होता रहता है, अतः प्रयोग का विषय अनन्त है। 
हेलाराज ने अतएव लिखा है कि-- 
विवक्तोपारूढो ह्म थे: शब्दानाम्‌ | वाकव० ३. पृ० ४६७ । 
शब्दों का अथ वक्ता की इच्छा के अधीन होता है। वक्ता एक द्वी शब्द का 
विभिन्‍न रूप से प्रयोग करता है और उसके अरथ में अन्तर ह जाता है । 
अथ अनिश्चित ही नहीं, अपितु अपूर्ण भी होता है। इसका विवेचन प्रथम 
अध्याय में किया जा चुका है । भठ हरि ने लिखा है कि अर्थ अपूर्ण होता है 
अथ वस्तु के किसी एक अंश का बोध कराता है, सम्पूर्ण का नहीं। इसका परि- 
णाम यह होता है कि अथ संदिग्ध और अपूण होने के कारण विकल्पों 
का कारण होता है। इसी अपूर्ण ता और अनिश्चितता से अथ में भी विकास और 
परिवर्तन होता रहता है । 
अक्ृत्स्नविषयाभासं शब्दः प्रत्ययमाथ्रित: | 
अधथंमादात्म्यरूपेण स्वरूपेणानिरूपितम्‌ ॥ 
वाकय० ३. पू० १२४ | 
हेलाराज ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि शब्द अपूर्ण अथ का 
बाघ कराता है| शब्द से विकल्पात्मक ( संदिग्ध ) ज्ञान उत्पन्न होता है। अतः 
कहा गया है कि शब्द विकल्पों के कारण हैं ओर विकल्प शब्दों के | 


तदुक्तम्‌ विकल्पये।नय: शब्दा विकल्पाः शब्दयेनय: । देलाराज | 


पतञ्नलि ने ( महा० २, १, २५ ) दधि शब्द के विपय में लिखा दे कि 
दृधि के कई भेद हैं। दधि कहते ही मनन्‍्दक ( केमजमी हुई ), उत्तरक ( मलायी 
वाली), निलीनक (न जभी हुई) आदि का बोध हं।ता है। अथ की अनिश्चितता ओर 
अपूणता के कारण दधि शब्द से दधि के निश्चित और पूर्ण स्वरूप का ज्ञान नहीं 
होता अतः दृधि के जितने प्रकार मिलते हैँ डन सब को दी दृधि शब्द के द्वारा 
सम्बोधित किया जाता है । 
शाब्दबोध और अथ विकास 
पष्ठ अध्याय में शाब्दबोध किस प्रकार होता है, इसका विवेचन करते हुए 
लिखा गया है कि शाबदबोध आप्तजनों के व्यवहार, आवाप, उद्वाप उपदेश, 
अन्वयव्यतिरेक आदि के द्वारा द्वोता है । भतु हरि ने लिखा है कि अथश्ञान अत्येक 
की अपनी प्रतिभा के अनुरूप ही होता है। जिसकी जैसी प्रतिभा द्ोती है, उसी 
प्रकार उसको अ्थंग्रदण शीघ्र या विलम्ब से होता है । 
अभ्यासात प्रतिभाईतुः शब्द: सबे परे: स्मृतः । 
बालानां व तिरश्चां व यधारथंप्रतिपादने ॥ 
बाक्य० २,११६ |. 
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भत हरि ने आगे बताया है कि प्रत्येक की प्रतिभा समान नहीं होती है, किसी 
की मन्द और किसी की तीत्र । मनुष्य अपनी प्रतिभा के अनुरूप शब्दों का अर्थ 
भी शुद्ध या अशुद्ध सममता है। स्थूल वस्तुओं का अथ दृश्य होने के कारण 
अशुद्ध ज्ञात होने पर भी ज्ञानवृद्धि के साथ साथ शुद्ध हो जाता है। परन्तु सूक्ष्म 
तत्त्वों का ज्ञान दृश्य न होने के कारण प्रतिभा पर ही निर्भर रहता है ओर प्रत्येक 
का अपना अपना विचार उन सूक्ष्म तक्ष्वों के विपय में भिन्न भिन्न रहता है। अत- 
एब भतृ हरि ने कहा है कि वक्ता एक अथ में शब्द का प्रयाग करता है, 
परन्तु भिन्‍न-भिन्‍न श्रोता उसको अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भिन्‍न भिन्‍न 
श्र्थो' में लेते हैं। वाक्य ० २,१३७ । 

भत्‌ हरि ने इस प्रकार से शब्दबोध की प्रकिया को ही अथविकास का मूल 
कारण बताया है। सब की प्रतिभा, अनुभव, ज्ञान ओर ग्रहण शक्ति समान नहीं 
है, अतएवं अथ समान, व्यवस्थित ओर निश्चित नहीं रहता । एक शब्द का नाना 
व्यक्ति ही नाना अथ नहीं समभते, अपितु एक ही व्यक्ति एक शब्द के अथ को 
बाल्यावस्था में कुछ अन्य समभता है और युवा या वृद्धावस्था में अन्य । एक 
शास्त्र के अध्ययन से एक तत्त्व के कुछ सममता है, दूसरे शास्त्र के अध्ययन से 
कुछ अन्य । अतः भत॒ हरि कइते हैं कि :-- 


एकस्यापि च शब्दस्य निमित्त रव्यवस्थितेः । 
एकेन बहुभिश्चाथों बहुचा परिकल्प्यते ॥ वाक्य २,१३६ | 


श् रे सी नहीं 
अर्थ व्यावहारिक हे वेश्ञानिक नहीं 
भतृ हरि ने लिखा है कि “शब्दा लेकनिबरन्धना” वाक्य ० २,२२६ । 
अर्थात्‌ शब्द लेक व्यवहार के चलाने के लिए हैं। पुण्यराज ने इसका 
स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि अथ के बाधन के लिए शब्द हैं, वे लेक- 
री जे बम 
व्यवहार के निमित्तभूत हैँ । अथ की गोण आर मुख्य की व्यव/्थ, इसी आधार 
पर की जाती है कि वह शिथिल है या श्रशिथिल । स्खलदूगति वाल अथे का गौण 
कहा जाता है, और अ्रस्खलदू गति को मुख्य, अर्थात्‌ प्रचलित अथ मुख्य होता द 
ओर अप्रचलित गौण | पुण्यराज । 
. अथ सवथा शुद्ध ओर वैज्ञानिक नहीं होता है। अतः भत हरि और पुण्यराज 
ने कहा है कि शब्द अर्थ के स्वरूप को वस्तुतः स्पर्श नहीं करता है, केवल दूर से 
अथ का संकेतमात्र करता है ओर उसको व्यवहारोपयोगी बना देता है। शब्द 
अर्थ का शुद्ध रूप में वाचक नहीं होता है । शब्द में वस्तुतः वह शक्ति नहीं दे कि 
बह अथ को शक्ति को स्पर्श कर सके | पुणयराज वाक्य० २, ४४२ । 
वस्तूपलस्तरंशब्दी नोपकारस्यथ वाचकः। 
न स्वशक्ति: पदाथानां संस्प्रपुं तेन शक्पते ॥ 


बाकप० २, ४४२ । 
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भठ हरि ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए लिखा है कि शब्द की 
शक्ति नियमित है, अर्थ की शक्ति बहुत व्यापक है, अतः शब्द अथ के पूर्ण स्वरूप 
का स्पर्श नहीं कर पाता । 

अनेकशक्तिरपि हाथे। न शब्दे: साकल्येन स्पृश्यते, नियतविषयत्वात्‌ शब्द- 
शक्तीनाम्‌ । पुणयराज, वाक्य ० ३ प्रृ० ४०३ से ५०४ । 

भतृ हरि ने लिखा है कि शब्द ओर अथ का सम्बन्ध वक्ता की इच्छा के 
अधीन रहता है। प्रयोक्ता जिस शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग करता है, उसी 
प्रकार उसका स्वरूप दो जाता है , अतः शब्द ओर अथ का सम्बन्ध वास्तब्रिक 
नहीं है, अपितु काल्पनिक है, असत्य है| पुण्य राज । 


प्रयोक्तेवाभिसन्धत्ते साध्यसाधनरूपताम । 
कि - ० छ 
अझथर्य बाभिसंबन्ध कट्पनां प्रसमीहत ॥ 
वाक्य० २, ४३५ | 


शब्द और अथे के सम्बन्ध में प्रयोक्ता की इच्छा का बहुत ही महत्व है । 
प्रयोक्ता ही एक शब्द का विभिन्‍न रूप में प्रयोग करके विभिन्‍न अ्रर्थों का बोध 
कराता है। पण्यराज ने इसीलिए आगे लिखा है कि यदि शब्द और अथ का 
सम्बन्ध वास्तविक होता तो वस्तु के स्वभाव को ब्रह्मा भी अन्यथा नहीं कर 
सकता । क्योंकि वस्तु स्वभाव को अन्यथा करने की सामथ्य उसमें भी नहीं है । 
अथ व्यवस्थित होना चाहिए था, परन्तु ऐसा हृष्टिगोचर नहीं होता है। भत्‌ हरि 
ने साधन समुद शप्रकरण में विस्तार से यह प्रदशित किया है कि यह शब्दा्थ 
सम्बन्ध आदि सब कुछ विवक्षाधीन है। सम्बन्ध काल्पनिक द्वी है। पुण्यराज, 
वाक्य > २, ४३६ । 

यदि हि वास्तवमेतत्‌ स्यात्‌ तदा वस्तुस्वभावस्य बअ्द्मणा5प्यन्य थाकतमशकक्‍्य- 
'त्वाद्‌ व्यवस्थितमेवैतद्‌ भवेत्‌ न च तथा परिदृश्यते : पुणयराज बाक्य० २, ४३६। 

ऐतरेय ब्राह्मण ( ३, ४४), और गोपथ ब्राह्मण उत्तर (७, १० ) यह 
बताते हैं कि सूय न कभी अस्त होता है ओर न कभी डदय होता है, जो कि सूर्य 
को “ अस्त होता है!” कद्ा जाता है वह दिन की समाप्रि को देखकर और जो 
कि 'सय उदय होता है” कहा जाता है वह रात्रि की समाप्ति को देखकर, वस्तुत: न 
तो सय उदय होता है और न कभी अस्त द्वोता है । 

सवा एप ( आदित्यः ) न कदाचनाम्तमेति नोदेति, त॑ यदस्तमेतीति 

मन्यन्त5हन एवं तदन्तमित्वा5थ यदेना प्रातद्देतीति मन्यन्त राजेरेबव तदम्त 
मित्वा । स वा एप कदाचन निम्नोचति | ऐतरंय अह्यण ३. ४७ । 

यद्यपि सूय उदय होता ओर सूय अस्त होता है ये वाक्य वैज्ञानिक दृष्टि से 
असंगत है, परन्तु व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा प्रयोग किया जाता है। भतृ हरि ने 
अझथ अवैज्ञानिक है, इसके बहुत से उदाहरण दिए हैं। वाक्य० २, श््८ से 
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२६८ | यथा, व्यावहारिकता के आधार पर ही गन्धवनगर, खपुष्प, आकाश- 
कुसुम, वन्ध्यासुत आदि की स्थिति है। चित्र में भी नदी, पंत, नगर आदि की 
सत्ता प्रत्यक्ष की जाती है जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से असंगत है। मन्निर्मित सिंदद 
हस्ती, अश्व आदि बेचे जाते हैं। आजकल भी चीनी के वने हुए सिंह, अश्व, उष्ट्र, 
एवं विविध प्रकार के पशु पत्ती खाये जाते हैं, वस्तुत: डपर्यक्त नाम उनको देना 
वैज्ञानिक दृष्टि से अनुचित है। गगन में तल की आर खद्यात में अप्नि की सत्ता 
का प्रयोग किया जाता है। परन्तु ये सभी प्रयोग ओर इनके अर्थ अवेज्ञानिक 
ओर अशुद्ध हैँ | अतएवं भत्‌ हरि कहते हैं कि: -- 


तलबदू दरृश्यतं व्याम खद्योतो हृव्यवाडिव। 
न चेन्नास्ति तलं व्योम्निन खबोते हुताशनः । 
वाक्य० २ १४२ । 


बस्तुत: न तो आकाश में तल है ओर न खद्योत में अप्रि। यह केवल व्याव- 
हारिक उक्ति है। भत हरि ने अथ की व्यावहारिकता का डल्लेख करके लिखा है 
कि जिन ततक्त्वों का वर्णन शब्दों द्वारा ठीक-ठीक नहीं किया जा सकता है, उनके 
विषय में विद्वानों को भी डचित है कि जैसा डस विपय में लोकव्यवह्दार में प्रयोग 
होता हो डसे ही अपना कर व्यवहार चलाबें । 


अ्रसमास्येय ततवानामर्थानां लीकिकैय॑था | 
व्यवहारे समाख्यान तत्प्राशो न विकल्पयेत | 
बाक्य० २. १४४ | 


इस व्यवहारोपयोगिता के कारण कितने ही शब्दों का अन्य अथ में प्रयोग 
होने लगता है यथा, अथंगाम्भीय, ज्ञानालोक, ज्ञानदुष्टि, भ्रज्ञाचक्षु, गुणगोरव 
आदि | 

यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिये कि वेयाकरणों का रष्टकोण केवल 
व्यावह्ारिक नहीं है और व्यावहारिकता के आधार पर दाशनिक ओर वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण का अपलाप नहीं किया जा सकता है। जो व्यावहारिक दृष्टि से सत्य 
है, वह दाशनिक ओर वेश्लानिकदृष्टि से असत्य ज्ञात होता है अतएव भत्‌ हरि ने 
कहा है कि उपरयक्त जो उदाहरण दिये गये हैं, उनको व्यावषद्ारिक दृष्टि से 
अपना लेना चाहिये। परन्तु उनका फिर भी दाशनिक विवेचन करना आवश्यक 
है। स्थूल प्रत्यज्ञ से जो ठीक समझा जाता है, वह सूक्ष्म दृष्टि से प्राय: सत्य 
नहीं होता है। अतः केवल स्थूल प्रत्यक्ष पर ही विश्वास करके सूक्ष्म और वेज्ञा- 
निक अथ अर्थात्‌ परमाथ का अपलाप न करें । 


तस्मात्पत्यक्षमप्यरथ विद्वानीक्षेत युक्तित: । 


न दर्शनस्य प्रामाणयात्‌ दृश्यमर्थ प्रकल्पयेत | 
धाक्य २. १४३ । 


११६ अथ विज्ञान और व्याकरणद्शन 


अथ की अस्पष्टता और अथ-विकास 


पतल्ललि ने जातिवानी ओर गुणबाची शब्दां के विषय में विशेष रूप से 
लिखा है कि इनका अथ अस्पष्ट रहता है। ये जो वस्तु जितनी और< जैसी होगी, 
वैसा और उतना हो उसका अथ बोधित करेंगे । 


केचिद्यावदेव ठद्‌ भवति ताबदेवाहु, य एते जातिशव्दा गुणशब्दाश्च। 
महा? १, *, ७९ । 


उदाहरण के रूप में उन्होंने लिखा है कि जैसे तेल या घृत कहने से उसके 
परिणाम रूप आदि का बोध नहीं द्वाता । एक बंद तेल भी तैल है ओ मन भर 
भी। गो शब्द के कहने से कौन सी गाय, किस रग की, कितनी बड़ी इत्यादि का 
बोध स्पष्ट रूप से नहीं द्वाता , प्रत्येक प्रकार की गाय का गाय शब्द बोध कराता 
है, इसी प्रकार गुणवाची शब्द । यथा, शुक्त, कृष्ण, नील आदि बड़ी से बड़ी ओर 
छोटी से छोटी वस्तु की शुक्वत/, को व्यक्त करते हैं। प्रत्येक वस्तु की शुक्वता 
कृष्णुता अं।र नीलता में अन्तर हाता है ।जिस वस्तु में जेसी शुक्लता आदि द्वे।गी, 
वेसा ही शुक्ल आदि शब्द अथ होता जाएगा। वाक्य० का ३ प्र० ११६ 

स्फटिक के ऊपर जिस रंग की जो वस्तु रखी जाती है, डसका रूप रंग तद्वत्‌ 
है। जात। है | इसी प्रकार शब्दों का अथ भी जिस-जिस वस्तु के साथ सम्बद्ध द्वाता 
है, वेसा ही अथ व्यक्त करता है। देलाराज न इसकी व्याख्या करते हुए लिखा 
है कि शब्द के अथ में पदान्तर के साथ सम्बद्ध हेन के कारण विशेप रूप आ 
जाता है। अतः शब्दा्थं औपचारिक सत्ता से युक्त होता है। द्ेलाराज, 
वाक्य ० ३ प० ११६ | 

पतञ्ललि ने ऐसे स्थलों का क्‍या और कैसा अथ द्वोता है, इसके विषय में 
लिखा है कि इस प्रकार के सामान्य शब्दों (जातिवाची और विशेषण शब्द ) का 
जिस प्रकार इन्होंन या जिस विशेष शब्द के साथ प्रयोग होता है, डसी प्रकार से 
अपना अथ बोधित करते हैं, और विशेष अथ में व्यवस्थित द्वाते हैं । 


सामान्यशब्दाश्च नान्‍्तरेण विशेष प्रकरण वा विशेषेष्ववतिष्ठन्त । 
रू. ० 
प्रकरणादिसापेक्ततया5थंप्रत्यायकत्वं सामान्यशब्दत्वम्‌ ) 
( उद्योत )। मद्दा० १, २, ४५। 


इस प्रकार से सामान्य शब्दों का मनुष्य या वस्तु, भली या बुरी, छेाटे या 
बड़े जिसके साथ प्रयाग होगा, तदनुसार अथ परिवर्तित होता जाणगा। जैसे 
“सुन्दर सखी” ओर “सुन्दर चित्र” में सुन्दर शब्द के ध्रथ में अन्तर है। 
“शेभनेदिवास:” और “शोभने जनः” में शोभन शब्द के अथ में समानता 
नहीं है । गुणवाची शब्दों के अर्थों में किस प्रकार सामान्यवाचिता के कारण 
विशेष अथंविकास उपलब्ध द्ोता है | 


अथ-विकास ११७ 
सादुश्य और श्रथ-वकास 


यास्‍्क ने राहश्य का अथंविकास का मुख्य कारण माना है ओर नानाथक 
शब्दों के अथ का विस्तार प्रदर्शत करते ६ए साहृश्य का ही मुख्यता दी है | यथा, 
पाद शब्द का मुख्य अथ था पेर । उसी से साहश्य के आधघाःर पर पशु के एक 
पेर के चतुथशश देखकर चतुथांश के लिए भी पाद शब्द प्रयेग ह्वेने लगा । साहश्य 
के आधार पर इसका इतना अधिक अथ विस्तार हुआ कि खाट आई के पाषे के 
लिए पाद शब्द (चतुष्पादिका ), वृक्ष की जड़ के लिए पाद शब्द (पादप) का प्रयोग 
होने लगा। साहश्य के आधार पर ही सूय की किरण ( बालस्यापि रवे: पादा ), 
अध्याय का चतुथ भाग (प्रथमपाद), रुपए का चतथांश (सपादो रूप्यक ), एक 
श्लोक का चतुथांश आदि के लिए पाद शब्द प्र5क्त होने लगा | निरूक्त २, ७। 

क्रिया साम्य के कारण एक शब्द के अथ का विस्तार हो जाता है। यास्क 
ने गो शब्द का निवचन करते हुए लिखा है. कि गम धातु के आधार पर प्रथ्वी को 
गो कह्या जाता है, क्‍योंकि वह दूर तक विस्तृत है, गतिशील है, इसी गमनशीलत्ता 
के कारण गाय को भी गो कहा गया। गमनक्रिया के साहश्य का देखकर वाणी 
वाण, सूय की किरण आदि का भी गो कहा जान लगा | निरुक्त २, ४५ से ६। 

इसी प्रकार क्रिया साम्य अर्थात्‌ क्रान्त होना, व्याप्त होना, अथ का लेकर 
काष्ठा शब्द का दिशा, उपदिशा, आदित्य, जल और गन्तव्य स्थान के लिए प्रयोग 
हाने लगा । ( निरुक्त २, १४ )। वघ्तु के साइश्य के कारण कक्ष शब्द जिसका 
अथ अश्व की कक्ष कांख था, मनुष्य की कत्ते के लिए भी प्रयुक्त होने लगा । 
( निरुक्त २.२ )। गुण के सादृश्य के कारण मधु शब्द जो सोम रस के लिए 
प्रयुक्त होता था, मादकता के कारण शहद, सुरा, आदि का भी वाचक हो 
गया । निरुक्त ७, ८। 


पाणिनि ने साद॒श्य के आधार पर चित्रों, मूर्तियों आदि के लिए भी डसी 


शब्द का प्रयोग होना लिखा है। यथा चित्रों और मूर्तियों को भी शिव, विष्णु, 
अजेन, युधिष्ठिर। अष्टा० ५४५, 3, ६६ से १०० | 


लक्षणा और अथं-विकास 


पतञ्नलि ने लक्षणा के द्वारा अथविकास होना बताया है | पतश्नलि ने लिखा 
है कि “चतुमि प्रकारेस्तस्मिन्‌ स इत्येतदू भवति, तात्स्थ्यात्‌ , ताड्म्यात्‌ , तत्सामी- 
प्यात्‌ , तत्साहचयाद्ति”? | महा० ४, २, ४८। 

लाक्षणिक प्रयोगों के मूल में चार तथ्य हैं, जिनके आधार पर अ.य के लिए 
अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। ततस्थता, तदूधमेता, तत्समीपता ओर तत्साहचर्ये 
के कारण अन्य को ही उसी शब्द से लक्षित किया जाता है। इनके डदाहरण देते हुए 
उन्होंने लिखा है कि 'मंचा हसन्ति' (मचान हंसते हैं) 'गिरिदृक्नते” ( 'पबंत जलता 


श्श्प अथ विज्ञान और व्याकरणदर्शन 


है ), इन प्रयोगों में मंचस्थ बालकों को मंच और पवतस्थ वृत्षादि को गिरि 
शब्द से लक्षित किया है। गुणों की समानता (ताद्धम्य ) के कारण 'सिंददो 
माणवकः' और 'गोर्वाहीक:” में माणवक को सिंह और वाहीक को गौ कद्दा गया 
है। पहले में बालक की शूरबीरता को लक्षित किया गया है दूसरे में वाहीक 
देशवासी को मूखंता के कारण गौ कहा गया है। समीपस्थता के आधार पर गंगा 
में घोष, ओर कूप में गर्गकुल, गड्भातीर के लिए गक्लाशब्द और कूप के समी- 
पस्थ स्थान के लिए कूप शब्द का प्रयोग किया गया है। साहचये के फारण 
'कुन्तान्‌ प्रवेशय! और “यष्टीः प्रवेशय” में भाले वालों को कुन्त और यष्टिधारियों 
को यष्टि नाम से सम्बोधित किया गया है। 

अर्थ-विकास में लक्षण का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है| अथेविस्तार और 
अर्थादेश में मुख्य रूप से लक्षणा की प्रवृत्ति काये करती है। एक शब्द का ही 
गुण, क्रिया, रूप या अन्य साम्य को देखकर डसको डस नाम से सम्बोधित 
करने की भावना सवंत्र समान रूप से काय करती है। भत्‌ हरि और नागेश ने 
इसका बहुत विस्तार से विवेचन किया है। शब्दशक्ति अध्याय में लक्षणा के 
विवेचन में इसके विभिन्न रूपों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। यास्‍स्क ने 
सादृश्य के ऊपर जो बल दिया है, वह लक्षणा का ही एक अंग है। लक्षणा के 
आधार पर शब्द के अथ का विकास होना प्रारम्भ होता है | विभिन्न अरथ जो 
कि लक्षणा के आधार पर प्रथम लाक्षणिक या गौण अथ रहते हैं, शने: शने: 
समय परिवतेन से वे गोण श्रर्थ मुख्य अर्थ की समानता करने लगते हैं और 
मुख्याथ के तुल्य ही उनका प्रयोग होने लगता है। यास्क ने गो शब्द के 
उदाहरण में गो का मुख्याथ प्रथ्वी तथा निवंचनसाम्य के आधार पर गाय के 
लिए भी गो शब्द का प्रयोग लिखा है। दोनों अथसाहित्य में गो शब्द के लिए 
प्रचलित हैं। यास्क्र जिस अथ (गाय ) को गौण बताते हैं, वह संस्कृत साहित्य 
में मुख्य अथ प्रथ्वी की श्रपेत्ञा अधिक प्रचलित है। पाद और कक्ष शब्द के 
डउदाहरणों में जिन अर्थों का उल्लेख किया गया है वे सभी अथ मुख्याथ के रूप 
में व्यवहत होते हैं। लक्षणा के आधार पर अर्थों में विकास इस विशेष गति से 
होता है कि पर काल में यह बताना कठिन हो जाता है कि शब्द का प्राथमिक या 
मुख्याथ कया था और गौण क्या । एक से अधिक अर्थ भी शब्द के मुख्याथ के 
तुल्य प्रचलित हो जाते हैं । 

भत हरि ने अर्थविकास के विषय में लिखा है कि एक शब्द ही नाना अथे 
का बोध कराता है| इस पर यह आपत्ति की गई है कि ऐसी अवस्था में ऐसे शब्द 
के प्रयोग से एक ही स्थान पर समस्त अ्र्थों की उपस्थिति होने लगेगी, अत: इसका 
उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा है कि निमित्तमेद से समस्त अथे की उपस्थिति नहीं 
होती है। अथे प्रकरण या अन्य शब्दों के साहचय से तत्ततृप्रकरण में एक ही 
प्रासंगिक अर्थ लिया जाता है, अन्य नहीं। वाक्य ० २, २५२ से २५३ । 

शब्दों का साघारणतया मुख्याथथ एक होता है, अन्य अथे गौण | गोण अरथों 
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के विकास का कारण भत॒ हरि निमित्तविशेष बताते हैं। किसी बिशेष कारण 
गुण प्रयोग रूप आदि के सादृश्य के कारण एक शब्द का अन्याथ के लिए प्रयोग 
करते हैं | शब्द लक्ष्याथे का बोधक द्वोते हुए भी अपने अथ को सुरक्षित रखता 
है। वाक्‍्य० २, २५७। 

“गो? शब्द “गोवौहीक:” में जाय गुण के आधार पर वाहीक के लिए प्रयुक्त 
हुआ है। यहां पर प्रयोग का निमित्त गो की मूखंता का साहदृश्य वाहीक में होना 
है। अतएवं भत हरि कहते हैं कि अथविकास के द्वारा गो शब्द गाय ओर वाहीक 
दोनों का बोधक हो गया है| वाक्य > २, २५४ । 

भतृ हरि ने इस प्रकरण में वैयाकरणों का सिद्धांत लिखा है कि “सर्वे सर्वार्थ- 
वबाचका:” अर्थात्‌ शब्द सवशक्तिमान्‌ है, उसमें समस्त अथ। के बोध की शक्ति है। 
मुख्य और गांण अथ जिनको कहा जाता है, वह प्रसद्धि और अ्रप्रसिद्धि के 
आधार पर ही है। जो अथ प्रसिद्ध है उसे मुख्य कह देते हैं, जो अप्रसिद्ध है, 
डसे गोण । वाक्य ० २, २५५ | 

भतृ हरि ने लिखा है कि मृत्तिका के बने हुए सिंह हस्ती अश्व को भी सिंह 
आदि के नाम से सम्बोधित किया जाता है। केवल रूपसाम्य के आधार पर ऐसे 
स्थलों पर मुख्य शब्द का प्रयोग होने लगता है। गुण और काय की दृष्टि से दोनों 
में महान्‌ अन्तर स्पष्ट है, मृन्निर्मित सिंह से न डर है और न अश्व वाहन के योग्य 
है। वाक्‍्य० २ २६४५। 

लक्षणा के द्वारा असभाख्येय तत्त्वों' के लिए स्थूल “तत्त्वों' के लिए प्रयुक्त 
होने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यथा, ज्ञान में गम्भीरता, उच्चता, 
आलोक ओर गुरुता नहीं है, परन्तु स्थुलतत्त्वों के अनुमान का आरोप सूक्ष्म 

तस्वों पर करके उन भावों को व्यक्त किया जाता है, अतएव, ज्ञानालोक, ज्ञान- 
गरिमा, ज्ञानगा»भीय, आदि प्रयोग होते हैं | तीढणबुद्धि, कुशाप्बुद्धि, कठित बुद्धि, 
गुणगोरव, उच्चविचा र, महान्‌ आत्मा आदि में लक्षणा के आधार पर ई बुद्धि, 
विचार, गुण, आत्मा आदि सूक्ष्म तत्त्वों के लिए उनके गुण बोधनाथ सम्थून पदार्थों 
के अनुकूल व्यवहार सम्भव होता है। अतएब भत्‌ हरि ने कहा है कि ऐसे स्थलों 
पर विद्वानों को भी लोकव्यवद्दार के अनुसार व्यवहार करना चाहिए । 
बाक्य० २, १४४ | ह 
पशु-पक्षो और जीव जन्तुओं के विभिन्न गुणों को देखकर लक्षणा के आधार 
पर तत्सदश गुणयुक्त मनुष्यादि के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जाने लगता 
है। यथा मूखेता के साइश्य से 'गौर्बाद्दीक: शूरता के साद॒श्य से 'सिंहो माणब॒कः” 
ओर अल्पकज्षता के कारण कूृपमंडूक, कूपकच्छप, उदुम्बरसशक, अवटकच्छप, 
आदि शब्द अनुभवहीन के लिए अस्थिरचित्त, छात्र को तीथंध्वांक्त, तीथंकाक । 
पाणिनि ने इस प्रकार के बहुत से मनोरंजक जदाहरणों का 'पात्रसमितादयश्च' 
( अष्टा० २, १, ४८ ) सूत्र के गश्॒पाठ में समावेश किया है । कु 
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भत॒ हरि ने बताया है कि लक्षणा के आधार पर ही तदगुणसाम्य को देख- 
कर पुरुष को खो ओर स्त्री को पुरुष भी कहा जाता है । 


केचित्‌ पुर्मांसो भाषन्त सत्रीवत्‌ पुबंदच योषितः । 
व्यभिचारे स्वधर्मोष्षेि पुनस्तेनोपदिश्यते। 
वाक्य० ३., पृ० 9१६ । 


अत्यन्त लज्जाशील वक्ता पुरुष को कहा जाता है कि"क्या स्त्रियों के तुल्य बोल 
रहे हो, पुरुष के तुल्य बोलो” और अ्रतिप्रगल्भभाषिणी स्त्रीको कहा जाता है कि 
“क्या पुरुषों के तुल्य बोल रही हो, स्त्रियों के तुल्य बोलो” । हेलाराज ने कहा है कि 
“पुरुप को भी कायरता के कारण कहा जाता है कि ( यह पुरुष श्री है ) ओर द्तरी 
को निलेज्जता के कारण कहा जाता है कि ( यह स्त्री पुरुष हे )” । यहाँ पर पुरुष 
ओर खस्री शब्द अपने से सबंथा विपरीत “लिंग” वाले के लिए गुणसाम्य के कारण 
प्रयुक्त होते हैं | द्ेलाराज, वाक्य ० ३, प्र० ४४८। 
कात्यायन और पतख्जलि ने इस विपय पर विचार करते हुए कि श्रन्य लिंग 
के लिए अन्य लिंग का शब्द क्रिस प्रकार प्रयक्त हो सकता हैं, और वह तदथप्रति- 
[दन कर सकता द्वे, लिखते हैं कि “ऐसे स्थलों पर सामान्य गुण की विवक्ञा की 
जाती है ओर विशेष गुण की अविवज्ञा ।” 


विशेषस्याविवक्षितत्त्वात्‌ सामान्यस्य च विवज्तितत्त्वात्‌ सिद्धम । 
महा? १. २, ६८। 


इस सामान्य की विवज्षा से ही लक्षणामूलक प्रयोग सम्भव होते हैं, अन्यथा 
यह पुरुष स्त्री हैटग, ऑर “यह जी पुरुष है” जैसे प्रयोग सबंथा असंगत और 
अनगल प्रलाप सिद्ध होते हैं । 


4 रो शो बि्‌ 
साहचय और अथ-विकास 
यास्क, पतञजलि और भत्‌ हरि न साहचय के द्वारा अथविकास का विस्तार 
से निरूपण किया है। यास्क्र ने ( निरुक्त २, २० ) लिखा है कि साहचर्य के 
कारण एक शब्द का अन्य अथ में प्रयोग होता है | उन्होंने बताया है कि ऋग्वेद 
में भी इस प्रकार के उदाहरण विद्यमान हैं, जिनमें साहचयय के कारण अर्थ- 
विक्रास हुआ है। सूर्य को उपा के साहचय से “ वत्स” ( बछड़ा ) नाम से निर्दिष्ट 
किया गया है| 
रुशदूउत्सा रुशती श्वेत्यागादुरेंगु कृष्णा सदनान्यस्या। 
| अंग ० ९, ११३, २ । 
सूर्यमस्या बतसमाह साहचर्यात्‌ । निरुक्त २, २०। 


बेंकटमाधव ने भी अपने ऋग्वेद भाष्य में लिखा है कि: -- 


भथ-विकास १२१ 


सूय बत्समाह साहचर्यात्‌ । वेंकट, ऋगू० १, ११३,२। 


अर्थात्‌ सूय को वत्स कहा गया है, क्योंकि वह उपा के साथ रहता है। इसी 
प्रकार साहचय के आधार पर डा को सूय की बहन और सूर्य को डसका 
भाई वेद में बताया गया है । 

उषसमस्य स्वसारमाह साहचर्यात्‌ । निरुक्त ३, १६। 

यास्क ने साहचय के दूबारा अथबिकास के अन्य जदाहरण दिए हैं। “कृष्णा” 
शब्द का मुख्याथ दे “कष्णवर्ण” परन्तु वेद में कृष्णा शब्द रात्रि के अथ में 
प्रयक्त हुआ है, क्योंकि कृष्ण गुण का रात्रि के साथ साहचये है। अजुन शब्द 
श्वेतगुण का वाचक है, परन्तु दिन के साथ श्वेतता का साहचय होने से वेद में 
अजन शब्द दिवस का वाचक प्रयक्त हुआ है । 

अहश्च कृष्णमहरजनं च। कृष्णा कृष्णवर्णो रात्रि: | अहश्च कृष्ण रात्रि: । 
शुक्ल चाहरजुनम। निरुक्त २, २० से २१। 

कृष्णा, ऋृष्ण और अजंन शब्दों का प्रयोग संस्कृत साहित्य में द्रोपदी 
वासुदेव ओर पाथ के लिए होता है, परन्तु वेद में कृष्णा और कृष्ण शब्द रात्रि 
के लिए और अजुन दिन के लिए प्रयुक्त हुआ है। साहचय के कारण इन तीनों 
शब्दों का गुणवाचकता के स्थान पर रात्रि और दिन फे अर्थ में प्रयोग होने से 
अथंसंकोच हुआ है । 

साहचय के द्वारा अथ विकास पर पतझ्ललि लिखते हैं कि :-- 


शब्द्स्तु खलु येन येन विशेषेणाभिसम्बध्यते, तस्य तस्य विशेषकों भवति। 
महा० १, १, रर२ | 


शब्द का जिस-जिस विशेष के साथ सम्बन्ध होता है, वह उसी का विशेषक 
हो जाता है | शुक्ल कृष्ण आदि शब्द जिस-जिस वस्तु के साथ सम्बद्ध हो जायेंगे, 
बह उन विशिष्टों का ही बोध कराएंगे। प्रत्येक वस्तु की शुक्लता, कृष्णता, सुन्दरता 
आदि में अन्तर होता है, डसी प्रकार इनके अर्थों में भी अन्तर रहेगा! 


साहचय के कारण शब्द का अथविकास हो जाने से तत्सहचरित को डसी 
नाम से सम्बोधित किया जाता है| यथा वसनन्‍्तऋतु के साहचय से उस काल को 
ही वसनन्‍्त कहते है। 


साहचर्यात्‌ ताच्छुब्धचं भवति। मद्दा० ४, २६३ | 


पाणिनि ने 'नक्षत्रेणयुक्त: काल: (अष्टा ० ४, २, ३) सत्र के द्वारा बोधित किया है 

कि नक्षत्रवावी शब्द साहचय के कारण काल फा भी बोध कराते हैं। मासों 

के नाम इसी प्रकार पड़े हैं। चित्रा नक्षत्र से युक्त काल्ल को चित्रा कहेंगे, और 

डस मास को चेत्र | इसी प्रकार विशाखा से बेशाख, ज्येष्ठा से ज्येष्ठ, अषाढ़ा से 

आपषाढ़, श्रधणा से श्रावण, फल्गुनी से फाल्गुन मास आदि । इन मासों से पूर्णिमा 
१३ 
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के दिन: चित्रा आदि नक्षत्र होते हैं। चित्रा नक्षत्र युक्त पृणिमा जिस मास में हो 
डसे चेत्र, इसी प्रकार वेशाख आदि | अष्टा० ७, २, २१। 

साहचय के कारण गुणवाची शब्द द्रव्य बाची हो जाते हैँ । पतजञ्जलि ने लिखा 
है कि-- 

कथं न पुनरय गुणवचन: सन्‌ द्रव्यवचनः सम्पययते। गुणवचनेभ्यो मतुपो 
लुगिति | तयथा, शुक्गुण: शुक्ल:, #ष्णगुण: कृष्ण: | महा० २, १, ३० । 

गुणवाची शब्द गुणों के लिए भी प्रयुक्त होते हैं । शुक्ल गुणयुक्त वस्तु को 
शुक्त ओर कृष्णगुणयुक्त को कृष्ण । इस प्रकार समस्तग़ुणवाची शब्द गुण और 
उनके साहचय से गुणी दोनों का बोध कराते हैँ। एक स्थान पर वह गुणवाची 
हैं, दूसरे स्थान पर द्रव्यवाची । 

साहचय के द्वारा अथ का विस्तार होना भी पतशञ्जलि ने बताया है। गंगा 
ओर यमुना शब्द उन नदियों के बोधक हैं, परन्तु जो नद्यां उनमें आकर मिल 
जाती हैं, उनको भी गंगा ओर यमुना ही कहा जाता है। पवत के मध्यस्थ प्रदेश 
को भी पवत ही कहा जाता है । 

तदेकदेशभूतस्तदू ग्रदणन गरह्मयत । महा० १, १, ७१। 

गृह के साहचय से ख्री के लिए भी गृह शब्द “गृहा दारा:” का प्रयोग होता 
है। इसी भावना के आधार पर कवि का कथन है कि घर को घर नहीं कहते हैं 
अपितु घरवाली को घर कहते हैं । 

न गृह ग्रहमित्याहुग्‌ त्याहुगू हिणी गहमुच्यत । 

भत हरि ने लिखा है क्रि साहचय के आधार पर एक शब्द अन्याथ के लिए 
भी प्रयुक्त होता है। यथा, “छत्रिणों यान्ति” (छत्रयुक्तजन जा रहे हैं ) “ध्वजिनो 
यान्ति” (ध्वजायुक्त जन जा रहे हैं ) “ते विष्शुमित्रा:”? (वे विष्णुमित्र हैं )। 
इन जदाहरणों में जो छत्र या ध्वजायक्त नहीं हैं उनको भी तत्सहचरित होने के 
कारण छत्री और ध्वजी कहा गया है। विष्णुमित्र के साहचय से विष्णुमित्र 
अन्यों को भी कहा गया है। सहचरितों के लिए भी डस शब्द के प्रयोग से शब्दों 
के अथ का विस्तार होता है । वाक्य० ३, प्रू० ४६३। 

पतशञ्ललि ने लिखा है कि साहचय के कारण प्रत्येक शब्द के अर्थ में विशेषता 
आरा जाती है । 

सर्वंश्च शब्दोउन्येन शब्देनाभिसम्बद्धयमानो विशेषवचन: सब्पयते । 

महा २, १, ५५ । 
सीरदेब ने इसी भाब को व्यक्त करते हुए दूसरे शब्दों में लिखा है कि 


पदान्तर के सन्निधान द्वोने पर पदों की अथविशेष में ब्ृत्ति होती है। 
परिभाषा-वृत्ति, परि० १३० । 


अथ विकास १२३ 


जैसे बालक सिंह है आदि वाक्यों में दोनों शब्द प्रथक्‌ रखने से उनके सादश्य 
झादि की जो अभिव्यक्ति वाक्य में होती है वह नहीं हो सकती है । वीरता आदि 
भावों की अभिव्यक्ति साहचर्य के कारण ही हुई है । इसी प्रकार श्रत्येक शब्द में 
साहचये के कारण विशेषता आ जाती है। 

पतजल्ललि ने कहा है कि एक शब्द अनेक अर्थों का बोध कराता है, यह 
न्याय्य है। 


पषो5पि न्‍्याय्य एवं यदप्येकेनानेकस्थामिधान् सवति। 
महा० १, ९, ५४। 
कैयट ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि एकशेष समास इसीलिए किया जाता है 
कि एक के द्वारा अनेक का बोध हो । यथा, “पितरौ”” कहने से माता और पिता 
दोनों का बोध होता है । हेलाराज ने इसको साहचय का प्रभाव बताया है । साह- 
चय के कारण दो शब्दों में यह पारस्परिक शक्ति आ जाती है कि एक शब्द भी 
दोनों का शअ्रथबोध करा सकता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति प्रथक-प्रथक्‌ एक भार को 
नष्टीं उठा सकते हैं परन्तु सामूहिक रूप से उसको उठा लेते हैं। इसी प्रकार शब्द 
भी पारस्परिक शक्ति के आविभाव से एक शब्द के अभाव में भी दोनों शब्दों का 
अथबोध कराते हैं। हेलाराज | वाक्य ० ३ प्रष्ठ ४६५ | 
एकशेष समास में जिन शब्दों का पाठ है, उनका साहचर्य प्रसिद्ध है, अतः 
एक शब्द के शेष रहने पर भी दोनों अ्थों का बोध होता है, जिनका साहचरये 
नहीं है उनका एक शेष नहीं हो सकता क्‍योंकि उससे दोनों अर्थों का बोध नहीं 
होगा । इसी साहचर्य मूलक शक्ति को ह्वी लक्ष्य में रखते हुए भठ हरि ने कहा दे 
कि श्रर्थान्तरवाची शब्द भी अर्थान्तर का बोधक होता दे । 
अर्थान्तरामिधायित्व तथाष्थॉन्तरवर्तिना । वाक्य० ३ पृ० ४६३। 


सांस्कृतिक-विकास भौर झथ-विकास 


सांस्कृतिक विकास के अनुसार भाषा के प्रत्येक अंगों ओर उपांगों में विभिन्न 
भावों को व्यक्त करने के लिए अनेकों नए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। 
साधारणतया जो शब्द पृवप्रचलित द्योते हैँ, उनको द्वी उपयोग में लाया जाने 
लगता है | शब्द का मौलिक अर्थ कुछ रहता है परन्तु विभिन्न शाखाओं ओर 
विभिन्न श्रेणियों में उसके द्वारा विभिन्न अर्थों का बोध कराया जाने लगता है। 
इस प्रकार से एक शब्द ही समाज की विभिन्‍न श्रेणियों में विभिन्‍न अथे का 
बोधक हो जाता है । पतञ्ललि ने इसका आधार बताया है कि प्रथम ऐसे अथे का 
बोध आचाये या शआआप्त व्यक्ति कराते हैं। उनके आचरण से विभिन्‍न अर्थों में 
उन शब्दों का प्रचलन हो जाता है। शाखीय ओर पारिभाषिक शब्दावली को पत- 
खलि ने कृत्रिम कष्दा है ओर प्रचलित एवं प्रसिद्ध अथे को अकृत्रिम | इन कृत्रिम 
संज्ञाओं का प्रचलन आचार्यो' के व्यवहार से होता है। 


१२४ अथे विज्ञान और व्याकरणद्शन 


आचायांचारात्‌ संशासिद्धि:। शआराचार्याणां व्यवहारात । 
इहापि कृतः पूषरभिसम्बन्ध: के: ? आचायें:। 
महा० ९, १९. १। 


नागेश का कथन है कि कृत्रिम संज्ञाओं को अनित्य. इसलिए कहा जाता है 
क्योंकि उनका अथंग्रहण पाणिनि आदि के उपदेश से होता है । 
मंजूषा” पृ० ६५ | 
पतञ्ञलि का कथन है कि साधारणतया कृत्रिम और श्रकृत्रिम संज्ञाओं में से 
कृत्रिम का ही ग्रहण होता है। महा" १ १ २२। 


बृद्धि, गुण, अंग, प्रकृति, धातु, गति आदि शब्दों का पाणिनि ने पारिभाषिक 
रूप में प्रयोग किया है। इनका प्रचलित अर्थ अन्य है | एक ही शब्द का प्रचलित 
अर्थ एक हैं.ता है और पारिभाषिक अथ दूसरा । जिस प्रकार पासिनि ने व्याकरण 
के लिए प्रचलित शब्दों का पारिभापिक अथ में प्रयोग किया है, डसी प्रकार प्रत्येक 
दशन, साहित्य, ब्राह्मण, उपनिपदू, स्मृति और विज्ञान ग्रन्थों में प्रचलित शब्दों का 
पारिभाषिक रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक शास््र का विद्वान अपने शाम्न में 
डसी पारिभाषिक अथ को लेगा, प्रचलित को नहीं । इस प्रकार संस्कृति के विकास 
के अनुसार ही अथ का विकास स्वाभाविक रूप से होता जाता है । गुण शब्द प्रथम 
गुण का बोधक था, परन्तु संस्कृति विकास के साथ उसके अनेकों अर्थ हो गए हैं 
यथा, १- गुण, (सद्गुण, दुगंण), २ - वैयाकरणों के अनुसार अदेड्गुणः अर, ए, 
ओ अज्ञर, ३ - वेशेषिकों के अनुसार सात पदार्थों में से एक । ( द्रव्य, गुण. कर्म 
आदि )४ - सांख्यों के अनुसार तीन गुण / सत्व, रजस , तमस ) ५ रूप, रस 
गन्ध आदि पांच विषय, ६--साहि त्यिकों के अनुसार रसों के उत्कर्प के द्वेतु शौर्य 
आदि गुण, ( काव्यप्रकाश उच्छवास, ८) , ७--माधुये, ओज़ और प्रसाद तीन 
गुण ( काव्यप्रकाश उच्छुवास ८), ८- राजनीति में, राजनीति का प्रयोग ( संधि 
विग्रह. आदि ६ गुण ), ६--व्याकरण और मीमांसा में शुक्तता आदि गुण 
(जातिगुण, क्रिया, द्रव्य रूपी चार प्रकार के शब्दाथ में से एक )। इसी प्रकार 
प्रकति धातु, गति, विभक्ति, कारक, पुरुष, सम्बन्ध, समाल आदि शब्द भिन्‍न 
भिन्‍न शाखाओं और श्रेणियाँ में विभिन्‍न अर्थों के बोधक हैं । 

इस अर्थविकास का वेयाकरण एवं साहित्यिक आदि सदुपयोग भी विशेष 
रूप से उठाते हैं। एक शब्द के प्रयोग से ही एक से अधिक अर्था' का बोध कराते 
हैं। अतएव पतञ्ञ लि ओर भतृ हरि ने लिखा है कि प्रचलित और पारिभाषिक 
दोनों अर्थों का भी एक शब्द से ही अहण किया जाता है। महा० १, १, २२ तथा 
वाक्य ० २. ३७६ | 

अथविकास साधारणतया अज्ञावरूप से संस्क्रति विकास के साथ होता 
रहता है । प्रथम जिन कारणों का उल्लेख किया गया है, उनके द्वारा अरथविकास 


अरथ-विकास १२४ 


अरष्ट रूप से होता रहता है, परन्तु कुछ अर्थों का विकास ऐच्छिक भी होता है। 
प्रसिद्ध जमन भाषा विशेपज्ञ हमंनपाडल का मत है कि अर्थों में परिवतन अदृष्ट 
रूप से होता रहता है। ऐच्छिक अयत्न के द्वारा भी अर्थ-विकास का उल्लेख करते 
हुए लिखते हैं कि (प्रप्ठ १२ ) व्यक्तिविशेष के ऐच्छिक प्रयत्न के कारण भी अथ 
परिवतन होता है। विज्ञान साहित्य और वाशिज्य की पारिभाषिक शब्दावली 
उपाध्यायों, अन्वेपकों और आविष्कारकों द्वारा ही स्थिर और समृद्ध की गई है। 


मानव-सुलभ स्खलन और अथविकास 


भत हरि का कथन है कि मनष्य तत्त्वदर्शी नहीं है, अपितु अल्पज्ञ है | मनुष्य 
का ज्ञान त्रटिपू्ण है। उसका कथन भी डसी प्रकार अपूर्ण है आर त्रटि युक्त है। 
अतएव मानवज्ञान ओर वचन त्रूटि यक्त, अव्यवस्थित और दोषपूर है। 


: तस्माददरष्टतत्वानां सापराधं वहुच्छुलम । 
दशने बचना चापि नित्यमवानवस्थितम ॥। 
वबाक्य० २, १४० । 


ऋषियों और महपिंयों का ज्ञान कुछ अंश तक व्यवस्थित और त्रटिरहित होता 

है | परन्तु सांसारिक व्यवहार उनके ज्ञान के आधार पर नहीं चलता | उनका ज्ञान 
शब्दशक्ति का विपय नहीं है। वाक्य २, १४९ । 

भत॒ हरि का मत है कि जहाँ तक सांसारिक व्यवहार, वस्तुनिरूपण, भाषण 
वार्तालाप आदि का सम्बन्ध हे. बालक ओर पंडित समान ही हैं। ऋषि महपि भी 
व्याषहारिक अवस्था में वही त्रुटियां करते हैं, जोकि बालक करते हैं। पुण्यराज, 
वाक्य ० २, प्रृ० ४१ तथा का० ३ प्र० १२४। 

अतणएब अज्ञान, त्र टियुक्त स्मरण शक्ति, अस्पष्टश्रवण भिथ्याज्ञान अशुद्धप्रयोग 
प्रमाद ओर आलस्य के कारण शब्दों के अर्थों में अन्तर पड़ जाता है। बही 
बद्धमूल होने पर मुख्याथवत्‌ व्यवद्गत होने लगता है। भत्‌ हरि इसी को स्पष्ट करते 
हुए लिखते है ज्ञान आलेख (विपयरूप दोष, प्रसाद आदि ) के कारण अशुद्ध हो 
जाता है ओर इस प्रकार से अर्थ भी अपने स्वरूप से दूर चला जाता है। यही 
अथविकास है । 


यथा च शानमालेखादशुद्धों व्यवतिष्ठते। 
तथोप(श्रयवानथे: स्वरूपाद्‌ विप्रकृष्यते ॥ 
वाक्य० ३ पृ० १२६ | 


हेलाराज ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि प्रमाद आदि तक कारण डन 
शब्दों का अर्थ वैसा ही समझा जाता है और वैसा ही प्रयोग किया जाता है, इस 
प्रकार बह अथ व्यावहारिक हो जाता है। द्देलाराज । 


१२६ अथ विज्ञान और व्याकरणदशेन 


भत॒ हरि ने यह भी लिखा है कि यह विपयय अ्रथ में ही नहीं होता, अपितु 
शब्द, अथ ओर ज्ञान तीनों में होता है । 
एवमर्थंस्य शब्दस्य ज्ञानस्य च विपयेये। 
भावाभावावभेदेन व्यवद्यारानुपातिनो 
वाक्य ० का० ३ पृ० १५६। 

इस शब्द, अथ और ज्ञान के विपयेय का ही फल है कि शब्दशास्त्र में अथ 
परिवर्तन अर्थ विकास ओर अथभेद होता रहता है। भत हरि ने इस विषय का इस 
प्रकरण में घिशेष विस्तार से विवेचन किया है। 

वैय्यनाथ ने महाभाष्य की छाया टीका में इसको अश्रनत नाम से बोधित करते 
हुए लिखा है कि-- 

द्विविधमनृतम्‌-श्रथांनृतं शब्दानृतं च। महा० आ० १। 

शब्द ओर ओर अथ दो प्रकार का असत्य है। शब्दों का अशुद्ध प्रयोग, अशुद्ध 
व्यवहार और अथ का अशुद्ध अथ में प्रयोग और व्यवहार । 

जैमिनि ने मीमांसा दशन में त्रटियक्त प्रयोग के कारण की मीमांसा करते 
हुए लिखा है कि शब्द का प्रयोग प्रयत्नपूवंक होता है, और प्रयत्नसाध्य । का में 
त्रुटि होना स्वाभाविक है, जैसे कि कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है कि कूदकर शुष्क 
स्थल पर गिरू', परन्तु वह कीचड़ में गिर पड़ता है। इसी प्रकार प्रयत्न साध्य होने 
के कारण अशुद्ध प्रयोग भी द्वोता है । 

शब्दे प्रयत्ननिष्पत्ते रपराधस्य मागित्वम्‌ | मीमांसा० १,३,२५। 

पतञजलि ने शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग में पुएपय और पाप की व्यवस्था करके 
अन्तर बताया है। अशुद्ध प्रयोग के द्वारा अ्रथबोध होता ही है। अतएब शबर 
स्वामी ने कद्दा है कि शब्दों का प्रयोग अथंबोध के लिए किया जाता है, धर्म के 
लिए नहीं । मजूषा० 7० 5३ | 

लोकव्यवहार में प्रयोग के समय धम की चिन्ता नहीं की जाती है, अतएव 
अशुद्ध प्रयोग भी किए जाते हैं । यह प्रयोग द्वी व्यवहा रिक होने पर तद॒थ प्रतिपादक 
हो जाते हैं । 

पतञ्जलि ने त्रटिपूर्ण श्रयोग से किस प्रकार अ्रथ विकास हो जाता है इसके 
कुछ उदाहरण भी दिए हैँ। प्रमाण अर्थ के बोधन के लिए द्वयस, दन्न और 
मात्रप्रत्यय होते हैँ और इनका शब्द के साथ प्रयोग द्दोना चाहिए। यथा उरुक्नम, 
उरुमात्रम, परन्तु इन प्रत्ययों का शब्दों से प्रथक्‌ भी प्रभाण अथे के बोध के लिए 
भी प्रयोग होने लगा। “किमस्यद्वयसम्‌, किमस्य मात्रम्‌” ( इसका क्या परिणाम 
है )। महा? ३, १, २। 

कैयट ने लिखा है कि पूरण अथ में शब्द के साथ तिथीशब्द का प्रयोग होता 
था | यथा, बहुतिथी ( बहुत से ) , परन्तु भ्रम से इसमें तिथि शब्द को देखकर 


अथे-विकास १४७ 


पृथक भी इसका प्रयोग प्रचलित हो गया और “काउद्य तिथी” ( आज क्या तिथी 
है), कहा जाने लगा। तिथिशब्द का द्लीप्रत्ययांत “तिथी” प्रयोग शुद्ध है। 
केयट, महा० ३, १, २। 

गुप्त काल के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि बदि ओर सुदि शब्द बहुलपत्ष 
दिवस ( कृष्णपक्त का दिवस ) ओर शुक्लपक्त दिवस (शुक्लपक्ष का दिवस ) शब्दों 
के संक्षिप्त प्रथमाक्षर हैं, परन्तु भ्रम से इनको पूर्ण शब्द माना जाता है। 

प्रसिद्ध दाशनिक लाक का कथन है कि मनुष्य बाल्यावस्था से ही इस बात 
का अभ्यस्त हो जाता है कि वह शब्दों का पूर्ण अर्थ जाने बिना भी अनायास 
जो शब्द सीखे जाते हैं उनको सीखता है आर प्रयक्त करता है। वह्‌ जीवन भर 
ऐसा ही करता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने समीपस्थों द्वारा प्रयुक्त शब्दों को 
सीखता है ओर डन शब्दों के निश्चित अथ के जानने का प्रयह्न न करके, जैसा 
प्रयोग के आध।र पर शुद्ध अथ समभता है, उसी अथ में विश्वास पूर्वक प्रयोग 
करता रहता है । 

वक्ता अपनी बुद्धि के अनुसार शब्द का प्रयोग करता है और श्रोता अपनी 
बुद्धि के अनुसार उसका अथ समभता है। इस प्रकार कहीं 'अथ का विस्तार होता 
है ओर कहीं अथ का संकोच | 


झआलंकारिक तथा ब्यडम्य प्रयोग ओर अर्थ-विक।स 


शब्दशक्ति अध्याय में कतिपय प्रयोगों द्वारा यह बताया गया है कि शब्द 
जब लाक्षणिक या व्यंग्य रूप में प्रयुक्त किया जाता दै तो बह अपने मुख्याथ का 
बोध नहीं कराता अतएवं लाक्षणक और व्यंग्य प्रयोगों में मुख्याथ की अवद्देलना 
की जाती है । व्यंग्य प्रयोगों में उस शब्द या वाक्य का सवंथा विपरीत भअथ लिया 
जाता है, भतृ हरि ने अतएव कहा है कि व्यंग्य प्रयोगों में जो अथ शब्दों द्वारा 
प्रतीत होता है, वद्द अर्थ वास्तविक नहीं होता है | स्तुतिसूचक वाक्य का अथ 
निन्‍्दा होती है और निनन्‍्दासूचक का अथ स्तुति। वाक्य ० २, २४६ । 

आलंकारिक एवं व्यंग्य प्रयोगों से शब्दार्थ में विशेष विकास लक्ष्य होता है । 


प्रकरण-भेद आदि से अथभेद 

भत हरि ने लिखा है कि वाक्य, प्रकरण, अथे, ओचित्य, देश भोर काल से 
शब्दों के अर्थों में भेद हो जाता है। वाक्य” २, ३१६। 

एक ही शब्द का विभिन्न वाक्यों, विभिन्न प्रकरणों आदि में कुछ विभिन्नता 
को लेते हुए प्रयोग किया जाता है. इस प्रकार से एक ही शब्द के अर्थों में भेद हो 
जाता है | इन कारणों के द्वारा अर्थ भेद से शब्द नानाथक फैसे हो जाते हैं, इसके 
विषय में पतल्नलि ने पाणिनि के सूत्रों ( श्रष्टा० १, ३, १४ से ३४ ) की व्याख्या 
में स्पष्ट किया है कि प्रकरणभेद से धातुओं आदि के अ्थों में परिवतेन हो 


१श्८ अथ विज्ञान और व्याकरणदशन 


जाता है | यथा, “आदित्यमुपतिष्ठते? ( आदित्य की उपासना करता है ) 'रथिका- 
नुपतिछठते! ( रथिकों का साथ करता है), 'महामात्रानुपतिछठते” (महामात्रों से मित्रता 
करता है ) , “गंगा यमुनामुपतिष्ठते! ( गंगा यमुना से मिलती है ), “अ्रयं पन्था: 
स्रघनमुपतिष्ठते' ( यह मार्ग आगरा को जाता है )। एक ही धातु का प्रकरण भेद 
से अथंभेद हुआ है। 

ओदचित्य के कारण अथभेद होता है, यथा, 'परदारान्‌ प्रकुरुते' (पर ख्त्रियों में 
गमन करता है ), गाथा: प्रकुरुते (गाथा सुनाता है ), 'जनापवादान प्रकुरुते' 
( जनापवाद फेलाता है ), 'शतं प्रकुरुते' (१०० रुपये धमाथथ लगाता है )। आचि- 
त्य के कारण कू धातु के अर्थों में भेद है। अष्टा* १, ३, ३२। 

देशभेद से अथभेद हो जाता है। यासर्क्र आर पाशिनि ने उदाहरण दिया है 
कि शव धातु का कम्बोज देश के व्यक्ति गम धातु अथात्‌ जाना के अथ में प्रयोग 
करते हैं ओर आय लोग इसका देहावसान के अथ में प्रयोग करते हैं । यथा शव 
( महा० आ० १, तथा निरुक्त २,२ )। जयन्त ने न्यायमंजरी ( प्र० २२२ ) में 
लिखा है कि दाक्षिणात्यतस्करवाचक चौर शब्द का ओदन भात के अथ में 
प्रयोग करते हैँ । 

एक ही भाषा के शब्दों में देश से अथभेद हो जाता है।यदि विभिन्न 
भाषाओं का संग्रह करें तो देशभेद से अथभेद बहुत व्यापक हो जाता है । अन्य 
देश की भाषाओं का मोलिक अन्तर है अतः उसे केवल ध्वनि साम्य कह सकते 
हैं। संस्कृत में 'ना' का अथ है नहीं, किन्तु चीनी भाषा में ना का अथ है “वह' 
ओर रूसी भाषा में इसका अथ है 'पर या ऊपर!। संस्क्वत में पा' धातु का अथ है, 
पीना या रक्षा करना, परन्तु चीनी भाषा में पा? संख्या है, इसका अर्थ है आठ | 
संस्कृत में 'नाक' स्वग है ओर चीनो में “वह! । जमन, इंग्लिश, ग्रीक लेटिन और 
रूसी आदि आय परिवार की भाषाओं में संस्कृत के शब्दों का कुछ ध्वनि परिवतेन 
के साथ बहुत से शब्दों म॑ं अथ साम्य है। चीनी भाषा के शब्दों से संस्क्रत शब्दों 
का अथ साम्य सवधा नहीं है । 

कालभेद से अर्थों में भेद हो जाता है । वेदिक और संस्कृत साहित्य की तुलना 
से इसके अनेकों उदाहरण मिलते हैं| बेद में अदि और पत्रत शब्द का अथ मेघ 
भी है, परन्तु बाद में इनका अथ केवल सप॑ और पहाड़ रह गया दै। वेद में सह 
धातु का अथ है “जयकरन” परन्तु संस्कृत साहित्य में इसका अर्थ “सहन 
करना” हो गया है, वेद में “नश्वर” धातु का अ्रथे है “प्राप्त करना” लाभ होना 
परन्तु उसका अथ नष्ट करना या नष्ट होना हो गया । 

भठ्‌ हरि ने अवस्थाभेद से भी शक्ति होना लिखा है। 


अवस्थादेशकालानां भेदादू भिन्नासु शक्तिषु ॥ 
बाक्य० * के ३२ | 
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भनुष्य की अवस्था के भेद से बाल्यावस्था, यवा ओर वृद्ध।वस्था में उसके ज्ञान 
में बहुत अधिक अन्तर पड़ जाता है । बाल्यावस्था में उसे सूक्ष्म तत्त्वों का अथ 
कुछ ज्ञात होता दे, परन्तु यवावस्था में शास्त्राध्ययन से उन तत्त्वों का स्पष्ट ज्ञान 
होता है | कितने ही शब्दों का अथ जो कि उस समय कुछ समभा था, वह 
आंशिक या पुरणरूप से भिन्न हो जाता है। 

राजनेतिक, सामाजिक, धार्मिक और आशिक अवस्था में भी अस्तर हो ज,ने 
से शब्दों के अर्था में अन्तर हो जाता है । प्रत्येक समय में राजनीति, समाज, धम 
आदि की अवस्था समान नहीं रहती है । समय परिवतंन के साथ डनकी अब 
स्थाओं में अन्तर आ जाता दहै। कितने ही शब्दों का अर्थ जो पहले कुछ लिया 
जाता था, बाद में अवस्थाओं में अन्तर हो जाने से उनके अथ में परिवतंन अब- 
सथा के अनुसार ही अथभेद हो गया। पतजञ्जञलि ने इस प्रकार के अथपरिवतंन एवं 
अथभेदों के उदाहरणों का भी डल्लेख किया है । 

समास से अ्रथभेद 

पतर्च्जाल ने कहा है कि समास में एक शब्द परार्थ का भी बोध कराता है, 
अतएव उसमें वाक4 की अपेक्षा अर्थ में अन्तर हो जाता है। 'परार्थाभिधानंबवृत्ति.” 
महा" (२, १, १)। भत हरि ने अतएव कहा है कि वाक्य में पद प्रथक-प्रथक 
सामान्य अथ का बोध कराते हैं, परन्तु समास होने से वे विशेष अर्थ का बोध 
कराते हैं । 

वृत्तो विशेषजृत्तित्वादू भद सामान्यवाचिता। बाक्य० का० ३ पृ० ४६८। 

समास होने पर “निष्कोशाम्बि:” शब्द में निस्‌ उपसर्ग निष्क्रान्त का बोध 
कराता है, प्रथक्‌ होने पर ऐसा नहीं होता । समास होने से कितने ही शब्द जाति- 
विशेष के वाचक हो गए हैं | अतएव पतजञ्जञलि ने कहा है कि, 


अ्रस्त्यत्न विशेषी जात्यात्र सम्बन्धः क्रियते । 


समास ओर असमस्त में अथभेद का वणन करते हुए भरत हरि ने लिखा 
है कि:-- 


भेद सति निरादीनां क्रान्तायथेंप्वसंमव: । 
प्राग्यक्ते जांतिबाचित्वं न च गोरखरादिषु ॥ 
बाकय० मरे पूु० ४६६ । 


समास होने “सेलबैनिष्कौशा म्ब” में जिस प्रकार विशिष्ट अथ प्रतीत होता है 

उसी प्रफार “दृध्योदनः” में दृधि शब्द दधिमिश्रित, “गुडघाना:” में गुड़ शब्द 

गुडमिश्रित, शाकपार्थी में शाक शब्द शाकीपिय का बोधक है। गोरखर, कृष्णसप 

लोहितशालि, शब्द खर, सपे, शालि की जातिविशेष के बोधक हैं। प्रत्येक काले 

सपप!को कृष्णसपे नहीं कह सकते | समास में समुदाय का अथ प्रधान होता है 

ओर वही लिया जाता है। पद्‌ का अर्थ नहीं। अतः भत्‌ हरि कहते हैँ किः-- 
२१७ 


१३० अर्थ विज्ञान और व्याकरणदुर्शन 


पादवाच्यो यथा नाथ: कश्चिदू गोरखरादिषु। 
सत्यपि प्रत्ययेडत्यन्त समुदाये न गम्यते ॥ 
वाक्य० २, २१८। 

समस्त पद में पदाथ कहट्दीं पर इतना लुप्त हो जाता है कि उसका अथे सवंथा 
लिया ही नहीं जाता है। यथा, ओदनपाकी, शंकुकर्णी, शालपर्णी, शंखपुष्पी 
दासीफली, दभमूली, गोवाली। ये सारे शब्द औपधियों के नाम हैं, अतएव 
भट्टोजिदीक्षित कहते हैं कि “ओपधिविशेषे रूढा एते” (अष्टा० ४७, १, ६४ ) यह 
आओपषधियों के लिए रूढ हैं। मंडप में मंड (मांड ) के पान का अर्थ नहीं रहता । 

समास का एक भेद एकशेप समास है | इसमें एक शब्द ही समास के कारण 
एक से अधिक का अथ बोध कराता है । इसका पाणिनि ने ( अष्टा० १, २, ६५ 
से ७३ ) विस्तार से विवेचन किया है। यथा, “पितरो” का अथ है माता पिता, 
“आ्रतरो” का अथ है भाई बहन, आर “श्वसुरो” का अथ है ' सास ससुर” | 

पाणिनि ने अलुक्‌ समास (अपष्टा० ६, ३, १ से ३३) का भी डल्लख किया 
है । इसमें समस्त पदों के मध्यगत विभक्ति का लोप नहीं होता है। समस्त होने से 
एक पद होते हैँ और इनके अर्थों में अन्तर हो जाता है, पतञ्नलि ने बहुत से 
इसके उदाहरण दिए हैं | यथा, अप्सुचर ,जलजन्तु), गोषुचर (कुक्कुट), वर्षासुज 
( इन्द्रगोप, एककीट ) , सरसिज (कमल) , स्तम्बेरम ( हाथी ) , कर्णेजप ( सूचक 
चुगलखोर ) , पश्यतोहर ( स्वशुकार ) , देवानांप्रिय ( मूखे ), कण्ठेकाल (शिव), 
परस्मैपद, आत्मपनेद, यधिष्ठिर, दास्या:पुत्र: ( एक गाली है ) इनमें कहीं पर कम 
ओर कहीं बहुत अधिक अर्थी में अन्तर पड़ गया है । 


उपसगं-संयोग से अथभद 


यास्क ने उपसर्गो' से अथभेद्‌ की चर्चा करते हुए शाकटायन ओर गाग्ये का 
मत लिखा है कि उपसर्गी के संयोग से शब्द और धातुओं के अथ में अन्तर पड़ 
जाता है। (निरुक्त> १, ३ )। ऋक ओर यजु: प्रततिशाख्य ने लिखा है कि-- 
उपसर्गों विशेषकृत्‌ | यज़ु: प्रातिशाख्य ८, ४४ तथा ऋक प्राति० १२, २४ | 
डपसग अथ में विशेषता उत्पन्न कर देता है। वेंकट माधव ने भी उपसर्गों के 
द्वारा अथभेद का अपने ऋगवेद के भाष्य में ( अष्टक ३, ७ ) वर्णन किया है। 
कात्यायन और पतखञ्जलि कहते हैं कि “क्रियाविशेषक उपसर्ग:? ( मह।० १, ३, 
१) अर्थात्‌ उपसगे धात्वथ में विशेषता के आधायक हैं। डपसगे के संयोग से 
शब्दों और धातुओं के अथ में महान्‌ अन्तर पढ़ जाता है, एक द्वी शब्द अपने 
विरुद्ध अथे का भी बोध कराने लगता है। भट्टोजिदीक्षित ने इसके उदाहरण देते 
हुए लिखा है किः-- 
उपसगेंण धात्वर्थों बलादन्यत्र नीयते । 
प्रदारादारसंद्वारविद्यारप्रतिद्ारवत्‌ ॥ 
सिद्धान्त० ८, ४, ऐ८। 


अथे-विकास हु १३१ 


उपसगे के द्वारा धातु का अथ बहुत दूर चला जाता है। यथा, ह' घातु का 
अथ है “हरण'” परन्तु उपसर्गो' के कारण डसी का अ्रथ प्रहार, आहार, संहार, 
बिहार, प्रतिहार, आदि हो जाता है । 'स्था' धातु का अथ है रुकना, परन्तु प्रस्थान में 
इसका अथ विपरीत दै “प्रस्थान करना' इसी के उत्थान, संस्थान, अनुष्ठान, निष्लान, 
निष्ठा, में भिन्‍न अथ हैं । “ईक्ष' धातु के प्रेक्षण, निरीक्षण, परीक्षण, समीक्षण, अन्वी- 
क्षण, आदि में अथ भिन्न हैं। आकार, प्रकार, विकार, डपकार, अनुकरण, संस्कार, 
संस्करण, सब विभिन्‍न अर्थों के बोधक शब्द कर? धातु के द्वी हैं। विजय और 
पराजय 'जि' धातु से भिन्‍नाथथंक शब्द हैं । प्रत्येक धातु के अर्थों में उपसगों के 
लगाने से अन्तर पड़ जाता है। पतञ्जलि ने इस प्रकार के बहुत से उदाहरण 
( अष्टा० १, ३, १७ से ६३ ) सत्रों की व्याख्या में दिए हैं । 

डपसग के संयोग से धातु अकमंक के स्थान पर सकमेक भी हो जाती है । 

अकमका अपि वे सो फ्सगांः सकमका भवन्ति । महा० १, १. ४३ । 
यथा, 'भवति' अकमक है और अनुभवति' ( सुखमनुभवति ) सकम॑क है। 
वाच्य भेद से अथ भेद 

वाच्यभेद से धातुओं के अर्थों में अन्तर हो जाता है। यथा 'छिनत्ति कापष्ठम! 
ओर “छियते काए्ठम्‌ ” में वाच्यभेद से छिंदू धातु का अथ काटना और दूसरे में 
कटना अथ द्वो जाता है । इसी प्रकार भिद्‌ धातु का हटना और तोड़ना, पच्‌ धातु 
का पकना और पकाना अथ होता है। भिनत्ति काष्ठम, भिद्यते काप्ठटम, पचति 
ओदनम्‌, पच्यते ओदन:, पतः्जलि ने इसका “कर्मवत्‌ कर्मंणा तुल्यक्रियः” ( महा० 
३, १, ८७ ) सूत्र की व्याख्या में विशेष विचार किया है। 

भतृ हरि ने कहा है कि पच आदि धातु णयर्थ का भी बोध कराती हैं। कहीं 
पर कत्‌ बाच्य प्रयोग होता दे और कहीं कमंवाच्य । वाक्य ० का० ३ प्रृू० ४१६। 

भत्‌ हरि का मत है कि दोनों अर्थों ( पकना, पकाना) में अन्तर होने के कारण 
दोनों प्रयोगों में पचू धातु को समानाथंक नहीं मानना चाहिए। वाक्य० का० ३ 
४० ४२१। 

एक द्वी धातु में इस प्रकार वाच्यभेद से अथभेद हो जाता है। धातु में इस 
प्रकार के अथभेद का ज्ञान क्रिया के समीपस्थ पद से होता है। 

अजञ्ञ तृपपदेनायमर्थेसेदः प्रतीयते । वाक्‍्य० ३ पृ० र२८। 

भतृ हरि ने कुछ आआप्त प्रयोगों का उल्लेख किया है, जिनमें शिजन्त का प्रयोग 
किए बिना ही अन्तर्भावित णयथ मानकर धातुओं का प्रयोग किया गया है ओर 
णयथे का बोध कराया गया है। ( वाक्य० ३, प्रू० ४१८ )। 'स्वात्मानं क्रीणीष्व” 
'केशश्मश्रुवपते? 'मंत्रेणा पत्नी रेतो धत्ते” आदि आप्त प्रयोग हैं, इनमें क्रीणीष्व 
आदि का णिजयथे में प्रयोग किया है। 

पाणिनि ने ऐसे बहुत से स्थलों का संग्रह किया है जहाँ पर पदों अर्थात्‌ आत्म- 


१३२ अथेविज्ञान ओर व्याकरणद्शन 


नेपद ओर परस्मैपद्‌ के अन्तर से अर्थो' में अन्तर पड़ जाता है। भट्टोजिदीक्षित 
ने इन सूत्रों को आत्मनेपद और परस्मैपद प्रक्रिया में संग्रह कर दिया है । अध्टा ० 
१, ३, १३ से ६३ | 

भत हरि ने ऐसे अथभेद को उपग्रह नाम सम्बोधित किया है और कहा है कि 
आत्मनेपद और परस्मेपद के भेद से अर्थ भेद होता है। वाक्य० ३ प्र. ४१४५। 

इनके कुछ उदाहरण बहुत प्रचलित हैं। यथा, भुज धातु आत्मनेपदी का अथ 
है भोजन करना ओर परस्मैपदी का रक्षा करना, ओदनं भुक्त ( भात खाता है ), 
ओर राजा महीं भुनक्ति ( राजा प्रथिवी की रक्षा करता है )। 


लिंगभंद से अथभेद, 


भत हरि ने लिंगभेद से अथंभेद का होना बताया है। भत हरि का कथन है 
कि जिस प्रकार स्वरभेद से अथेभेद होता है, उसी प्रकार लिंगभेद से भी अथंभेद 
होता है । 

स्वरभंदाद्यथा शब्दा: साथवो विपयान्तरे। 

लिंगभदात तथा सिद्धात साधुत्वमनुगम्यतं, ॥ बाक्य० हे, पूृ० ४४१। 


पतखञ्लजलि ने इस अथभेद का उदाहरण दिया है कि अर्थ शब्द नपंसकलिंग में 
समप्रविभाग वाचक है और पुलिंग में अवयववाची है। महा० २, २, २ । 
इसी प्रकार वक्षब्राची शब्द पुलिंग होन पर वृक्ष के वाचक होते हैं और नपंस- 
कलिंग हाने पर फल के, यथा, पीलुब क्ष:, पीलु फलम,आम्र:, आम्रम , महा ७५,१,७६ 
देताराज ने इसके उदाहरण देते हुए लिखा है कि नपंसकलिंग सार शब्द का 
अथ है न्‍्यायसंगत, यथा, “नेतत्‌ सारम”, और पुलिंग का अर्थ है उत्कर्ष या 
सारभाग, यथा. चन्दनसार, खदिरसार । पद्म और शंख शब्द कमल के अथ में 
नपुसक हैं ओर निधि के अथ में पुलिंग। लिंगभद से अथंभेद कहीं-कहीं पर इतना 
अधिक हैं कि उनका सवंथा बिभिन्‍न शब्द के तुल्य ही प्रयोग होता है । निम्नशब्दों 
में इसी अथभेद को तुलना कीजिए । 
लक्षण:, लक्षणा, लक्षणम्‌ | उयंजनम्‌ , व्यंजना, अभिध:, अभिधा। मित्र:, मित्रम | 
राम:, रामा, अभिरामम्‌ । वामः वामा, कृष्ण:, कृष्णा, कृष्णम | अ्रजुन:, अजेनम्‌ 
अजेनी। श्याम:, श्यामा | पाप:, पापम्‌ | धमः, धमम्‌। सू्या, सूरी, सूय: । 
पुलिंग शब्दों का साधारणतया स्त्रीलिंगमें स्त्री अ्रथे होता है, यथा ब्राह्मण, ब्राह्मणी 
क्षत्रिय, क्षत्रिया, अन्य स्थलों पर स्त्रीलिंग के दूवारा हस्वता का ग्योतन कराया 
जाता है, यथा, कुटी, अश्वका, आदि | परन्तु पतश्नलि ने कुछ ऐसे स्थलों का भी 
निर्देश किया है जहाँ स्त्रीलिंग से महत्ता का बोध होता है | यथा, महदूहिम हिमानी, 
महद्‌ अरण्यम्‌ अरण्यानी। यव शब्द से स्त्रीलिंग यवानी का अथं हो जाता है 
दुष्टयव । यवनानी यवनों की लिपि का बोधक है । महा० ४, १, ४६ । 


अथ -विकास १३३ 


पाणिनि ने ऐसे स्थलों का भी .संग्रह किया है, जहाँ पर एक लिंग के शब्दों 
का ही प्रत्यय में थोड़ा अन्तर होने से अथभेद होता है। स्त्री प्रत्यय में डीप, कीप 
और टाप्‌ के अन्तर से अथभंद के बहुत से उदाहरण दिये गए हैँ | यथा, आचायो 
( स्वयं शिक्षिका ), आचार्याणी ( आचाय की धर्मपत्नी ), पाणिग्रहीती (भार्या ) 
गाशणियृद्दीता ( कोई भी स्त्री जिसका हाथ पकड़ा हो )। इसी प्रकार “जानपद०”? 
(अप्टा० ७, १, ४२ ), सत्र में कुण्डी, कुण्डा, गोणी गोणा, कामुकी कामुका, नीली 
नीला, नागी नागा, भाजी भाजा आदि शब्दों में अन्तर बताया गया है । 


स्व॒स्भेद से अथमेद 
पतञ्जलि ने लिखा है कि स्वर या वर्ण के भेद से शब्द के अथे में भेद ही 


नहीं अपितु अर्थ का अनर्थ हो जाता है। स्वरभेद से वह शब्द डस अथथ का 
बोधक नहीं रहता। 
दुष्ट: शब्द: स्व॒रतो बर्णतो वा, इत्यादि | महा० आ० १ । 
वृत्र ने इन्द्र के नाशार्थ अभिचारयज्ञ कराया। उसमें “इन्द्रशत्रुबंधस्व” में 
तत्पुरुप समास द्वारा इन्द्र शत्रु शब्द अन्तोदात्त ऋत्विज्‌ को पढ़ना चाहिए था। 

परन्तु उसने बहुग्रीहि समास साध्य आयुदात्त पढ़ दिया, इससे वृत्त का इन्द्र को 
मारने के स्थान पर बृत्र ही मृत्यु का पात्र बना | यह केवल स्वर के अन्तर 
का फल था। 

संस्क्रत साहित्य में स्वरों का डपयोग नहीं किया जाता है, अतः स्वरभेद से 
अर्थभेद के उदाहरण वहां नहीं मिलते । वैदिक साहित्य में स्वरज्ञान का बहुत ही 
अधिक महत्त्व है। मन्त्र का ठीक ठीक अथ जानने के लिए स्व॒र का ज्ञान आव- 
श्यक है। खर के आधार पर वेद में कितने ही स्थानों पर अर्थ निणेय में आशा- 
तीत सफलता प्राप्त होती है। अतएवं ऋकप्रातिशाख्य का कथन है हि वेदाध्यायी 
को स्वर आदि का ज्ञान आवश्यक है। मन्त्राथ ज्ञान के लिए स्वरादि का सदा 
ध्यान रक्‍खें । 

खरो वर्णोह््षरं मात्रा देवं योगाषमेव च। 
मन्त्र जिज्ञासमानेन बेदितव्यं पदे पदे ॥ 
ः ऋषकप्रातिशाख्य पू० ऐे४ । 

इसमें स्व॒र को मुख्यता दी गई है। एक स्थान पर अन्यत्र भी कहा है कि 
उदात्त अनुदात्त आदि खरों का ज्ञान वेदाध्यायी के लिए आवश्यक है। ऋक्‌- 
प्राति० पू० १४। 

शुक्रयजु: प्रातिशाख्य का कथन है कि लौकिक संस्कृत की अपेक्षा बेद में 
स्वर की विशेषता है। अतएवं उसका नियम लिखा गया है। 


- स्व॒रसंस्कारयोश्छुन्द्सि नियमः । शुक्लयज्ु:० प्राति० पृ० १। 


१३७ अथ विज्ञान और व्याकरणद्शेन 


मन्त्र में यदि स्वर या वर्ण की थोड़ी भी उच्चारण में त्रटि होने से न केवल काये 
की क्षति होती है अपितु वह विन्नलमारक होकर पाप का कारण होता है । 

भ अस्तु यदि मनागपि स्व॒रतो वर्णतो वा हीनो मवति, न केवल कर्माससद्धिः 
किन्तर्हि दुरिष्टहेतुः प्रत्यवायः स्यात्‌ | शुक्लयजुः० प्राति० पृ० ३। 

अथवप्रातिशाख्य का कथन है कि वेद के पदपाठ का उपयोग भी यही है कि 
उसके द्वारा स्वर, अथ आदि का ठीक ज्ञान हो जाता है। 

पदाध्यय नमन्तादि शव्द्स्वराथेज्ञानाथंम्‌। अथवप्राति० प्रू० २३४। 

बेंकटमाधव ने लिखा है कि प्रकृति या प्रत्यय में जहां स्वर ठीक ठीक ज्ञात 
होता है, वहां मन्त्र का अथ तदनुसार करे। ऐसे भी स्थल हैं, जहाँ पर कि 
पदकारों ने पदच्छेन नहीं किया है, उन स्थलों का भी अथ निर्णय सर्वर के आधार 
पर ही करे । यदि शब्द का अथ वही होगा तो स्वर भी वही होगा, परन्तु यदि 
स्वर में अन्तर हो तो डसका तदुनुसार अन्यथा ही अथ करे। ऋग्वेद्भाष्य, 
अषप्टक १, ४ से ४ । 

पाणिनि ने स्वर॒विषयक जिन नियमों का उल्लेख फिया है, उनके कतिपय 
उदाहरण जिनमें स्वरभेद से अथभेद है, निम्न हँ--हेलाराज ने अक्ष शब्द का 
उदाहरण देते हुए लिखा है कि “अक्षस्यादेवस्य” के नियमानुसार शटक धुराबाची 
अक्ष शब्द आयदात्त है, ओर देवनाक्षवाची अक्ष अन्तोदात्त हैं। वाक्य ( का०> 
३ पृ० ४४१ ) । 'रक्षस्‌! शब्द आयुदात्त का अथ दे 'राक्षसी कृत्य/ ओर अन्‍्तोदात्त 
का राक्षस दातु शब्द आद्य॒दात्त का अथ है देना! ओर अन्तोदात्त का दाता? 
तन्‌ ओर तच प्रत्यय द्वारा पाणिनि ने इन दोनों शब्दों में अन्तर किया है। “सदू- 
मन! आद्दात्त का अथ है बेठने का स्‍थान! और अन्‍्तोदातक्त बेठने वाला?। 
अ्येप्नाकनिछयोवेयसि ( अन्तडदात्त: )” नियम से ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ शब्दों के 
दोनों अर्थों में अन्तर किया गया है। आयद्दात्त ज्येष्त और कनिष्ठ का है। (सबसे 
बड़ा, ओर सबसे छोटा), परन्तु अन्तोद्ाक्त का अथ है ( सबसे बड़ा भाई और 
सबसे छोटा भाई )। “अमित्र' शब्द्‌ बहुत्रीहि समास से अन्‍्तोदाक्त का अथ है 
“मित्ररद्दित परन्तु तत्पुरुष से “मि' उदात्त होने पर इसका अथ है 'शत्र'। अपस 
आदुदात्त का अथ है 'काय” ओर अन्तोदात्त का 'क्रियाशील? | पाणिनि ने अष्टा- 
ध्यायी के अन्तिमसत्र अर अ' द्वारा विवृत के स्थान पर संवृत करके अथंभेद्‌ 


प्रद्शित किया है । 


अथ की अस्पष्टता और अथ भेद 


यास्क ने बहुत से ऐसे वेदिक शब्दों का संग्रह किया है, जिनका वास्तविक 
अथ अज्ञात हो गया था ओर उन शब्दों के अर्थों के विषय में विद्वानों में मत- 
भेद हो गया था, कोई उसका कुछ अथथ लेता था, कोई कुछ । इस प्रकार उन 
शब्दों के एक से अधिक अर्थ विभिन्न शाखाओं में अचलित हो गए। यक्स्क ने 
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कौत्स का बचन लिखा है कि बहुत से मन्त्रों के अथ अस्पष्ट हैं, यथा, अम्यक्‌ , 
याटर्मिन्‌ू, जारयायि, काणुका, ( निरुक्त" १, १५४ ) | पतव्जलि ने ( महा० २, १, 
१ ) में लिखा है कि जभरी ( भरणकर्त्ता ), तुफरीतू ( हनन करने वाला ) आदि 
शब्दों का अथे ज्ञात नहीं होता है। यास्क ने निरुक्त (अध्याय २, ८ और १२ ) 
में लिखा है कि वृत्र का अथ निरुक्तकार मेघ मानते हैं और ऐतिहासिक त्वष्टा 
का पुत्र एक राक्षस | अश्विनौ का अथ कोई द्यावापरथिवी मानते हैं कोई अहो- 
रात्र, कोई सूयचन्द्र, कोई दो पवित्रात्मा राजा । नराशंस का अ्रथ कात्थक्य 
मानते हैं यज्ञ ओर शाकपूर्णि अप्क्‍्तनि। 
आगम आदि से ञ थ्‌ में अभद - पतञ्जलि ने जदाहरणों द्वारा प्रदर्शित 
किया है कि आगम, आदेश, द्वित्व, लिंगभेद, ध्वनि के होने पर भी बहुत स्थलों 
पर अरथ में परिवर्तन नहीं होता । ( महा० १, १, १६ )। आगम उसी के अंगभूत 
हो जाते हैं, अतः अथ परिवतेन नहीं होता। स्वाथिक प्रत्ययों के लिए लिखा है 
कि स्वाथिक प्रत्ययों से अर्थभेद नहीं होता है। यथा, देवदत्तक, अश्वक ( महा० 
१, १, २६) । ध्वनिभेद से भी कितने स्थानों पर अथभेद नहीं होता | ( महा० १, 
१, ४५) । यजुः प्रातिशाख्य ने ( प्ृ० ४१४ से ४२६ ) कतिपय नियमों का डल्लेख 
किया है कि मन्त्रों में किन स्थानों पर य को ज, र को रे, ऋ को रे, प्‌ को ख्‌ 
ओर म को ग्वहः बोलना चाहिए । 
प्रातिशाख्यप्रदीप शिक्षा में ( प० ३०० ) लिखा है कि इस प्रकार के उच्चारण 
से अथभेद नहीं होता है। 'अथ विचारे तु प्रक्ृत्या ये बर्णा:, त एवं, न त्वथ भेदः ।? 


वडिनधियाराका -*ल्‍्मवाजलहबाई ०-० -.. इुकिकमीकिकक: 


अध्याय---७ 
अथ-निणय के साधन 


पदार्थों को नाम केसे दिए जाते हैं--पहले अध्याय में यह उल्लेख किया 
गया हे कि एक शब्द एकही अथ में रूढ नहीं है, एक से अधिक अर्थो' का भी 
बोध एक शब्द द्वारा होता है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि इस 
अव्यवस्था एवं अनिश्चितता में अथ का निरणंय किस प्रकार होता है । पतश्नलि का 
सिद्धान्त यह है कि “अथगत्यथ:” “शब्दप्रयोग:” अर्थ बोधन के लिए शब्द का 
प्रयाग होता है । यदि यह अधथबोधकता संदिग्ध हो जाय तो अथबोधन के लिए 
शब्दप्रयोग एक निश्चित साधन न हो सकेगा । अतः इस प्रकरण में इस विषय 
पर विचार किया गया है कि अथ की नानाथकता एवं संदिग्धाथंकता होने पर भी 
वाक्य में प्रयुक्त शब्दों द्वारा किस प्रकार निश्चित अथ ज्ञात होता है और अथे- 
बोधनाथे शब्दप्रयोग एक सर्वोत्तमसाधन बना रहता है। 

अथ-निश्चय के साधनों पर विस्तृत विवेचन से पूर्व यह्‌ ज्ञान आवश्यक है 
कि पदार्थो' के नाम केसे पड़ते हैं। नामकरण के प्रकरणों का ज्ञान अथ निश्चय के 
साधनों पर विशेष प्रकाश डालता है । अतः: प्रथम इसी विषय का उल्लेख किया 


जाता है । 
नामकरण के विषय में वेद ओर श्रुति आदि का मत 


नामकरण का महत्व---ऋग्वेद (१०, ७१, १) का कथन है कि वाकशक्ति 
फे विकास का सर्वप्रथम काय था, वस्तुओं का नामकरण । इसके द्वारा ऋषियों ने 
सर्वश्रेष्ठ एवं निर्देष ज्ञान जो कि श्रज्ञात ओर अप्रकट था, डसको ज्ञात ओर 
प्रकट किया । अतणव छान्देग्य उपनिषद्‌ में कहा गया है कि “नामरूपे व्याकरोत्‌” 
परमात्मा ने सर्वप्रथम वस्तुओं के नाम और स्वरूप का विभाजन किया है, जिससे 
यह ज्ञान प्रारम्भ हुआ कि किस वस्तु का क्‍या नाम है ओर उसका क्‍या स्वरूप 
है। भत्‌ हरि का कथन है कि इस समस्त संसार को एक सूत्र में बाँधने की शक्ति 
शब्दों में ही है। शब्द ही अथबोध का साधन है। यह्‌ शब्दशक्ति ही प्रतिभा के 
अनुरूप भिन्‍न होकर लोकव्यव हार कराती है। ( वाक्य० १, ११८ ) | प्रत्येक वस्तु 
फा भिन्‍न-भिन्‍न नामकरण यह मानवीय प्रतिभा का ही फल है, शब्द ही एक 
आश्रय है जिसके द्वारा समस्त विद्याएं, कलाएं, शिल्प आदि सब एक सूत्र में ओत- 


अरथ-निर्णय के साधं॑न॑ १३७ 


प्रीत हैं। शब्दों के द्वारा ही संसार की समस्त उत्पन्न हुई वस्तुओं में नामकरण 
द्वारा विभाजन किया जाता है । (वाक्य ” १, १२५) हरिब्ृृषभ ने भत्‌ हरि के उक्त 
श्लोक की व्याख्या में कहा है कि समस्त एत्पन्न हुई वस्तुओं में जो कि समान 
आकारवाली हैं, शब्दरूप नामकरण के द्वारा ही विभेद किया जाता है| ऋग्वेद 
में इस भाव को दूसरे शब्दों में व्यक्त किया है कि वाणी (अर्थ) सरूप, विरूप 
ओर एकरूप दै, अभि उनके नामों को इष्टि (नामकरण) द्वारा जानता है। 
याः सरूपा विरूपा एकरूपा या सामास़िरिष्य्या नामानि वेद । 
ऋग0 १०, १६६। 

वेदें। और ब्राह्मणप्रन्थों में नाम किस प्रकार पड़ते हैं, इस विषय पर पर्याप्त 
विवेचन है । वेदों में स्थान-स्थान पर संकेत किया गया है कि इस वस्तु का यह 
नाम क्यों पड़ा है। ब्राह्मण॒प्रन्थों में यह विचार विशेष विस्तार से है। मुख्य भाव 
निम्न हैं :-- 

काय के अनुरूप नाम--(क) अर्थों के नाम उनके कार्य के अनुरूप पढ़ते हैं । 
मैत्रायशी संहिता में लिखा है कि अग्नि का नाम जातवेद्स इसलिए पड़ा क्योंकि 
उसने उत्पन्न होते ही पशुओं को प्राप्त किया | मैत्रायणीसंहिता (१, ८5,२) | ऐतरेय 
ब्रात्षण ( ३, ३६ ) ने भी इसका ऐसा ही वर्णन किया है। शतपथ ब्राह्मण (६, ५, 
१, ६८) ने इसके नामकरण का कारण लिखा है कि अभ्नि को जातवेदस्‌ इसलिए 
कहते हैं क्‍योंकि प्रत्येक उत्पन्न होने वाले जीव को यह प्राप्त होता दहै। ब्रत्र नाम 
इसलिए पड़ा क्‍योंकि उसने सब लोगों को घेर लिया। तैत्ति० सं० (२,४,१२,२)। 
“रुद्र”: नाम इसलिए पड़ा क्‍योंकि वह रुत्ञाता है तैत्तिरीय सं० (१, ५, १, १) , 
शत्तपथ आह्मण (६, १, १, ६) ओर बृहद्द बता (२, ३४) इसी अथे को मानते 
हैं। परन्तु काठकसंहिता ( २५, १ ) ने इसका कारण लिखा है कि वह रोता है, 
अतः रुद्र हुआ । 

एक अर्थ के लिए अनेक नाम---(ख) एक भाव को व्यक्त करने के लिए एक 
से अधिक नाम भी होते हैं । इसका कारण भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों का एक ही भाव 
को भिन्‍न प्रकार से द्योतन करना है। बेद ने इसको उदाहरण द्वारा समझाया है, 
जैसे ऋत्विज वस्तुओं को दूसरे नाम से पुकारते हैँ ओर कन्याएँ उनको दूसरे नामों 
से। ऋग्‌? १, १६१,५ | 

एक के अनेक नाम--(/ग) एक ही वस्तु के नाना नाम उनके विभिन्‍न गुणों 
के कारण पड़ जाते हैं। यजुर्वेद / अ« ८, ४३ ) में गौ के ११ नाम एक ही मन्त्र 
में उक्त हैं और स्पष्ट लिखा है कि ये ११ गौ के नाम हैं। यथा, इडा हव्या, काम्या, 
सरस्वती मही, चन्द्रा, अदिति, अध्न्या आदि। ये अर्थ स्पष्ट रूप से उसके विभिन्‍न 
गुणों का बोध कराते हैं। ऋग्वेद ( १, १६४, ४६ ) में लिखा है कि “परमात्मा” 
एक है, उसी को विद्वान्‌ लोग इन्द्र, मित्र, वरुण, अप्ि, यम, वायु आदि विभिन्‍न 
नामों से पुकारते हें । द 

१८ 


श्श्द अथ विज्ञान और व्याकरणदशंन 


योगिक नाम-- (घ) व्यक्तियों के किस प्रकार निवचनात्मक नाम पढ़ते हैं 
इसका उदाहरण वेद में नाम उसका निवेचन देकर निर्देश किया गया है। यथा, 
“बृत्रं हनति वृत्रहा शतक्रतु:” | (यजु० ३३, ६६,) में इन्द्र को वृत्रह्म क्‍यों कहते हैं. 
इसका स्पष्टीकरण साथ ही है कि वह वबृत्र को मारता है। इसी प्रकार “यदप्रथत्‌ 
तत्‌ पथिवी” (काठक सं० ८, २) में विस्तृत होने के कारण पृथिवी कहते हैं यह निर्देश 
है। विश्वामित्र नाम के विषय में (ऐतरेय श्राह्यण ० २६, ७, १८) का कथन है कि 
वह सब के मित्र थे, अथवा सब उनके मित्र थे | अतः विश्वामित्रनाम पड़ा | यास्क 
ने भी ऐसा ही इसका कारण बताया है। निरुक्त> २, २४ । 


नाम प्रवाह से झाते हैं, ध्वन्यनुकरणात्मक नाम - (छ) जैमिनि तथा शबर 
स्वामी ने मीमांसा दशन पू८ मी० ( १, १. ३० से ३१) में नामों के विषय में 
बिचार किया है ओर कुछ मुख्य बातों की ओर निर्देश किया है। १, वस्तुओं के 
नाम प्रवाह से चले आ रहे हैं। सूय चन्द्रादिवत्‌ शब्द और नाम प्रवाह रूप से 
नित्य हैं । इसके लिए वेद का मन्त्र “घाता यथा पृवंमकल्पयत्‌” परमात्मा ने पूबे 
सृष्टि के अनुसार ही सब वस्तुएं निर्मित की हैं, यह उपस्थित किया है। २, वस्तु- 
ओ के ध्वन्यनुकरणात्मक नाम पड़ जाते है| यथा, “बबर: प्रावाहाणिरकामयत'! 
बबरध्वनि के कारण वाय को बबर कहा गया है। ३, प्रवक्ता के नाम से वस्तु का 
नाम पड़ जाता है । यथा, कठढ ओर चरक ऋषि ने जिन मन्त्रों एवं सक्तों का प्रव- 
चन किया है, वे सक्त कक और चरक कहलाने लगे । 


नव शब्द-नि्मांण के लिए पूर्व संचित सामग्री का श्राभ्रयण--(च) मनु 
निर्देश किया है कि समस्त नए आए हुए भावों के लिए पूबसंचित सामग्री का 
आश्रय लिया जाता है और उसी आधार पर नए भावों के लिए पूब शब्दकोप से शब्द्‌ 
लेकर उनके नाम डाल देते हैं। अतः मनु ने कहा है कि प्रारम्भ में जब प्रत्येक 
भावों, वस्तुओं आदि को नाम देने की आवश्यकता हुई तो वेद के शब्दों से ही 
नाम डाले गए | यथा, व्यक्तियों को बैदिक व्यक्तियों के नाम, ऋषियों को ऋषियों 
के नाम और नदियों को नदियों के नाम इत्यादि | 


सवंषां यान नामानि कमोणि च प्रथ €-पृथक । 
वेदशब्देभ्य एवादों पृथक संस्थाश्च निर्मेम ॥ मनु० अआऋ्र० १। 


नामकरण के विषय में यास्क्र का सिद्धान्त 


नाम का लक्षण यास्क ने नाम का लक्षण करते हुए लिखा है कि नाम में 
सत्व (द्रव्य) की प्रधानता होती है | (निरूक्त> १, १)। भठ हरि ने भी ( वाक्य ० 
२, ३४६,) द्रव्य की प्रधानता नाम की विशेष्रता मानी दे (ऋक प्रातिशाख्य १२, ४), 
अथवभप्रातिशाख्य (४, १,), ओर यजुः: प्रातिशाख्य (5, ४५ ) ने संज्ञा का लक्षण 
किया है जिसके द्वारा सत्व (वस्तु) का बोध कराया जाय । 


अथे-निरणेय के साधन १३६ 


शब्द से नामकरण में लाघव 


यास्क ने नाम के लक्षण के पश्चात्‌ महत्त्वपूर्ण शब्दों में इस साब को अभि- 
व्यक्त किया है कि शब्द से ही संज्ञाएँं क्‍यों की जाती हैं, संकेत या अन्य साधनों 
से क्यों नहीं ? इसका उत्तर यास्क ने देते हुए लिखा है कि संसार में व्यवहाराथे 
शब्द के द्वारा ही संज्ञाएं की जाती हैं, क्योंकि शब्द व्यापक और अखुतर है। 
निरुक्त० (१, २) । भतृ हर ( वाक्य० २, ३४८) ने भी शब्दों के द्वारा 
व्यवहार के यही दो महत्त्वपूर्ण लाभ परिगणित किए हैँ ' संकेत या अन्य साधन 
बहुत सीमित ओर संकुचित होंगे । उनसे अथ असंदिग्ध रूप से ज्ञात नहीं 
हो सकता | संकेत शब्दवत्‌ अल्पप्रयल्लसाथ्य नहीं होगा। शब्द व्यापक है, एक 
शब्द द्वारा बहुत व्यापक अर्थ बताया जा सकता है। शब्द के द्वारा अथंबोध 
असंदिग्ध होता है । शब्द के द्वारा अथबोधन बहुत ही अल्पश्रयल्लसाध्य है। अत 
शब्दों के द्वारा ही नामकरण होते हैं | अतएबव भत हरि ने कहा है कि संसार 
में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, जो कि शब्दों के बिना सम्भव हो सके। समस्त ज्ञान 
शब्दों के साथ ओत-प्रोत होकर प्रकाशित होता है | वाक्य» १, १२३। 


सब नाम धातुज हैं 


पूब उल्लेख किया गया है कि वेद ओर दृयह्मणादि ग्रन्थ सब नामों को 
धातुज मानते हैं | यास्क ने प्राचीन परम्परा के अनुसार अपना तथा समस्त 
निरुक्तकारों का मत दिया है कि सारे नाम धातुज हैं | / निरुक्त० १, १२ )। यास्क 
ने डणादि सूत्रों के रचयिता शाकटायन का भी डल्लेख किया है कि वह भी 
इसी मत के पोषक हैं | शोनक ने बृहद्दे बता ( १, ३० से ३१ ) में भी इस विषय 
का डल्लेख करते हुए अपना मत लिखा है कि “समस्त नाम कर्मों के आधार पर 
ही पड़ते हैं”। प्रत्येक नाम किसी न किसी क्रिया के आधार पर पड़ते हैं। अत: 
सब नाम धातुज हैं | यास्क के कथन का अभिप्राय है कि प्रत्येक नाम जो भी 
किसी वस्तु को दिया गया है, उसका आधार कोई क्रिया है। वस्तुगत किसी 
क्रियाविशेष को देखकर प्रारम्भ में उसका तदनुरूप नाम रख लिया जाता है। 
यथा गतिशीलता के आधार पर प्रथिवी के लिए “गो” शब्द प्रचलित हो गया। 
व्यापकता और विस्तार के आधार पर प्र॒थ्वी ओर डर्वी नाम पड़े। मननशीलता 
के कारण मनुष्य नाम पड़ा । चलने के कारण अश्व नाम हुआ और छेद्न- 
शीलता के कारण तण । इसी प्रकार अन्य सभी नाम किसी न किसी क्रिया के 
आधार पर पढ़े हैं । 

यास्क ने गाग्य और अन्य वैयाकरणों के मत का उल्लेख करते हुए लिखा 

है कि वे समस्त नामों को धातुज नहीं मानते | वे धातुज, उन्हीं ना मों को मानते 
हैं, जिनकी सिद्धि व्याकरण के नियमानुसार प्रकृति और प्रत्यय से हो सके। 
अन्य शब्द्‌ जिनकी सिद्धि व्याकरण के नियमानुसार नहीं हो सकती, वे अव्युत्पन्न 


१७० अथ विज्ञान और व्याकरणदर्शन 


ओर परम्परागत ही हैं। यथा, गो, अश्ब, पुरुष, हस्ती, आदि । पतख्जलि ने 
४ डणादयोबहुलम्‌' ( अ्ष्टा० ३, ३, १) को व्याख्या करते हुए संज्ञाओं के धातुज 
होने का समथन किया है । निरुक्त १, १२ | 


यारक के सिद्धान्त पर कुछ आश्षेप 


यास्क ने निरुक्त ( १, १२--१३ ) नाम को धातुज मानने में जो अनयों द्वारा 
आत्तेप किए गए हैँ, उनका भी उल्लेख किया है। १-यदि सब नामों के धातुज 
ही माना जायगा तो प्रत्येक शब्द धातुज अथ ( यौगिक ) का बोध कराएगा। 
इससे आपत्ति यह होगी कि जो भी उस काय को करेगा डसी का वह नाम पड़ 
जायगा । यथा मार्ग पर चलने से अश्व नाम हुआ, तो जो भी मनुष्य पशु, आदि 
मार्ग पर चलते हैं, उन्हें भी अश्व कह। जाएगा। जो भी बस्तु छेद करने वाली 
होगी, यथा सुई, भाला आदि सब को तृण कहा जाएगा। 

२--यदि सब नाम धातुज हैं तो एक बस्तु का जितनी क्रियाओं से सम्बन्ध 
होगा, उतने ही उसके नाम होने चाहिये। यथा, खंभे का दरशया और 
“संजनी” भी नाम पड़ना चाहिये, क्योंकि वह गडढे में रखा जाता है और वह्नी 
को आश्रय देता है | परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता कि एक वस्तु के डसके कर्मा- 
नुरूप सारे नाम पड़ते हों । 

३--यदि नाम धातुज ही दै तो वतमान नामों के विषय में कतिपय प्रश्न उप- 
स्थित होते है, यथा, यदि प्रथम ( विस्तार ) के कारण “प्रथिवी” कहा गया है तो 
इसका विस्तार किसने किया, कब किया, क्‍या आधार था जिस पर स्थित होकर 
इसका विस्तार किया, इत्यादि । 

४--क्रिया से पूरे कर्त्ता की स्थिति होती है। भावी क्रिया के आधार पर पूर्बे- 
जात द्रव्य का नाम नहीं पड़ सकता । 


आक्षपों का उत्तर 


यास्क ने ( नि० १, १० ) उपयुक्त आशक्षेपों का उत्तर बहुत ही उत्तमता से दिया 
है, जिनसे नामों के स्वरूप पर विशेप प्रभाव पड़ता है । उत्तर निम्न हैः -- 
१--लोकव्यवहार में देखा गया है कि समान कर्म करने वालों में से किसी 
को वह नाम दिया जाता है अन्य को नहीं | यथा तक्षा, परित्राजक, जीवन, और 
ले । प्रत्येक तक्षण क्रिया करने वाले को तत्षा ( बदई ) नहीं कहा जाता। 
घूमने वाले को परित्राजक ( संन्‍्यासी ) नहीं कद्दा जाता । प्रत्येक जिलाने 
वाले को जीवन नहीं कहते और प्रत्येक भूमि से उत्पन्न वस्तु को भूमिज (मंगल 
प्रह ) नहीं कहते । दुर्गाचाये ने जीवन का रूढ अथ इप्षुरस एवं शाकविशेष बताया 
है तथा भूमिज का मंगल और वृत्त । 
२--लोकव्यवहार में देखा गया है कि एक वस्तु का कितनी ही क्रियाओं से 


अथे-निणय के साधन १४१ 


सम्बन्ध होता है, परन्तु उनका नाम किसी विशेष क्रिया के आधार पर पड़ जाता 
है। अन्य क्रियाओं के आधार पर नहीं । 

निवंचनात्मक विवेचन प्रयुक्त नामों के विषय में ही होता है । नाम पहले से 
प्रयुक्त हैं | प्रथिबी देखने में पथु ( व्यापक ) है, अतः इसे पथिवी कहा गया है। 
इसका किसी ने विस्तार भले ही न किया हो । 

३--लोक में देखा जाता है कि भावी क्रियाओं के आधार पर भी वस्तुओं के 
नाम पड़ते हैं | यथा, “बिल्वाद” और “लम्बचुडक ' नाम । बच्चे का नाम भावी 
क्रिया के आधार पर भी डाल दिया जाता है। “बेल खाने वाला” “लम्बी शिखा 
वाला” यह दोनों भावी काय हैं, इनके आधार पर नाम डाला गया है | 

यास्क के उपयुक्त विवेचन से नाम के विषय में कुछ विशेष प्रकाश पड़ता है। 
यास्क ने जिन बातों का उल्लेख या संकेत किया है, वे निम्न हैं: -- 

१--वस्तुओं के भाम किसी क्रियाविशेष के आधार पर पड़ते हैं, प्रारम्भ में 
नाम अपने योगिक भथ से पड़ते हैँ, परन्त पश्चातू वह येगरूढ हो जाते हैँ । 

२ - समान क्रिया के आधार पर प्रत्येक वस्तु का बद्दी नाम नहीं पड़ता । 

३--नाम किस क्रिया के आधार पर पड़ेगा, यद्द निश्चित नहीं कद्दा जा सकता। 

४-एक द्वी वस्तु के नाना क्रियाओं से सम्बद्ध दोने पर भी तदनुसार नाम 
नहीं पढ़ते हैं । 

४ - नाम प्रथम प्रयोक्ता की अनुभूति पर पड़ते हैँ। एक बार नाम पड़ने पर 
फिर उनकी सन्दिग्धता होने पर भी नाम वही बने रहते हैं । 

६--नामकरण, उसकी बोधकता आदि के विषय में लोकव्यवहार सबसे मुख्य 
है| व्यवद्यार में जिसके जे। नाम पड़ गए हैं, उसके वही नाम रहेंगे। अन्याथ में 
प्रयोग, अन्य नामों का पड़ना आदि सब लोकव्यवहार पर स्थित है| 

७--भावी क्रियाओं के आधार पर भी नाम पड़ते हैं । 

८-व्यक्तियों के नाम भी क्रियाविशेष के आधार पर पढ़ते हैं । 


नामकरण के विषय में वेयाकरणों का मत 


लाघवा थे संज्ञाकरण---पतञजलि ने नामकरण के महत्त्व पर लिखा है 
कि किसी वस्तु के नाम डालने के मूल में मुख्य भावना लाघव है। संक्तेप और 
सरलतम उपाय से उस वस्तु का ज्ञान हो सके, अत: प्रत्येक वस्तु को नाम दिया 
जाता दै। नाम डालने में एक बात का ओर ध्यान रखा जाता है वद्द यह कि नाम 
बहुत संक्षिप्त हो । दइस-बीस अक्षरों वाले नाम अतएव नहीं रखे जाते । 


लघ्‌वर्थ द्वि संशाकरणम्‌। संशा च नाम यतो न लघीयः। 
महा० १, १, २२ | 


१४२ अथे विज्ञान और व्याकरणदशंन 


नामकरण में वक्ता का महरव--यास्क ने नामकरण के विषय में जिन 
तथ्यों की ओर ध्यान अकृष्ट किया है, वैयाकरण भी डनका समथन करते हैं। 
भतृ हरि ओर नागेश ने लिखा है कि शब्द सृष्टि के काय में वक्ता की इच्छा सब 
से मुख्य कारण है | वक्ता की इच्छ पर ही यह निर्भर है कि किस वस्तु को क्‍या 
ओर केंसा नाम देता है। सब प्रथम प्रयोक्ता उसका किसी अः्थ में प्रयोग करता 
ओर तदनुसार वह प्रयोग चल पड़ता है। पुणयराज, वाकक्‍य० २. ४३५ तथा 
मे. 4। । हध्र | 
प्रये।ल. वामिसन्धरो... साध्यरूाध्यनरूपताम । 
$थस्य वाउमिसम्बन्धकल्पनां प्रसमाध्त ॥ 
वबाकय ० २, ४३४ । 
भत हरि के कुछ महत्त्वपूणं विच्ार--भत हरि ने इस विषय में कुछ महत्त्व- 
प्‌. की पर प्रकाश डाला है, वे विशेष अवधेय हैं। संक्षेप में उनका विवरण 
| म्र हैः-- 
१--अथ की अवस्थाएं नाना हैं, उन अवस्थाओं में से जो जिस अवस्था को 
देखता है, तदनुसार ही डसका नामकरण करता है' वस्तुओं के नामकरण में 
इसकी मुख्यता इसलिए है कि जो भाव, गुण या अवस्था प्रयोक्ता को सर्वप्रथम 
परिज्ञात होते हैं वही नामकरण के आधार होते हैं | अ्रतः भि-न-भिन्‍न अवस्थाओं 
के दर्शन से भिन्‍न-भिन्‍न नाम एक वस्तु के पड़ जाते हैं। कभी कभी अवस्था भेद 
के दर्शन से इस श्रकार के भी नाम डाले जाते हैं, जैसे किशुक (टेसु) इसका कारण 
प्रवक्ता का ध्यान इस पर जाने से है कि “कि शुको न” क्या इस पर तोता तो नहीं 
है। पण्यराज वाक्य ० २, १७४५ । 
अन्यथा च॑ समाख्यानमवस्थाभददर्शिमिः । 
क्रियत किशुकादी नामेकदेशेडथधारणात ॥ 
वाक्य० २, १७५ । 
२--एक वस्तु का नाना कारणों से सम्बन्ध रहता है, अत: उसके अनेक रूप 
से नाम पड़ सकते हैं, परन्तु इस विषय में यह नहीं कद्दा जा सकता कि किस 
निमित्त के आधार पर नाम पड़ेगा । शब्दशक्ति विचित्र है, झतः किसी एक शक्ति 
के आधार पर नाम पड़ जाता है अन्य के आधार पर नदीं। यथा, तक्षा (बढदुई) 
तक्षण, छेदन, भेदन आदि अनेक क्रियाएं करता है, परंतु उसका नाम केवल तक्षण 
क्रिया के ही आधार पर पड़ा अन्यों के आधार पर नहीं । इसी प्रकार कुम्भकार 
कुम्भ घड़े) के अतिरिक्त कितने ही मृत्ति का के पात्र शराव (डोले) आदि बनाता है, 
परंतु उसका नाम कुम्भ के आधार पर ही पड़ा शराव आदि के श्राधार पर नहीं । 
हेलाराज, वाक्य ० ३, पृष्ठ ४४० । 
संनिधाने निमिक्तानां किंचिदेव प्रवतंकम | 
यथा तज्ञादिशब्दानां लिंगेषु नियमस्तथा॥ बाक्य० ३, पृ० ४४० । 


अथे-निणेय के साधन १४३ 


३--नाम साधारणतया उसके मुख्य भाषों या गुणें के आधार पर पढ़ते हैं 
क्योंकि सुख्य गुण पर ही सबप्रथम दृष्टि पड़ती है। पतल्ललि ने भी इस कारण 
का डल्लेख करते हुए लिखा है कि नाम पड़ने में प्रधान वस्तु या गुण मुख्य कारण 
होता है। उन्होंने उदाहरण देकर समभाया है कि “ब्राह्मणग्राम” ग्राम का नाम 
इसलिए पड़ गया क्योंकि उसमें ब्राह्मणों की संख्या अधिक थी। ऐसा नहीं कि 
डस आम में अन्य वर्ण के लोग नहीं । कम से कम ४ कमंकर कुलाल, कर्भमार (राज) 
बढ़ई, नाई ओर धं,बी प्रत्येक आम में अवश्य होते हैं परन्तु मुख्यता के आधार 
पर उसका नाम ऐसा पड़ गया । प्रदीप ओर उद्योत महा? १, १, ४७। 
मुख्येनोव पदार्थेन व्यवह।रो विधीयत । बाक्य० ३ पू० १२६ । 
भूयस एवं ग्रहणानि सर्विष्यन्ति | महा० १, १, ४७। 
४--एक ही अथ के क्रियाभेद से नानासंज्ञाएं पड़ जाती हैं। जिसने उसकी 
जिस अवस्था का दर्शन किया वह उसी अवस्था के अनुरूप नाम डाल देता है। 
एक व्यक्ति ही तक्षण क्रिया के कारण ततक्षा कहलाता है वही काय बदल देने 
पर लोहे का काय करने से “अयस्कार” ( लोहार, कहलाता है। ऋतु एक है, 
परन्तु डसकी विभिन्न अवस्थाओं के अधधार पर वसनन्‍्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌ आदि 
नाम पड़े हैं | हंलाराज, वाक्य० ३ प्रू० ३४५३ । 


क्रियाभंदाद्‌ य्थेकरिमन्‌ तक्षाद्याख्या प्रवतंते। 
क्रियाभदाद्‌ तथेकस्मिन ऋत्वाद्याल्योपजायते ॥ 
वाकय० दे पू० ३५३ | 

वस्तुओं के नाम, जेसा कि भतृ हरि ने बताया किसी एक अंश या किसी 
क्रिया विशेष के आधार पर पड़ते हैं अतः वस्तुओं के नामों को पूर्ण नहीं कहा 
जा सकता । क्योंकि किसी नाम के द्वारा डसके समस्त गुणों का बोध नहीं होता | 
गसन क्रिया के आधार पर गाय को गो कहने से डसक समस्त कियाकलाप का 
ज्ञान नहीं होता | म#ननशीलता से मनुष्य का ओर दशन की योग्वत्ता से पशु का 
बोध पूराज्ञान नहीं है । अतएव नाम विवेचनात्मक दृष्टि से श्पूर्ण दोते हैं | 
नेरुकतों को प्रक्रिया के अनुसार वस्तुओं के नाम यदि अन्वर्थ माने जायँगे तो 
नामों को त्रटिपू्ण भी मानना पड़ेगा | गमन क्रिया के आधार पर गाय को यौं 
कहा गया परन्तु जब सोती, बेठी, लेटी, या म्रत हो, तब नियमानुसार डसे गौ 
नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें गमनक्रिया विद्यमान नदीं है। एक बिक्तिप्त 
निश्चेतन या सुप्त मनुष्य को मनुष्य नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें उस समय 
मननशीलता वि «मान नहीं है। इसी प्रकार सभी नामों के विषय में अपूर्णता 
ओर त्रुटि विद्यमान रहती है । विश्वनाथ ने साहित्यदपंण में इस बात की 
ओर ध्यान आहृष्ट करते हुए कहा है कि व्युत्पत्तिलभ्य अथे के मुख्य होने 
पर गो शब्द का गौ के लिए शयनकाल में प्रयोग नहीं हो सकता । अतएब यःस्क 
ने पृथ्णी शब्द के विषय में किए गए प्रश्नों के उत्तर में कहा है कि किसी क्रिया 


१४४ अर्थ विज्ञान ओर व्याकरणद्‌शेन 


के आधार पर एक बार नाम पड़ जाता है और प्रसिद्ध हो जाता है, तो फिर 
उसके प्रयोग में सूक्ष्माथे पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रथ्वी का किसी ने 
विस्तार किया हो या नहीं, एक बार प्रथ्वी नाम दो जाने पर वह नाम चलता 
रहेगा | सा० दपेण २, ५ । 

पतस्ललि ने नाम त्रुटिपू्ण किस प्रकार चल पड़ते हैं इसके एक उदाहरण 
का उल्लेख किया है। पाणिनि ने परम्परागत विधि के अनुसार डल्लेख 
किया है कि बेदूये मरिण का नाम इसलिए पड़ा कि क्योंकि वह विदूर स्थान पर 
उत्पन्न होती है । 


विदुराज्छ यः प्रभवति । अष्टा० ४, ३२, ८७। 


पतजञ्जलि ने लिखा है कि यह कथन त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यह मणिणि विदूर नामक 
स्थान से उत्पन्न नहीं होती, अपितु बालवाय नामक स्थान से उत्पन्न होती है विदूर 
नगर में इसका केवल संस्कार होता है। (महा० ४, ३, ८४) असिद्धि विदूर नाम के 
आधार पर हो गई, अत: उसे वैदूये कहा जाने लगा । पतञ्नलि ने पाणिनि के कथन 
का यह कहकर समाधान किया है कि बालवाय को विदूर नाम से भी निर्देश करते हैं। 
इस पर यह आपत्ति उठाई गई है कि लोकव्यवह्ार में तो बालवाय को विदृर 
नहीं कद्दा जाता है। इसका समाधान पतञ्जलि ने यह कहकर किया है कि जिस 
प्रकार वैश्य वाराणसी को मंगलाथ “जित्बरी” नाम से पुकारते हैं, उसी प्रकार 
बैयाकरण बालवाय को विदूर नाम से निर्देश करते हैं। केयट ने इस पर टीका 
करते हुए क॒द्दा है कि यह आवश्यक नहीं है कि सावंजनिक प्रसिद्धि को ही प्रसिद्ध 
माना जाय, बेयक्तिक आधार पर भी शब्दों की प्रसिद्धि होती है । वैयाकरण वाल- 
बाय को विदूर कहते हैं, जैसे वेश्य वाराणसी को जित्बरी | प्रदीप । महा० ४ ३, 
८४ तथा वाक्य० २ १८९१। 

नाम इस प्रकार से वस्तु के संकेतशब्द होते हँ। नाम वस्तु की अपेक्षा बहुत सूक्ष्म 
होते हैँ अतः वे वस्तु के उतने ही स्वरूप का संग्रह करते हैँ जितना कि एक शब्द 
में संग्रह सम्भव है | प्रत्येक गुण या भाव जो कि वस्तु में विद्यमान है या बस्तु के 
द्वारा जिन समस्त भावों का द्रष्टा के मन में उदूबोधन होता है डसका एक शब्द 
में संग्रह करना असंभव हैं अतएव भठ हरि ने कहा है कि नाम किसी मुख्य भाव 
को लेकर पड़ता है समस्त भावों को लकर नहीं। एक वस्तु के नाना नाम पड़ने 
में यही कारण है कि नाम वस्तु क एक ही अंश को बोधित करता है। उसके अ्रन्य 
अंशों के बोध कराने के लिए तदनुरूप अन्य नाम दिए जाते हैं। नाम बस्तु के 
एक गुण को लेकर चल पड़ता है और वह धीरे-धीरे संकेतशब्द रह जाता है । 
विश्वनाथ ने अतएव साहित्यदपण में निर्देश किया है कि शब्दों की व्युत्पत्ति का 
निमित्त अन्य द्ोता है ओर ग्वृत्ति का निमित्त अन्य ।गो शब्द की व्युत्पत्ति का 
निमित्त है गमनकठ ता, परन्तु उसके संकेतग्रद्द में कारण रूप है गीत्वजाति, 
जिसके आधार पर प्रवृत्ति होती है। महा० १, १, १ तथा सा० द्प॑ण २, ५४। 


भ्रथे-नि्णय के साधन १४४ 


नए भावों के नाम केसे पड़ते हैं 


पतल्जलि ने बताया है कि नाम परंपरा से चले आते हैँ। पूबजों ने उन अर्थो' 
से उन नामों का सम्बन्ध किया है। वह नाम जन अर्थों में प्रचलित हो गए हैं, उनको 
परंपरागत मानकर उन्हीं अर्थो' में अब भी उनका प्रयोग किया जाता है। भत्‌ हरि 
ने मे निर्देश किया है कि संज्ञा ओर संज्ञी (नाम और अर्थ ) का सम्बन्ध 
नित्य है । 


कृतस्तत्र पूर्वेरभिसम्बन्धः | महा० १,९,१ 
नित्य एब तु सम्बन्धों डित्थादिषु गवादिवत्‌ | वाक्य० २ ३६६। 


पतजञ्जलि ने लौकिक ओर वैदिक नामों की चर्चा करते हुए लिखा है कि लोक 
ओर वैदिक क्रिया कलाप में जिन वस्तुओं को जो नाम दिए गए हैं वे व्यक्तियों ने 
ही दिए हैं। ऋषियों ओर आचार्या' ने प्रथम उन अर्थों में उन शब्दों का प्रयोग 
किया । अतएवं नागेश ने लिखा है कि सर्वप्रथम नामकरण का कार्य ऋषियों ने 
ही किया। यथा, स्फ्‌्य (खदिरनिमित खड॒गसदृ॒श यज्ञियकाष्ठ), यूप (यक्षियस्तम्भ) 
चाल ( यूप के आगे रक्‍्खा जाने वाला यूपवलय नामक काष्ठ ) ड्योत, 
महा? १, १,१ । 


इस प्रकार जे। भी नए पदाथ आते हैं, डनका नामकरण प्रथम ऋषियों, 
अआाचायों ओर आप्तों द्वारा किया जाता है। जन सामान्य डनके प्रयोग और व्यव- 
हार को देखकर उन अर्थों में उन्हें अपना लेता है । नागेश ने अतएवं व्यवहार को 
सबसे अधिक मुख्यता दो है और कहा है कि व्यवद्वार शक्तिप्राहकशिरोमणि हे । 
किस वस्तु का क्‍या नास है, इसमें व्यवहार द्वी मुख्य निशोयक है। आचार्यो' के 
व्यवहार पर बल इसलिये दिया गया दे क्योंकि उनके आप्त ( यथारणवक्ता ) 
मानते हैं। जिन अर्थां में जिन नामों का प्रयोग उन्हंनि ठीक समझा है डनका 
ही उन्होंने प्रयोग स्वीकार किया है। प्रदीप और उद्योत, मद्या० १, ९, १। 


नए भाव या विचार संस्कृति और सभ्यता के बिकास से उदूभूत द्वोते हैं 
कितने द्दी विचार अ्न्यों के सम्पक से मनुष्य के हृदय में आते हैं। पतव्जलि ने 
महाभाष्य में जो उदाहरण दिए हैं उनसे ऐसे नामों पर प्रकाश पड़ता है। नवीन 
भावों के लिए पूर्व संचित सामग्री के आधार पर कभी स्वथा नए शब्द की 
सृष्टि हो जाती है, कभी पुराने शब्द नवीन भावों के द्योतन के लिये प्रयुक्त 
होने लगते हैं । 


डउदाहरणाथे, बा््यों के नवीन नाम जो कि वैदिक साहित्य में नहीं मिलते हैं, 
इसी प्रकार पढ़े हैं | यथा मादब्विक, पाणविक. बीणा, परिवादक, तूये झआगदि। 
सेना के विभिन्न अंगों के सुविभक्त नाम पड़े, रथिक, अश्वारोही, पदाति, मद्दारथी, 
अतिरथी, आदि | काशिका, अष्टा० २, ७, २। 
१६ 


१४६ अथ विज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


व्यक्तियों के नामों पर एक दृष्टि 


चार प्रकार की संज्ञाएँ--भत्‌ हरि ने लिखा है कि संज्ञाएँ चार प्रकार 
की होती हैं, १--अकृत्रिम, जो प्राचीन परंपरा से चले आते हैं यथा गौ, अश्व, 
हस्ती आदि । २--कृत्रिम, जो किसी ऋषि, आचाय या व्यक्ति द्वारा किसी भाव 
को बोधित करने के लिए रक्खी जाती हैं । यह दो प्रकार की हैं। १- पारिभाषिक 
जो पारिभाषिक भावों के बोधनाथ रक्‍्खी गई हैं, यथा, गुण, वृद्धि, टि, घु 
आदि। २-व्यक्तियों आदि के नाम देवदत्त, यज्ञदत्त आदि नाम | ३ डभय- 
विधि, जो कृष्मि ओर अक्ृत्रिम दोनों प्रकार की हैं, इनके द्वारा ऋत्रिम ( पार- 
भाषिक ) और अछृत्रिम ( प्रचलित ) दोनों भाव बोधित किए जाते हैं । यथा, 
कंम, क्रिया, संख्या आदि । ये प्रचलित और पारिभाषपिक दोनों प्रकार वी संज्ञाएँ 
हैं। ४ - अकृत्रिम ( प्रचलित ) संज्ञा होते हुए भी कृतिम संज्ञा के विषय में भी 
प्रवृत्त होने वाली । यथा, सम्बोधन । यह लौकिक अर्थ के साथ ही पारिभापिक 
अथ को भी बताता है। हेलाराज, वाक्य ८ २, ३७६ से ३७७ । 
भद हरि ने लिखा है कि व्यक्तियों के नाम व्यवहार के लिए डाले जाते हैं | 
नागेश कहते हैं कि व्यक्तियों को नाम देने में नाम देन वाले की तत्कालीन भावना 
दी मुख्य होती है, अतः जिसको जैसा नाम देना चाहते हैं वैसा नाम रख देते हैं। 
व्यक्तिगत संज्ञाएँ नित्य नहीं होतीं, इसको व्यक्ति विशेष अपनी भावना के 
अनुरूप रखते हैं | नवजात बालक का नाम माता पिता अपनी भावनाओं से प्रेरित 
होकर रखते हैं यथा, देवदत्त, यज्ञदत्त आदि | उनके प्रयोग से अन्य व्यक्तियों को 
यह ज्ञान होता हे कि उनका यह नाम है, एक व्यक्ति के एक से अधिक नाम चल 
पड़ते हैं जिनमें एक नाम मुख्य हो जाता है, अन्य गाण | केयट ने निर्देश किया 
है कि रावण ओर कुबेर के पिता के इसी प्रकार तोन नाम थे, विश्रवस्‌ , विश्रवरण 
ओर रवण । इन्द्र, पुरुहृत, पुरन्दर, शक्र आदि नाम इसी प्रकार के हैं। वाक्य ० 
२, २६६ । मंजूषा, प्र० ६५ | मह।० १, १, १। प्रदीप , महा? ४, ३२, ८७ । 


व्यक्तियों के नामकरण पर पाणिनि के विचार 


पाणिनि ने व्यक्तियों के किस प्रकार नाम पड़े हैं, इसके कुछ तथ्यों पर भी 
प्रकाश डाला है । 

१- कितने ही नाम पिता के नाम के आधार पर पड़ते हूँ। यथा, दाशरथि, 
वासुदेव, पाण्डव, दाक्षि, देत्य, आदित्य | अष्टा० ४, १, ६२ । 

२-माता के नाम के आधार पर भी नाम पड़ते हैं यथा, पाथे, कौन्तेय, माद्रेय 
ऐतरेय, बैनतेय, सौपर्णय, सौमित्र । अष्टा० ४, १, १२० । 

--गोत्र के नाम पर नाम पड़ते हैँ | यथा, काश्यप, वात्स्यायन, कात्यायन, 

भारद्वाज, राघत्र, कौरव, यादव, जामदग्न्य। अष्टा” ४, १, ६० । त्रिकार्डशेष और 


इ्र्थ-निणंय के साधन १४७ 


केशव के कोषों से ज्ञात होता है कि पाणिनि का “वैयक्तिक” नाम “आहिक” था, 
गोत्र नाम पाणरिनि था । 


पाणिनिस्त्वाहिको दाक्षीपुत्र: शालंकिपाणिनों । 

शालातु रीय इति । त्रिकांडशेप: 

शालातुरीये दाक्षेयः सालंकि: पाणिनाहिको। 

पाणिनि: | इति केशव 

४ - जन्मस्थान के नाम पर भी नाम पड़ते हैं। यथा, पाणिनि का नाम 

शालातुरीय । शलातुर स्थान वतेमान समय में “लाहुर” नाम से प्रसिद्ध है। यह सीमा 
प्रान्त में पेशावर जिले में अटक स्टेशन से पश्चिम में १५ मील तथा वतमान 
आओहिर्ड से ३ मील पश्चिमोत्तर में है । पतश्नलि का इसी प्रकार नाम “गोनदीय?” 
है। गोनद के विषय में प्राचीनों का मत है कि यह काश्मीर में है परन्तु आधुनिक 
विद्वान इसे अयोध्या जिले में विद्यमान “गोंडा” स्थान को गोनद का विकसित 
रूप मानते हैं । 


गानदीयर्त्वाह । महा" १, १, २० । 

५---जिस प्रान्त या देश में जन्म हुआ है उसके नाम पर भी नाम पड़ते हैं। 
यथा, केकेयी, माद्री, गान्धारी, मैथिली, कोसल्या । अष्टा० ४, १, १७८। 

६ - जिस राशि या नक्षत्र में उत्पन्न होता है, उसके नाम पर भी नाम पड़ता 
है। यथा, रौहिणेय, रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण | फाल्गुन, ( अजेंन) 
फाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण । 

७ - प्राचीन कथानकों डपाख्यानों आदि के आधार पर नाम पड़ जाते हैं। 
यथा , इन्द्र के नाम पुरन्दर, वृत्रहा । शिव के त्रयम्बक, त्रिपुरारि | विष्णु के 
मध्वरि, मधुसदन, अन्धकारि आदि । 

८--भावी क्रियाओं के आधार पर भी माता पिता अपनी भावनानुसार नाम 
रख देते हैं। सोमयाजी, अग्निष्टोमयाजी बिल्वाद, लम्बचूडक | अथोत्‌ जो सोम 
आदि से यज्ञ आदि भविष्य में करेंगे | अष्टा० ३, ४, १। सिद्धान्तकौंमुदी तथा 
निरुक्त १, १४। ' 

६-- जिस विशेष उद्देश्य से व्यक्ति काम करता है, या वह जो विशेष काय 
करता है उसके आधार पर भी नाम पड़ जाते हैं । यथा, स्फोटायन, स्फोटसिद्धान्त 
की व्याख्या, उसका प्रतिपादन और विस्तार करने के कारण । 

१०- चिद्वाले या व्यंग्यात्मक नाम भी किसी के किसी विशेष कारण से पड़ 
जाते हैं और प्रचलित हो जाते हैं। पतञ्ललि महा० आ० २ ने इसी प्रकार के 
नाम लिखे हैं कि “यर्वाण: तर्वाण:” नाम के ऋषि थे। ये “यदुवा न:, तदूबा नः के 
स्थान पर “यर्वोणः तर्वाणः” उच्चारण करते थे, अतः इनका नाम ही "यर्बाणः 
तबोणु:” पड़ गया। बैद्क ऋषियों में शुनः शेष, शुनः पुरुछ, शुनोलांगूल नाम 


हे रे 
श्ष्ट्प अ्रथविज्ञान आर व्याकरणुद्शन 


आते हैं | ये नाम भी सम्भवतः इसी प्रकार पड़े हुए प्रतीत होते हैं। पात्रेसमिता- 
दिगण, अ्रष्टा० २, १, ४८; में ऐसे व्यंग्यात्मक वचनों एवं नामों के उदाहरण बहुत 
से दिए गए हैँ। यथा कूपमंडूक, क्ूपऋच्छुप; उदुम्बरमशक, नगरवायस; तीय- 
ध्वांग्त | 


वेयक्तिक नामों की साथकता 


आधुनिक विद्वानों में से कुछ विद्वान, जैसे जान स्टुअट मिल आदि यह 
मानते हैं कि व्यक्तियों के नाम साथक नहीं होते, वे केवल संकेताथ होते हैं। जान- 
सन का मत है कि नामों को निष्प्रयोजन या निरथंक नहीं कहा जा सकता है। 
भारतीय नामों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि नाम अधिकतर साथक हैं | 
कैवल संकेतार्थक नाम यथा, डित्थ कपित्थ आदि न्यून हैं। नामों की साथकता से 
यह नहीं समझा जा सकता है कि जिस व्यक्ति के जो नाम हैं मातापिता ने रक्खे हैँ, 
वह तद्गुण सम्पन्न अवश्य होगा या हुआ है। वेदों में आने वाले नाम तथा 
पुराण, रामायण, महाभारत आदि में आने वाले बेयक्तिक नाम प्रायः साथ॑क हैं 
आर उनका शाब्दिक अथ सरलता से जाना जा सकता है। यास्क ने निरुक्त के 
अध्याय २,५,६, १०, ११, १२ आदि में कतिपय ऐसे नामों का अथ स्पष्ट भी किया 
है। यथा इन्द्र ( ऐश्वयेशाली ), पुरन्दर ( देत्यों के पुरों का नाशक ), वृत्रहा (बृत्र- 
का नाशक ), रुद्र (भयंकर तथा रुलाने वाला,, शिव ( कल्याणकारी ), विश्वा- 
मित्र (सबका मित्र ), कश्यप ( द्रष्टा ) ,पराशर ( राक्षसों को नष्ट करने वाला ), 
य्यवन ,स्तुतिकर्ता), अंगरिस ( अंगों का रस, सारभूत ), डबंशी ( बहुत व्यापक 
या बहुत प्रभाव शाली ), अथवा ( निश्चल स्वभावयुक्‍त ), ऋभु ( सत्यवादी या 
अतितेजस्वी), शन्तनु ( शरीर से सुखी ), ब्ृहरपति ( बड़ों का भी पालनकर्ता ), 
अश्विनी ( सबव्यापक ) | 

पतशञ्जलि ने (महा० ३, ३, १३०) रामायण महाभारत में प्रचलित व्यक्तियों के 
नाम देते हुए उनका घात्वथे निदंश किया है। यथा दुर्योधन ( जिससे कठिनाई 
से युद्ध किया जा सके ) , दुःशासन (कठिनाई से शासन करने योग्य) दुर्धषण, 
दुमंषण, रावण ( रुलाने वाला ) , भरत ( पालक ) , राम ( रमणकर्ता ) शत्रुन्न 
( शत्रुनाशक ); युधिष्ठिर (यूद्ध में भी स्थिरचित्त ), भीम (भयंकर ) आदि । 


भावों के नामकरण पर पाणिनि के कुछ महत्वपूर्ण विचार 


पाणिनि ने नामकरण के मूल में विद्यमान कतिपय तथ्यों का दर्शन किया 
है ओर उनका उल्लेख अष्टाध्यायी में किया है। पतश्नलि आदि ने उन तथ्यों की 
व्याख्या करके स्पष्ट किया है । नामकरण के सिद्धांत की दृष्टि से ये तथ्य अत्यन्त 
मदत्त्वपूर हैं । 

१--किसी ग्रन्थकार की कृति को ग्रन्थकार का ही नाम दे दिया जाता दै। 


अथ-निर्णय के साधन १७६ 


यथा, कठ ओर चरक ऋषि की बनाई संहिताओं को कठ और चरक नाम दिया 
गया है। अष्टा० ४, ३, १०७। 

२-किन्हीं आख्यायिका आदि की पुस्तकों को आख्यायिका आदि के मुख्य 
पात्र का ही नाम दूँ दिया जाता है यथा, वासवद॒त्ता, सुमनोत्तरा, डर्वंशी, कादम्बरी । 
अष्टा० ७, ३, ८७। 

३- देश के राजाओं को देश के नाम से ही सम्बोधित कर दिया जाता है। 
यथा कम्बोज, चोल, केरल, शक, यवन | अष्टा० ४, १, १७५ । 


४- वृक्षों के फलों को भी वृक्ष का नाम दे दिया जाता है। यथा आम्र, 
जम्बु, पीलु, कुबलय, बदर, हरीतकी । अष्ट।० ४७, ३, १६३ | 

४-अन्नों को डसी पोधे का नाम दे दिया जाता है यथा, यव, त्रीहि, माष, 
मुद्ग, तिल | महा० ७, ३, १९६। 

६--फूलों को वृक्ष या लता का नाम दे दिया जाता है। यथा, कदंब, अशोक, 
मल्लिका, पद्म, कुबलय । महा० ४, ३, १६६ | 

७ मूल को वृक्ष या लता का नाम दे दिया जाता है। यथा, विदारी, अंशु- 
मती, वृहती । महा० ४, ३, १६६ | 

८ जातियां जो कि वहीं निवास करती हैं, उनके नाम पर ही देश का भी 
नाम पड़ जाता है। यथा, पंचाल, कुरु, अंग, बंग, मगध, पुरद्र। अष्टा० 
४७,२९२, ८१ ॥। 

६--किन्हीं मुख्य वस्तुओं के नाम पर डनके समीपस्थ नगर ग्राम आदि का 
भी वही नाम पड़ जाता है। यथा, वरण के समौपस्थ नगर को बरण, कटुक 
बदरी के समीपस्थ ग्राम को कटुकबदरी और मथुरा जज्जयिनी आदि के समीपस्थ 
ग्रामों को मथुरा उज्जयिनी आदि | अ्रष्टा० ४, २, ८३ । 


० -तज्निभित वस्तुओं को भी वही नाम दे दिया जाता है। यथा, शकरा 
निर्मित को शकरा नाम । अष्टा० ४, २, ८३ । 

११-शासझ्त्रों या कृतियों के ज्ञाताओं ओर पढ़ने वालों को डसी नाम से 
सम्बोधित किया जाने लगता है | यथा, पाणिनीय शास्त्र के ज्ञाता ओर छात्र को 
पाणिनीय । श्रष्टा० ४७, २, ६४। 

१२- एक भाग के लिए भी सम्पूर्ण का नाम प्रयुक्त किया जाता है। यथा, 
पूषपंचाल, उत्तर पंचाल । वस्तु का एक अंश भी शुक्त या कृष्ण होगा तो उसे शुक्ल 
या कृष्ण कहते हैँ | शालासमूह के लिए ग्राम शब्द प्रयुक्त होता है परन्तु एक 
मकान वाला भी गाँव दोता है। महा> आ० १ तथा १, १, २० । क्‍ 

१३--सम्पूर्ण के लिए भी एक भाग प्रयक्त होता है यथा देवदत्त के लिए देव 
या दृत्त, सत्यभामा के लिए भामा । सम्पूर मुख, नाक, आँख आदि के लिए मुख 


१४० अथविज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


शब्द शिरस , हस्त फ्द एक भाग के दयोतक होते हुए भी सम्पूर्ण अंग के लिये 
प्रयुक्त होते हैं । महा० १, १, ४४ । 

*४ लक्ष्य के लिये लक्षण | जिस लक्षण से जीव लत्तित होता है, उसके लिए 
लक्षण का ही प्रयोग कर दिया जाता है। यथा, काणः (कांणौंपुरुष ) अबटीट, 
निविड, चिकिन, चिपिट, निम्ननासिक के बोधक होते हुए नीची नाक वाले पुरुष 
के भी बोधक हैं । अष्टा० ४, २, ३१ से ३२ । 

१४--जो वस्तु जिस स्थान पर उत्पन्न होती है, उस स्थान के नाम द्वारा ही 
उसका भी बोध कभी-कभी कराया जाता है। यथा, गोस्थान, अश्वस्थान, गोशाल, 
तद्देशज व्यक्ति को देश के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। यथा, अंगा:, 
वंगाः, कलिगा: | अ्रष्टा ० ४७, ३, ३३ | 

नए शब्दों का आगमन 


नामकरण के प्रकरण के मध्य में इस बात का डल्लेख किया गया है कि 
संस्कृत और सभ्यता के विकास के साथ, नए भाव, नए पदार्थों की सृष्टि होती 
है ओर उनके नए नाम डाल दिये जाते हैं। नवीन अनुसंधानों, आविष्कारों के 
तदनुरूप ही नाम डाले जाते हैं इस प्रकार भाषा में नए शब्दों का आगमन होता 
है। प्राचीन शिलालेखों के अध्ययन से इस प्रकार के सेकड़ों शब्द मिलते हैं जो 
संस्कृति के विकास के साथ अपना लिये गए हैं ओर उनका नवीन अर्थों में प्रयोग 
किया जाने लगा | अशोक ने अपने शिलालेखों में निम्न शब्दों का नए भावों के 
लिये प्रयोग किया है। आधुनिक विद्वानों ने उनके श्रर्थों को निम्नरूप से माना 
है। भुक्ति ( प्रान्त ), विपय ( जिला ), यक्त ( जिले का सर्वोच्च अधिकारी ), 
नगर व्यवहारक ( जिले का न्यायाधीश )। चाणक्य ने कोटिल्य अथशाश्र में 
इसके लिये पौर व्यावहारिक शब्द प्रयक्त किया है, महामात्र ( उच्चराजकीय 
अधिकारी ), मन्त्रिपरिषद्‌ ( वतमान मन्त्रिमंडल ), परिषद्‌ (वतमान धारासभा )। 

गुप्तकाल के शिलालेखों में इसी प्रकार सकड़ों शब्द नए भावों के लिये मिलते 
हैं, यथा विषयपति ( वर्तमान जिलाधीश ), शोलकिक ( चंगी विभाग का अ्रध्यक्ष ) 
गो ल्मिक (जंगल विभाग का अध्यक्ष),दिविर एवं लखक (लेखक,क्लक ),स्थपतिसम्राट 
(स्थपति विभाग का अध्यक्ष ), बलाधिकृत ( सेनाध्यक्ष), महाबलाधिकृत ( फील्ड 
माशल), अक्षपटलाधिकृत (रिकाडंकीपर ), दीनार ( सुबरणमुद्रा ), महानो (जल- 
के जहाज ), महाप्रतीहार ( द्वारपालों का मुखिया ), भोगिक ( अश्वशालाध्यक्ष ), 
सान्धिविग्रहिक (संधि या विग्नह विभाग का मन्त्री ), उपरिक (वर्तेसान गवनेर), 
आयक्त ( वतंमान मजिस्ट्रेट ), दिरण्यसामुदायिक ( राजकीयकोष विभाग का 
अध्यक्ष ), आदि। इन शब्दों का उस समय वास्तबिक श्रथ कया था, यह आज 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है तथापि आधुनिक परातष्ववेत्ताओं ने इन 
शब्दों का आधुनिक समकक्ष अथ देने का अयत्न किया है और उपयेक्त अथे उन्हीं 
के अनुसार दिए गए हैं। 


अथे-निशेय के साधन १४९ 


अनुपयोगी शब्दों का अ्प्रयोग 


इस संस्क्ृति विकास का परिणाम यह होता है कि कितने ही प्राचीन प्रचलित 
शब्द भाषा से उठते चले जाते हैं, पतल्नलि ने इसका डल्लेख करते हुए इसके दो 
कारणों पर ध्यान दिलाया है। प्रथम यह कि वह अथ जिनके द्योतन के लिए 
शब्दों का प्रयोग होता था, उनका व्यवहार से उठ जाना । ' अथ शब्दप्रयोगात्‌” 
( महा० आ० १ ) यदि वह अथ विद्यमान है तो शब्द विद्यमान रहता है, और 
यदि उजस धअथ्थ का अप्रयोग हो जाएगा तो वह शब्द भी नहीं रहेगा। इसके डदा- 
हरण में उन्होंने “अ्रप्रयुक्त दीघंसत्रवत” का उल्लेख किया हैं कितने ही प्राचीन 
यज्ञों के नाम यथा सौत्रामणी, ज्योतिप्टोम, अग्निष्टोम, राजसूथ, अश्वमेध, गामेघ 
राष्ट्रगृतू, विश्वभत्‌ , वाजपेय आदि प्रचलित न होने के कारण लुप्त हो गए हैं । 
दूसरा कारण पतञ्जलि ने यह बताया है कि “अरप्रयोग: प्रयोगान्यत्वात्‌” (महा ० आ० 
१), कितने ही अथ हैं जो विद्यमान तो हैं, परन्तु उनके लिए प्रादीन शब्दों के 
स्थान पर अन्य नवीन शब्द प्रचलित हा जाते है, अतः डन शब्दों का लोप हो 
जाता है| वैदिक साहित्य के अध्ययन से ऐसे सेकड़ों शब्दों का ज्ञान होता है जो 
कि उस समय प्रचलित थे, परन्तु डन अर्थो' के विद्यमान होते हुए भी डन शब्दों 
का प्रयोग नहीं रहा, क्योंकि उन अर्थों में नवीन शब्द प्रचलित हो गए हैं । प्रथिवो, 
अन्तरिक्ष, मेघ, रात्रि, वाणी, जल, नदी, युद्ध आदि कितने ही पर्यायवाची निधंटु, 
में दिए गए हैं. परन्तु उनमें से बहुत ही कम संस्क्रत साहित्य में प्रचलित रहे. यथा 
पृथ्वी के लिए ग्मा, ज्मा, क्ञा, रिप:, गातुः, मेघ के लिए अटद्वि, गोत्र, त्रज चरु, 
वराह अहि, असुर, जल के लिए कब्रन्ध, पुरीष, पिप्पल, विष, कश, बुस, नदी के 
के लिए अवनि, खा, एनी, वधू, उर्वी, धुनि आदि शब्द संस्क्रत साहित्य में सबंथा 
प्राप्त नहों होते हैं । 


अथ-निश्चय के साधन 


यार, पाणिनि, पतश्नलि, ओर भत्‌ हरि ने शब्दों की नानाथंकता पर 
विशेष प्रकाश डाला है | इस विषय का विस्तृत विवेचन अध्याय ३ में किया 
जा चुका है। | 
वैयाकरणों के “सर्व सर्वा्थवाचका: सिद्धान्त के अनुकूल तथा यास्क के निवचन- 
साम्य, साहश्य आदि के अनुकूल संस्क्रति के विकास के साथ एक शब्द के नाना 
अथ हो गए हैं | अभिधाशक्ति जब यौगिक अथे के आधार पर अन्य रूप से अने- 
काथे का बोध कराने लगती है, तब यह आवश्यक होता है कि शब्दों से निश्चित 
अथ का धोतन और बोध कैसे हो, इस पर विचार किया जाय। पतल्लनलि ओर 
भतृ हरि ने इस विषय पर विशेष प्रकाश डाला है। नामकरण के विषय में यह 
लिखा जा चुका है कि नाम प्रारम्भ में अन्वथ होते हुए भी बाद में योगिक अर्थ न 
प्रकट कर अथ विशेष में रूढ़ हो जाते हैं ओर रूढ शब्द्बत्‌ प्रयक्त होते हैँ । इसके 


१४५२ अर्थ विज्ञान ओर व्याकरणद्शेन 


कारण अथ के एक बहुत बड़े भाग के अथ निश्चय के प्रश्न का समाधान हो 
जाता है। भठ हरि ने अथ निश्चय के निम्न साधनों का उल्लेख किया है। 


संयेगा विश्रयेगए्च साहचय विरोधिता। 
अथ : प्रेकरणं लिंगं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः | 
सामथ्यमोचिती देशः कालो व्यक्त: खरादय: | 
शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतव:॥ 
वाक्य० २. ३१७ से ३१८। 
१--संयोग, किसी वस्तु का किसी के साथ प्रसिद्ध सम्बन्ध होता है, उसके 
आधार पर नानाथंक शब्द के अर्थ का संयोग-निर्देश द्वारा अथ-निर्णय हो जाता 
है, हरि शब्द के कई अथ हैं। 
यमानिलेन्द्रचन्द्राक॑विष्णुसिंहांशुवाजिषु । 
शुकाहिकपिभे करैषु हरिनां कपिले अिषु | अ्रमरकोश । 


विष्णु, सिंह, वानर, किरण, अश्व, सूयं, आदि । किन्तु 'सशंखचक्रो हरि: में 
हरि से विष्शु का ही बोध होगा, क्‍योंकि विष्णु ही शंख चक्र से युक्त हैं, गो के 
नाना अथ हैं, प्रथ्वी, गाय, किरण, बैल, वाणी, आदि परन्तु, सवत्सा गोः से गाय 
क ही अथे बोध होगा । "घेनु” शब्द गाय के अतिरिक्त प्रत्येक दूध देने वाले 
पशु ( ल्लीलिंग ) के लिए आता है, परन्तु सवत्सा घेनु: से गाय का सकिशोराधेनु 
से वड़वा (घोड़ी ) का, सकरमाघेनुः से हथिनी या उंटिनी का । प्रदीप, महद्दा- 
भाष्य, १, ३, ६६ । ॒ 

२--विश्रयोग, प्रसिद्ध संयोग का वियोग निदिष्ट हो तो भी उसका ही बोध 
होगा | यथा उपयेक्त उदाहरणों में अशंखचक्रोहरि:” से विष्णु का ही बोध 
होगा, क्योंकि शंख चक्र का वियोग डसी से होगा । इसी प्रकार “अवत्सा गोः” में 
गाय का अवत्सा गो: अकिशोरा गोः में गाय आदि का | 

३--साहचरय, नागश ने इसका “सहचरितासइ चरितयो: सहचरितस्येव भह- 
णम्‌” परिभाषा द्वारा स्पष्ट किया है कि यदि दो शब्द एकत्र हों तो जिनका साह- 
चय देखा गया है उसका द्वी ग्रहण होगा । परि० ११२ । यथा, “रामलक्ष्मणो” में 
लक्ष्मण के साहचय से दाशरथि राम का, परशुराम या बलराम का नहीं। 
“प्रीमाजुनो” में भीम के साहचय से पार्थ अज़ुन का, कातंबीय अजुन का नहीं । 

४- विरोधिता, जिनका विरोध भ्रसिद्ध है उनके विरोध का साथ में 
उल्लेख होने से अथ निश्चय होता है | यथा,कर्णाजनो में अजेन के श्र कर्ण 
डल्लेख होने से पाथ अजन का, कातंवीय का नहीं, रामाजेनो, में प्रसिद्ध शत्र 
कातंवीयंअर्जेन का डल्लेख होने से राम से परशुराम का, दाशरथि राम का नहीं | 
यहां पर दंनों शब्दों का श्र्थ निश्वय विरोध से है, विरोधी परशुराम का उल्लेख 
होने से पाथथे अजेन का अहण नहीं होगा । 
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४--अथे, पंतलञ्नलि ने अथ्थं निश्चय के साधनों में अर्थ और प्रकरण इन दोनों 
पर बहुत अधिक बल दिया और कई स्थानों पर इनका डल्लेख मुख्य रूप से किया 
है। अथ का स्पष्टीकरण केयट ने किया है कि अथ से अभिप्राय है, जिस प्रयो- 
जन के लिए वह वाक्य बोला गया है, उसका ही ग्रहण होगा । साथ ही वह अथ- 
गृहीत होगा, जिसमें डस अथ को पूर्ण करने की सामथ्य हो यथा, “गोपालकमानय, 
माणवकमध्यापयिष्यति” गोपाल के दोनों अथे हैं १--ग्वाला, २--व्यक्ति विशेष 
का नाम । यहां पर छात्र के अध्यापन को सामथ्य गोपाल नामक व्यक्ति में है 
अत: उसका ग्रहण होगा । यहां अध्यापन प्रयाजन है । “स्थाण बन्दे” में वन्दना 
प्रयोजन के कारण शिव का श्रहण होगा, स्तम्भ का नहीं । 


अथांत प्रकरणादु वा लोके द्वयोरेकस्यामिनिवृत्ति: | 
महा ० ६ ऐ। १ 9 पड । 

६-प्रकरण, भठ हरि ने भी स्थान-स्थान पर अर्थ निश्चय के मुख्य साधन 
अथ और प्रकरण ही डलल्‍्लेख किए हैं ( वाकक्‍्य० २, ३३५ )। शब्दशक्ति प्रका- 
शिका में जगदीश ने प्रकरण को अथ निश्चय का मुख्य साधन बताया है। 
(शब्दशक्ति ० प्रृ० १७३)। बतमान पाश्चात्य विद्वान भी प्रकरण को ही मुख्य साधन 
मानते हैं, आग्डेन रिचार्ड्स ने 'मीनिझः आवब मीनिछ? ( अध्याय ३ और १० ) 
में इस पर बहुत अधिक लिखा और प्रकरण के ही अथे निश्चय को मुख्य साधन 
सिद्ध किया है। नागेश ने स्पष्ट लिखा है कि नानाथक स्थलों में अर्थ निश्चय 
प्रकरण के द्वारा होता है। ऐसा ही पतञ्जललि भी मानते हैं। ( डद्योत, महा० १, १, 
२२ ) सब प्रथम प्रकरण के महस्त्व पर ध्यान यास्त्र ने आक्ृष्ट किया है। यास्क 
ने लिखा है कि “वेद में मन्त्रों का अथ प्रकरण के अनुसार ही करना चाहिए 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ करके नहीं। निरुक्तः १३, १२। यही नियम लोंकिक वाक्यों पर भी 
लागू दीता है। नानाथंक स्थलों पर भी प्रकरण के द्वारा अथे स्पष्ट और निश्चित 
ज्ञात होता है। प्रकरण का अथे है प्रसंग, कौन सा शब्द या वाक्य किस असंग 
में कहा या लिखा गया दै, इसके ज्ञान से अर्थ निश्चय होता है। यथा, सेन्धव- 
मानय, में सेन्धव का अथ भोजन का प्रसंग होता तो लवण का लाना और प्रस्थान 
या गमन का प्रसंग होता तो अश्व अथे होगा। वक्ता ओर ओता की बुद्धि में जो 
अथ रहता है वह प्राकरणिक अथ माना जाता दै। यथा, “सब जानाति देव:” में 
वार्तालाप में देव का अर्थ “आप” होगा । 


७--लिंग, चिह्न विशेष जिससे किसी विशेष का ही श्रथ सममा जाता है उस 
चिह्न का उल्लेख होने से अथ निर्णय होता है ।“कुपितो मकरध्वज:” में मकरध्वज से 
कामदेव का ही बोध होगा, क्योंकि मकरचिह्न डसकी ध्वजा में है। मकराकार 
ध्वज का अहण नहीं होगा | 


८--अन्य शब्द का सानब्षिध्य, अन्य शब्द फी समीपता के कारण अथे का 
निश्चय हो जाता है, पतशल्ललि ने अतएय कहा है कि “अत्येक शब्द अन्य 
र्‌० 


१४४ अथेविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


शब्द के साथ सम्बद्ध होने पर विशेष वाचक हो जाता है” ( महा० २, 
१, ४४ ) यथा, “रामो जामदर्न्य:” में जामदग्न्य के सान्निध्य से राम से परशुराम 
का और “रामो दाशरथि:” में रामचन्द्र का म्हण होता है । “देव: पुरारि:” में 
देव से शिव का । 

६--सामथ्यं, जिसमें उस काय या भाव की सामथ्य होगी, उसी अर्थ का 
प्रहण होगा | यथा, “मधघुना मत्तः पिक:” में पिक को मत्त करने की सामर्थ्य 
वसंत ऋतु में है, अतः मधु से बसन्‍्त का ग्रहण होगा, शहद, सुरा या मधु 
राक्षस का नहीं । 

१०--ओचित्य, वाक्य में जो अर्थ उचित एवं संगत होगा, उसी का ग्रहण 
होगा । यथा “पातु वो दयितामुखम्‌” में मुख का अर्थ साम्मुख्य लिया जाएगा। 
क्योंकि वही ( प्रेयसी का साम्मुख्य ) विरही नायक की रक्षा कर सकता है। 
पुणयराज ने ओचित्य का अभिप्राय वर्णन करते हुए लिखा है कि यदि वाक्य में 
कुछ शब्दों का प्रयोग न किया गया हो तो औचित्य के आधार पर वह अर्थ 
समभ लिया जाता है । 

११--देश, नाना शब्द का वाक़्य में स्थान या देश का निर्देश होने 
से ही अथ निणय हं। जाता है | यथा, “विभाति गगने चन्द्र:” में गगन 
फा निर्देश होने से चन्द्र का अर्थ चंद्रमा होगा, कपूर नहीं । “भात्यत्र 
परमेश्वरः” में राजधानी का निर्देश होने से परमेश्वर से राजा का पर- 
मात्मा का नहीं। 

१२-काल, वाक्य में काल का डल्लेख होने से भी अथे निर्णय हो जाता 
है। यथा, चित्रभानु का अर्थ स्य ओर अग्नि दोनों हैं।पर “निशि चित्र- 
भानुः” में निशा कहने से अग्नि का और “दिवा चित्रभानु:” में सूथ का । 
पुण्यराज ने इसका उदाहरण दिया है कि प्रीष्म काल में “द्वारम” कहने पर 
इसका अथ होगा, द्वार को बन्द कर दे! और शिशिर में द्वारम्‌ का अथ होगा 
द्वार खोल दे।। 

१३- व्यक्ति, व्यक्ति से तात्पय है पुलिंग, खीलिंग और नपुंसकलिंग का । एक 
ही शब्द विभिन्न लिगों में विभिन्न अथे बोधित करता है, अतः लिंग के 
द्वारा अथ निर्णय हो जाता है । यथा, मित्र शब्द का पुलिंग में सूर्य 
ओर नपुंसकलिंग में सुहृद अर्थ होता है । “मित्रो भाति” में सूथे और 
“मित्र भाति” में सुहृद अथ होगा । अथंशबूद्‌ नपुंसक में समविभाग का 
ओर पुलिंग में सम या विषम रूप दानों विभाग का बोधक होता है। गौ शब्द 
का पुलिंग में अथ दै बैल और स्लीलिंग में गाय। अतः “गौ बन्था” में गाय का 
अथ लिया जाएगा । 


१४- स्वर ,उदात्त +रेपिक थक स्वरित आदि के द्वारा अथ निर्णय हो जाता है। 
रुपर के द्वारा अथनिणुय वेद में अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण अथ निश्चय का साधन दै। 


अथ-निर्णय के साधन १५४ 


स्वर का मंत्र में निदेश देखकर अथे निश्चय करने में कठिनाई नहीं होती है । पत- 
खलि ने स्वर के ढारा अथ निश्चय के दो उदाहरण दिए हैं यथा, “इन्द्रशत्रुवंघस्व” 
यदि इन्द्रशत्र्‌ शब्द तत्पुरुष समास द्वारा अन्तोदात्त होगा तो इसका अथ होगा 

इन्द्र का शत्र | अथ्थोत्‌ ( नाशक ) (बृत्र ) विजयी हो। यदि बहुत्रीहि समास 
द्वारा आयुदात्त होगा तो इसका अथ होगा इन्द्र है शत्र ( नाशक ) जिसका, घह 
( इन्द्र ) विजयी हो | बृत्र ने इन्द्र के मारने के लिए यज्ञ में इस अभिचार मन्त्र 
का पाठ कराया था। अन्‍्तोदात्त के स्थान पर आयुद्ात्त उच्चारण करने से इन्द्र 
के स्थान पर बृत्र का ही बध हो गया। इसी प्रकार “स्थूलएपतीमा पिव|रुशिमा- 
नाड्वाहीमालभेत” में अन्तोदात्त स्थूलप्रपती का अथ होगा स्थूल चिह्न और बहु- 
ब्रीहि समास में आद्युदात्त होने पर इसका अथ होगा स्थूल चिह्नों ये युक्त । 


१५ सत्व-पत्व, कारिकाओं में आदि शब्द के प्रयोग की व्याख्या में पुर्य- 
राज ने सत्य-पत्व का भेद और शत्व-नत्व का भेद भी अथ निश्चय का साधन 
परिगणित किया है । यथा “सु सिक्तम” में अनुपसर्ग होने से मूधन्य प न होने से 
सु का अथ पूजा ज्ञात होता है और “सुषिक्तम्‌” में मूधेन्य ष होने से, यह उपसरगे 
है, ज्ञात होता है। 

१६ - णत्व-नत्व, णत्व ओर नत्व के अन्तर से भी अथ निश्चय होता है। 
यथा, प्रणायक का अथ होगा, प्रणयन कर्त्ता ( अ्रन्थ लेखक ) परन्तु प्रनायक का 
अथ होगा, प्रगत है नायक जिसका, अर्थात्‌ नायकहीन । ( राज-रहित, देश )। 


१७--अभिनय, साहित्याचार्यों ने आदि शब्द के द्वारा अभिनय का भी ग्रहण 
किया है । इंगित आकार प्रकार आदि के द्वारा अथे निश्चय होता है। ऐसे वाक्य 
जिनमें “इयत्‌, एतावत्‌, ताबत्‌ , यावत्‌ ” आदि शब्दों का प्रयोग एक से अधिक 
बार परिमाणभेद को लेकर हुआ है, अभिनय द्वारा ही निश्चित बताया जा सकता 
है। विश्वनाथ ने साहित्यद्पंण ( परिच्छेद २ ) में इसका उदाहरण लिखा है, 


एतावन्मात्रस्तनिका एतावन्सात्राभ्यामत्षिपत्राभ्याम | 
एताबन्मात्रावस्था एताबन्मात्रेदिंबसे: । 


इसमें एतावत्‌ शब्द का प्रयोग भिन्न परिमाण बोधन में है | हस्त संकेत के 
द्वारा स्तनों की प्रथुता, नेत्रों की विशालता, शरीर की उच्चता, और दिवसों 
( वर्षो' ) का उंगलियों पर गणना के द्वारा नायिका का वर्णन दूती नायक के 
सम्मुख करती है। 

१्८-वाक्‍्य, भत्‌ हरि ने एक अन्य श्लोक में अथ निश्चय के साधनों में 
वाक्य, प्रकरण, अथ, ओऔचित्य, देश, ओर काल का परिगणन किया है, अन्य 
साधनों के उदाहरण ऊपर दिए जा चुके हैं| पुण्यराज ने वाक्य से अर्थनिर्शय 
पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि वाक्यगत सम्बन्ध शब्द के अर्थ का निरणेय 
करता है। यथा, “कद करोति भीष्ममुदारं दृ्शनीयम” में कट का करोति 
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क्रिया से सम्बन्ध होने पर भीष्म का अथ होगा “बहुत बड़ी ( चटाई )”। यहाँ 
भीष्म से भीष्मपितामह का ज्ञान नहीं होगा । 

१६- वक्ता की भावना, पुण्यराज ने उपयुक्त श्लोकों की व्याख्या करते हुए 
लिखा है कि यह शब्दार्थ निर्णय के उपायों का दिग्दशनमात्र है। अन्य भी अथ 
निश्चय के साधनों का अनुसंधान करना चाहिए | 


ब.क्यात्‌ प्रकरणाद्थांदोचित्याद्‌ देशकालत: । 
शब्दाथाः: प्रविभज्यन्ते न रूपादेव केवलात ॥ 
वाक्य ०, २, ३१६ | 


पतख्जलि और भदठ हरि ने वक्ता की भावना का ज्ञान प्राप्तकरना अथ निर्णय में 
मख्य साधन बताया है। नानाथक शब्दों में वक्ता जिस अर्थ में उसका प्रयाग 
करता है, उस शब्द का वही अ्रथे होगा । ( महा० १, १, ५५ ) तथा ( वाक्य - २, 
४०६)। एक ही वाक्य को वक्ता जब समानरूप से बोलेगा तो उसका अर्थ एक होगा 
ओर उसका वह व्यंग्य रूप में या काकुरूप में बोलेगा तो उसका अर्थ सबंथा विप- 
रीत होगा । यथा-- 


उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते खसुजनता प्रथिता भवता परम । 
विद्धदीदशमेव सदा सखे खुखितमास्व ततः शरदां शतम ॥ 
सा० दर्पण, परि० २। 


इस श्लोक में सामान्याथ उजपकारी मित्र की प्रशंसा और उसको धन्यवाद 
प्रतीत होता है | परन्तु यह श्लोक व्यंग्य रूप से एक अपकररी के लिये प्रयुक्त किया 
गया है । अतः इसका अथ सासान्याथ के सबंध। विपरीत अप्रशंसा ओर घृणा 
प्रकट करता हे । 

२०--अर्थकृत आन्तय या अन्वय प्रातिशाख्यप्रदीपशिक्षा के प्रणेता का कथन 
है कि “दूरस्थस्यापि अथतः सम्बन्धे। प्राह्म:”। 


यस्य ॒येनार्थसम्बन्धो दूरस्थस्थापि तस्य स:। 
के 
अथतो हसामानानामानन्तयमकार एम ॥ 


जिसका जिसके साथ अथक्ृत आन्‍्तय है, बह दूरस्थ होते हुए भी समीपस्थ 
होता है। अतः पतजञ्जञलि ने (महा० २, १, ४७ ) कहा है कि “वाक्य में विभिन्न 
स्थानों पर पड़े हुए शब्दों का भी यथायं<य सम्बन्ध किया जाता है । उन्होंने इसका 
मनोरंजक उदाहरण दिया है, यथा, “भअनडवाहमुद॒हारि या त्वं हरसि शिरसा 
कुम्भ॑ भगिनि साचीनमभिधावन्तमद्राक्षी:” यह वाक्य सवथा असंगत एवं निरथक 
प्रतीत होता है परन्तु इसका ठीक अन्बय कर देने पर इसके शअ्रथ का ठीक निश्चय 
हो जाता है। इसका अन्बय करने पर इसका रूप यह द्वोता है “ उद्॒हारि भगिनि, 
या त्वं कुम्भ हरसि शिरसा, अनड्बाह साचीनमभिधान्त अद्वाक्षीः” ( हे जल- 
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हारिणी भगिनी, जो कि तुम सिर पर घड़ा ले जा रही हो क्या तुमने तिरछे भागते 

ए बैल को देखा है )। केयट ने अतएबं कहा है कि “पाठ क्रम से अथक्रम 
बलवान होता है, इसीलिए अथरक्रम के अनुसार शब्दों का सम्बन्ध किया जाता 
है। प्रदीप, महा० ६, १. ४७। 


२१- अन्वयव्यतिरेक, पतञ्जलि या भतृ हरि ने अन्वय और व्यतिरेक को 
भी अर्थज्ञान और अथनिश्चय का मुख्यकारण माना है। भव हरि का तो यहां 
तक कथन है कि अन्वय और व्यतिरेक ही सारे व्यवहार के आधार हैं । 


अन्ययव्यतिरेको तु व्यवहारनिबन्धन्म्‌। वाकप० २, १० । 


पतञ्जलि ने उदाहरण दिया है कि प्रकति का क्‍या अथ है आर प्रत्यय का 
क्या अथ है इसका निश्चय अन्वय व्यतिरेक से ही होता है। यथा, पर्चात, 
पचत: इत्यादि | धातु का अथ है विक्लित्ति क्रिया और प्रत्यय का अथ है कर्त्ता 
एकवचन द्विवचन आदि | इसी प्रकार कथानक में वक्ता के पूर्वक्ति वाक्यों से 
अन्वय के कारण अथ निश्चय हो जाता है | यथा, राजा-राज्षी आदि शब्दों के 
उल्लेख से डस कथानक में डसी राजा और राज्ञी का बोध होगा । 


२२-व्याख्यान, पतञ्ललि ने लिखा है कि “संदेह होने पर ही नियम की 
आवश्यकता होती है जहाँ पर अथे-निश्चय में संदेह नहीं होगा वहाँ पर नियम 
की आवश्यकता नहीं होगी। आगे एक स्थल पर फिर उन्होंने लिखा है कि कहीं 
कहीं दोनों अथ तुल्य बल वाले होते हैं, वहाँ पर एक भी अथ की प्रवृत्ति नहीं 
हो सकती। कई प्रकरणों में ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलता है, जहाँ पर दोनों अथ 
लग सकते हैं। वहाँ पर या तो दोनों ही अथ नहीं लग सकते या दोनों ही 
प्राप्त होते हैं। ऐसे स्थलों के लिए पतञ्ललि ने कहा है कि संदिग्ध मानकर 
अथ नहीं छोड़ दिया जाएगा। अपितु आचार्यो के व्याख्यान ( विवरण ) के 
आधार पर अथ लिया जाएगा और वही अथे माना जाएगा। यथा! “सिद्धे 
शब्दार्थसम्बन्धे” में सिद्ध शब्द का अर्थ संदिग्ध है। आचाये के व्याख्यान में 
“नित्य” अथ स्वीकार किया गया है। महा० आ० १ तथा परिभाषेन्दु शेखर. 
परिभाषा ६ । 

३--ज्ञानरूप ( बोद्ध ) प्रकरण, नागेश ने परिभाषेन्दु में “ज्ञानरूपंप्रकर- 
ण॒म्‌” ( परिभाषा० ६ ) ज्ञानरूप प्रकरण का भी उल्लेख किया है । ज्ञानरूप 
प्रकरण अथ-निश्चय का मुख्य साधन है। मनुष्य के ज्ञान में पृव कही हुई बातों 
का संस्कार पड़ा रहता है। जब उस बिपय की कोई बात पुनः कही जाती है तो 
पूबे ज्ञान को स्मृति से अथ निश्चय हो जाता है। यथा, रामायण महाभारत का 
कथानक जिसने सुन रकक्‍्खा हे, उसके मस्तिष्क में वह कथानक विद्यमान है। अत 
पुनः कभी भी रामायण में राजा आदि शब्द पढ़ते ही उस राजाबिशेष का 
निश्चय हो जाता है। 


श्श्८ अथविज्ञान ओर व्याकरणदंशन 


२४०--सामान्यज्ञान तथा व्यावद्दारिक ज्ञान,पतर्ज्ाल ने सामान्यज्ञान तथा व्याव- 
हारिक ज्ञान को भी. अथ निश्चय का साधन बताया है। 
अवचनात्‌ लोकविज्ञानात्‌ सद्धम | महा० १, १, ६४ | 

पतञ्ललि ने बहुत से उदाहरणों द्वारा बताया है कि मनुष्य को सामान्य 
ज्ञान होगा तो वह वाक्य का अ्रथ-निश्वय सरलता से कर लेगा | यथा, “अ्मीषां 
ब्राह्मणानामन्त्यात्‌ पूव आनीयताम्‌” इस वाक्य में अन्त्य से पूष को ले आओ 
इसमें सामान्य ज्ञान से अत्यन्त से पूव ब्राह्मण का ही आनयन हेँं.गा। कितनी दी 
बातें जो स्पष्ट रूप से नहीं कही जाती हैं या नहीं कही गई हैं, उनका सामान्य 
ज्ञान के द्वारा निणय कर लिया जाता है | 

२५--शब्दाध्याहार, पतञ्नललि ओर भतृ हरि ने लिखा दै कि पूरे वाक्य के 
स्थान में वाक्य के एक देश का भी प्रयाग होता है। ऐसे स्थलों पर अथे का 
निश्चय अ्रप्रयुक्त शब्द के अरध्याहार के द्वारा ही किया जाता है। ( महा० १, ९, 
४४) तथा पुण्यराज, ( वाक्य ० २, ३३८) | यथा प्रविश, पिण्डीम्‌ , प्रविश तपे- 
णुम्‌ इन वाक्यों में अथ निश्चय अध्याहार के द्वारा ही होगा, घर में घुसो 
भाजन खाओ, घर में घुसो, तपण करो, इसी प्रकार कुतोभवान” का अथ निश्चय 
आगच्छति क्रिया के अध्याहार से होगा । कहां से आप आ रहे हैं। अध्याहार 
किस प्रकार से होता है इसके विषय में पतल्ललि और भत हरि का कथन है कि 
अथे और प्रकरण से अप्रयुक्त शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। पुण्यराज, 
वाक्य० २, ३३८ । 

भवति वे कस्यचिदय्ांत्‌ प्रकरणादू वा पेक्ष्यं निर्शातम । 
महा० २, २, ११। 

२६--यक्तिसंगतता, पतञ्चलि ने अथथ निश्चय तथा इसी प्रकार के अ्रन्य 
संदिग्ध या विवादप्रस्तविषयों के लिए बहुत ही महत्त्वपूण बात कही है कि “यच्च 
नाम सह्देतुक तन्न्याय्यम” (महा० १, ३ ६) जो भी अथ युक्तिसंगत्‌ एवं प्राकरशिक 
ज्ञात हो, वही अथ स्वीकार करना चाहिए। यह एक सामान्य नियम है जो सवत्र 
लागू होता है । 

पुण्यराज ने अर्थनिणय के प्रकरण में लिखा है कि कतिपय आचायों का मत 
है कि केवल सामथ्य ही अथ निणय का साधन है। अथ, प्रकरण आदि के द्वारा 
अथे निर्णय किया जाता है, वह भी सामथ्य से प्रतीत होता है। संसर्ग आदि जो 
उपाय बताए गए हैँ, बह भी सामथ्ये को ही व्यक्त करते हैं अतः केवल सामथ्य ही 
अथनिणय का साधन है। सामथ्य का अथ व्यापक रूप में यह है कि कोन सा अर्थ 
वाक्याथ को स्पष्ट करवा है तथा प्रकरणिक ओर यु क्तिसंगत है। पुण्य राज २,३१७ । 

वतमान भाषाशालस्री सामथ्य के रूपान्तर प्रकरण को ही श्रथे निश्वय का साधन 
मानते हैं। हमन पाइल ने अपने ' प्रिंसिफल्स आव्‌ लेंग्वेज” के (अध्याय ४) में इस 
ड॥ है विशेष विवेचन किया है | उन्होंने निम्न बातों की ओर विशेष ध्यान 
देलाया 
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१--वक्ता ओर श्रोता का समान अवधारण । 
२--वक्ता के पूर्वोक्त चाक्य आदि । 


३-- विशेष सामथ्य, यह्‌ सामथ्य वक्ता ओर श्रोता की समानस्थिति, समान 
आयु, समानश्रेणी, समानव्यापार या अन्य समानताओं से प्राप्त होती है । 


४-- अन्य शब्दों के सान्निध्य या संयोग से । 
४--अनिश्चित अथ वाले शब्द के सम्बन्धी शब्द के द्वारा। 


ये कारण उपयुक्त लिखे गए कारणों के द्वी अन्तर्गत आ जाते हैं, अत: यहां 
विशेष उदाहरणादि देना आवश्यक प्रतीत नहीं होता दै। 


अध्याय---१ 


गै ९ बन्ध 
शब्द और अथे का सम्बन 
शब्द की उपयोगिता पतञ्जलि ने अथ का बोध कराना बताया है। शब्द ओर 
अथ (वस्तु ) में कोई सम्बन्ध है या नहीं इस विषय में भारतीय वैयाकरणों 
तथा दाशनिकों में, पर्याप्त मतभेद है। वैयाकरणों के मत का वर्णन पतञ्जलि, 
र्‌ ं ञ. कर के थ है हक 
भवतृ हरि, कैयट, नागेश आहि ने विशेष विस्तार के साथ किया है। वेयाकरणों 
के मत का प्रथम वर्णन करने के बाद अन्य दाशनिक विचारों का संक्षिप्त वर्णन 
किया जाएगा। 


पतञ्ललि का मत--पतञ्जलि ने 'सिद्धेशब्दार्थसम्बन्धे' (महा० आ० १) की 
व्याख्या कर के यह स्पष्ट किया है कि पाणिनि और कात्यायन शब्द और अथ्थ में 
सम्बन्ध को मानते हैं ओर वह सम्बन्ध नित्य हे । 
सिद्धे शब्दे अ्थसम्बन्धे च। नित्यों ह्मथंवतामर्थैरभिसंवन्ध: । 
महा० आ० १। 
कैयट ने यह स्पष्ट किया है कि शब्द की अथ के साथ सम्बन्ध की नित्यता 
का क्या भाव है शब्द में अथ को बोध कराने की योग्यता नामक शक्ति स्वाभाविक 
है । शब्द में यह स्वाभाविक योग्यता है कि वह जब उच्चारण किया जाता है 
अथ की उपस्थिति करता है। द्रव्य रूपी अथ के अनित्य होने पर भी सम्बन्ध 
को नित्य कहते हैं, क्योंकि अथंबोधन की योग्यता शब्द में रहती है और शब्द 
यहे। 
अनित्येड्थ कर्थ सम्बन्धस्य नित्यतेति चदू-योग्यतालक्षणत्वात्‌ संबन्धस्य | 
तस्याश्च शब्दाञ्रयत्वात शब्दस्य च्‌ नत्यग्वात | प्रदीप महा० आ० १। 


व्याडि का मत-हरिवृषभ ने संग्रह ग्रन्थ से व्याडि का श्लोक उद्धत 
किया है| व्याडि का कथन है कि लोक ओर वेद में शब्द ओर अथे का सम्बन्ध 
करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है । शब्दों के द्वारा ही शब्दों का सम्बन्ध कैसे किया 
जा सकता है । . 
सम्बन्धस्य न कतारित शब्दानां लोकवेदयोः । 
शब्देरेब हि शब्दानां संबन्धः स्यात्‌ कृतः कथम । 
त्राक्य० १, २६। 
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यहाँ पर यह ध्यान रखना डचित है कि व्याकरण के विवेचन में अथ शब्द 
दो अर्थों को लेकर प्रयुक्त हुआ है। “अथ” का एक अथे शब्दार्थ (माने ) है. 
ओर दूसरा वाच्य वस्तु है । शब्द का शब्दाथ के साथ, जैसे “गो” शब्द का गाय 
अर्थ के साथ कब किस व्यक्ति ने सम्बन्ध किया है अर्थात्‌ गो आदि शब्दों का 
यह अथ है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम यह प्रयोग चलाया यह कोई नहीं बता 
सकता है | अतणएव इस प्रकार के सम्बन्ध को व्यवद्ार परम्परा के कारण अनादि 
मानकर शब्द और अथे के सम्बन्ध को नित्य कहा जाता है | हरिवृषभ और कैयट 
इसी प्रकार की नित्यता का प्रतिपादन करते हैं। शब्द ओर वस्तुओं का सम्बन्ध 
स्वाभाविक है। शब्द का वस्तु के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध यह है कि यदि शब्द 
का वस्तु के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध न हँ।ता तो शब्द के उच्चारण करने पर 
वस्तु का ज्ञान नहीं होता, परन्तु अनुभव में देखा जाता है कि शब्द से वस्तु का 
ज्ञान होता है अतः शब्द और वस्तु का यह सम्बन्ध स्वाभाविक है। 

सम्बन्धो हि नित्य: | स हि नेदंप्रथमतया शकक्‍य: कतम्‌ , अ्र्थादेशनस्याशक्य- 
कतेव्यत्वात्‌ किन्त्वोत्पत्तिक: स्वभावसिद्धोउनादि: प्राप्ताविच्छेद इति नित्य: । हरि- 
वृषभ, धाक्य० १, २३। 

सम्बन्धस्यापि व्यवहारपरम्परयाउनादित्वाश्चित्यता । 
प्रदीप, महा० आ० १। 

व्याडि ने जिस बात की ओर ध्यान अआआक्ृष्ट किया है, वह यह है कि शब्द 
के साथ अर्थ सदा रहता है | जहाँ शब्द है वहाँ अथ है और जहाँ अथ' है 
वहाँ शब्द है | ऐसी स्थिति नहीं बताई जा सकती जब ( साथक ) शब्द बिना अर्थ 
के रहा हो ओर फिर किसी ने शब्द ओर अर्थ को सम्बद्ध किया हो | यहाँ पर 
शब्द में अथ बोधकता के सम्बन्ध का अभिप्राय है। शब्द विशेष के भ्रर्थ' से 
सम्बन्ध का नहीं । एक बार शब्द से अथ का बोध होना सिद्ध होने पर बाद में 
आप्तोपदेश, आचाये।पदेश आदि से कितने ही शब्दों की नवीन रृष्टि होती है 
ओर उनसे नवीन अर्थों का बोध होता है। प्रश्न सबसे प्रथम शब्द और अर्थ 
से सम्बन्ध का है । शब्द से अर्थ के सम्बंध का साधन भी शब्द है, अतः जब 
तक पहले किसी शब्द से अथ का सम्बन्ध ज्ञात नहीं होगा, तब तक अन्य शब्दों 
से अर्थ का सम्बन्ध नहीं किया जा सकता । इसी भाव को व्याडि ने अपने पद्य 
में व्यक्त किया है | 


भत्‌ हरि का मत-भत्‌ हरि ने शब्द और अथ के सम्बन्ध की नित्यता को 
अपना संतव्य बताते हुए लिख। है. कि प्राचीन सूत्रकार, वातिककार और भाष्य- 
कार महर्षियों ने शब्दाथ सम्बन्ध को नित्य ही बताया है। 
नित्याः शब्दा्थेसंबंचाः समाम्नाता मद्षिति:। 
सूत्रारां चानुतन्त्राणं भाष्याणांत्ब प्रणेत॒भिः॥ 


वाक्य ० १, २३। 
श्र 
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सूत्रकार जैमिनि ने नित्यता का शअ्रतिपादन करते हुए कहद्दा है कि शब्द का 
अथ के साथ सम्बन्ध नि य है, अर्थात्‌ स्वभावसिद्ध और अनादि है। शबरस्वामी 
ने ओत्पत्तिक शब्द का अर्थ नित्य बताया है। 


ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सग्बन्धः ॥ मीमांखा० १, १, ५। 
वार्तिककार कात्यायन ने “सिद्धेशब्दाथेसम्बन्धे” स्पष्ट रूप से लिखा ही है । 
पतख्ललि ने “अभिधानं पुनः स्वाभाविकम्‌” ( महा० २, १, १ ) अर्थात्‌ शब्द में 
अथ बोधकता का ग्रुण स्वाभाविक है, कहकर इस सम्बन्ध की स्वाभाविकता का 
प्रतिपादन किया है । 


शब्दाथसम्बंध की नित्यता पर जो शआक्षेप किए गये हैं उनका कुमारिल ने 
श्लोकवार्तिक में विस्तार से खण्डन किया है । आक्तेपों का वर्णन आगे किया जायगा । 

शब्द ओर भ्रर्थ ( वस्तु ) में सम्बन्ध है। इसके लिए निम्न कतिपय युक्तियाँ 
बैयाकरणों ने दी दे । 


लोक-व्यवहार--फात्यायन और पतश्नलि ने लोक व्यवहार को कारण 
बताया है, जिससे ज्ञात होता है कि शब्द और अथ में सम्बन्ध स्वाभाषिकरूप से 
है । यदि शब्द ओर अथ में सम्बन्ध न हो तो लौकिक व्यवहार नहीं चल सकता । 
घट शब्द कहने पर यदि शब्द का वस्तु से सम्बन्ध नहीं होता तो घड़ा वस्तु का 
ज्ञान नहीं हो सकता । 

करथ्थ॑ं ज्ञायते सिद्ध: शब्दोइथ: संबन्धश्चेति “लोकत:”!। 
महा० आ० १। 

हुद्ध/व्यवहार--कैयट ने बताया है कि वृद्धब्यवह्दार से शब्द और वस्तु के 
सम्बन्ध का ज्ञान होता है । 
रे तस्मादू्‌ वृद्धव्यवहारादेव शब्दा्थसम्बन्धव्युत्पत्ति: । 

प्रदीप, महा? २, १, १। 

बालक आवाप और उद्घाप की पद्धति से शब्द का वस्तु से सम्बन्ध समभता 
है । जब एक वृद्ध दूसरे वृद्ध को कहता दे कि “गामानय” (गाय लाओ ), तब 
दूसरा गाय लाता दै। इस प्रकार 'गां नय” (गाय ले जाओ ) , “अश्वमानय ” 
( घोड़ा लाओ ) आदि आदेशों को पाने पर बस्तुओं के लाने से बालक को ज्ञान 
होता है कि इस शब्द का इस वस्तु से सम्बन्ध दहै। डसे गाय अश्व 
आदि शब्दों का वस्तुओं के साथ सम्बन्ध ज्ञात हो जाता है। सवप्रथम यह सःबन्ध 
ज्ञान विशिष्ट गुणों से युक्त व्यक्तिविशेष में ही होता है। ए० १६ तथा ४६७-४६८। 

नागेश ने उपयुक्त उदाहरणों में इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया है कि प्रयो- 
जक ओर प्रयाज्य वृद्ध के व्यवहार को देखकर बालक इस बात का अनुमान 
करता है कि प्रयाज्य वृद्ध को गे! शब्द के अथ का ज्ञान हुआ दे, अत: वह लाने के 
लिए भवृत्त हुआ है। इससे वह गे। शब्द को गाय पशु के ज्ञान का कारण सम- 
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भता है। सम्बन्ध के बिना कारणता नहीं हो सकती, अतः गे शब्द और गाय 
नामक पशु में सम्बन्ध की कल्पना करता है। मंजूषा पृ० २१ । 


सम्बन्ध नियामक हैे--भर्त हरि और उनके व्याख्याकार हैलाराज ने 
सम्बन्ध समुद्द श (वाक्य० कांड ३ प्रष्ठ ६६ से १३८ ) में सम्बन्ध के विभिन्न अंगें 
का बहुत विस्तार से विवेचन किया है। सबसे प्रथम यह ध्यान रखना चाहिए कि 
शब्द के द्वारा जो अथ का बोध होता है, उसमें सम्बन्ध ही कारण है। यदि 
शब्द ओर अथ में सम्बन्ध न हो तो प्रत्येक शब्द से प्रत्येक वस्तु की प्रतीति 
होने लगेगी। 

शब्देनाथस्थाभिधाने सम्बन्धे देतुः, अन्यथा सब सबंण प्रत्याय्येत । देला- 
राज; वाक्य० ३, पृष्ठ £६। 


शब्द-बोध में तीन तत्वों की सत्ता--भर्त हरि का कथन है कि जब शब्दों 
का उच्चारण किया जाता है तो उनसे तीन तन्वों की प्रतीति होती है १--शब्द्‌ 
के स्वरूप का बोध होता है। यथा गो शब्द के प्रयाग में गो शब्द का 
२-बाह्य अथथ- गो शब्द से गाय नामक बाश्य जगत्‌ में विद्यमान पशु का बोध 
होता है । ३--वक्ता का अभिप्राय--वक्ता ने गो शब्द को गाय का बोध कराने के 
लिए प्रयोग किया है, इस बात का भी ज्ञान होता है। इस प्रकार से शब्द स्वरूप, 
बाह्य अर्थ और वक्ता का अभिप्राय इन तीनों बातों का ज्ञान शब्द से होता है । 
जब तक इन तीनों में वास्तविक सम्बन्ध न होगा तब तक नियमित रूप से तीनों 
बातों का बोध नद्दीं हो सकता | अतएवं भठ्‌ हरि ने सम्बन्ध को स्वाभाविक रूप 

विद्यमान माना है। 
शान प्रयोक्तर्बाह्य5थे: स्वरूपं च प्रतीयते। 


शब्देरुच्च रितेस्तेषां सम्बन्ध: समवस्थित:ः । 
वाक्य ० का० दे पृ० ६५। 


प्रयोगेणाभिज्वलितैः शब्देखस्थितय मबगम्यते । आत्मीयं रूपमर्थश्च फल- 
साधन: प्रयोक्त रभिप्रायश्च । न चैेतद्साति सम्बन्धे नियमेन घटत इति बास्तवः 
सम्बन्धावसाय: । हेलाराज, वाक्य० पूर्वबत्‌ । 
सम्बन्ध स्वभावसिद्ध है--्ेलागज का कथन है कि यह शब्द और अथ्थ 
का सम्बन्ध सामयिक अर्थात्‌ किसी पुरुष के द्वारा निधोरित ( सांकेतिक ' नहीं 
हो सकता, क्‍योंकि शब्द में अर्थ की बोधकता शक्ति का सम्बन्ध अनादिकाल से 
है| अतएव भठ हरि ने “सम्बन्ध: समवस्थित:” कहा है अर्थात्‌ यह सम्बन्ध स्व- 
भावसिद्ध है, किसी पुरुष के द्वारा निर्धारित नहीं | हेलाराज । पूबवत्‌ । 
शब्द का उपयुक्त तीनों तत्त्वों में से प्रथम ओर द्वितीय अर्थात्‌ स्वरूप ओर 
पाह्म अथ के साथ वाच्य-वाचक सम्बन्ध है। शब्द वाचक है और स्वरूप तथा 
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अथे उसके वाच्य हैं। वक्ता के अभिप्राय के साथ शब्द्‌ का कायये कारण रूप 
सम्बन्ध है | शब्द कारण है ओर वक्ता का अभिप्राय उसका काय है। हेला- 
राज, पूववत्‌ । 


शब्द के स्वरूपों की उपलब्धि---शउ्द के स्वरूपों की जब उपलब्धि होती 
है, तब या तो अर्थ ( बाह्य वस्तु ) का बोध होता है, या कहीं पर शब्द्विषयक ज्ञान 
में सन्देह होता है। इस नियम का अपवाद कहीं नहीं होता | शब्दार्थ के विषय में 
यह नियम अथे के साथ शब्द के सम्त्रन्ध का बोध कराता है । 


प्रतिपत्तिभवत्यथे ज्ञाने वा संशय: क्वचित्‌ । 
स्व॒रूपेषूपलब्धेषु व्यसिचारो न विद्यते । 
बाक्य० का? ३ प्‌ृ० ६६। 


शब्दाथ में तादात्म्यबुद्धि--- हेलाराज ने भठ हरि के उपयुक्त कथन को 
स्पष्ट करते हुए कतिपय बातों पर प्रकाश डाला है | हेलाराज का कथन है कि “अयं 
गौ:” (यह गो हे) “अयमर्थ:” ( यह गाय है ), गाय शब्द ओर गाय पशु रूप 
अथ में अभिन्नता की प्रतीति होने से शब्द अपने स्वरूप का बोध कराता हुथआ ही 
वस्तु का बोध कराता है। शब्द और अथ दोनों में श्रभिन्नता को ग्रहण करते हुए 
ही 'घट ' इस प्रकार का ज्ञानवाचक कहा जाता है। वृद्धव्यवहार से शब्द और 
अर्थ दोनों की अभिन्नता को लेते हुए ही सम्बन्ध फा ज्ञान होता है। जब 'अय॑ गौ:! 
(यह गाय है),ऐसा संकेत किया जाता है,तब “अयम' यह शब्द का प्रयोग शब्द और अ थे 
दोनों में भेद रूप से बोध कराता है। “अयम"”' के प्रयोग से संकेतित पशु का अर्थ 
वस्तु समझा जाता है| हेलाराज ने इस प्रकार से शब्द और अथ में ताक्त्विक विवे- 
चन की दृष्टि से भेद रहता है, इस बात को स्पष्ट किया है। परन्तु साथ ही यह भी 
लिखा है कि संकेत की डपयागिता है। व्यवहार और लौकिक व्यवहार में जैसी 
प्रतीति होती है, उसी को डचित समभना चाहिए | लौकिक व्यवहार में शब्द और 
अथ में अभेद (तादात्म्य) की प्रतीति होती है। हेलाराज, वाक्य ० का० ३ पृष्ठ ६७। 


अथ की शब्दरूपता--शब्द के द्वारा जो अर्थ की प्रतीति होती है, उसमें 
शब्द अथ का जनक है, इस रूप से दोनों के सम्बन्ध का अनुभव नहीं होता है। 
अपितु अथ प्रतीति में अथ शब्द रूप ही प्रतीत होता है अर्थात्‌ ज्ञान के समय शब्द 
ओर अथ में तादात्म्य की प्रतीति होती है शब्दबोध का ऐसा ही स्वभाव है। द्ेला- 
राज, पूवबत । 

यदि अर्थ की शब्दरूप में द्वी प्रतीति होती है तो अथ में वर्णमाला की क्‍्यें 
उपलब्धि नहीं होती । अर्थात्‌ शब्द के द्वारा अ्थबोध में शब्द ओर अथे का शब्द 
से भिन्नन अनुभव होने पर शब्द के विभिन्न वर्णो की प्रतीति होनी चाहिए! 
परन्तु ऐसा नहीं होता | हेलाराज ने इस प्रश्न को ही दाशेनिकप्रक्रिया के अज्ञान 
का सूचक बताते हुए कहा है कि यहां पर बाचक शब्द से अभिप्राय है चित्‌ शक्ति 
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(ज्ञान) का वाणी रूप व्यापार । इसका दूसरा नाम “शब्दन” है अर्थात्‌ ज्ञान का 
बाणी रूप में आना । ज्ञान ही शब्द्रूप को प्राप्त होकर वाचक होता है। श्रवण का 
विषय न होने पर भी उपांशुप्रयेगग में जो शब्द इस नाम से व्यवहृत होता है, बह 
चित्शक्ति का वाणीरूप व्यापार वाचक शब्द है। 


हेलाराज ने इस कथन के द्वारा स्फोट की वांचकता पर ध्यान आकृष्ट किया 
है। स्फोट की अवस्था में शब्द ओर अथे, वाचक ओर वाच्य में भेद नहीं रहता 
है। जब ज्ञान प्राण ओर मन दोनों का आश्रय लेकर वाणीरूप में आने लगता है, 
तब वाच्य ओर वाचक का भेद प्रतीत होता है। मध्यमा नामक अवस्था में शब्द्‌ 
को बाचक मानते हैं । उस अवस्था में शब्द स्वरूप का बोध कराता हुआ, स्वरूप 
से भिन्न अर्थ को तादात्म्यसम्बन्ध से बोधित करता है। यथा: -“गौरयमथ:” 
( यह गायवस्तु है ) | द्ेलाराज, पृवबत्‌ । 

ननु न वर्णमालार्थं समुपलम्यते । दर्शनानभिज्ञो देवानां प्रिय: इह शब्दों 
नामवाचकः स उच्यते, योडयं चिचछक्तवांगात्मा व्यापार: शब्दनापरपर्यायोउश्र- 
यमाणोडप्युपांशुभयोगे शब्द इति व्यवह्ियते । परतस्तु प्राणवृक्ष्य नुप्राणितमनो- 
भूमिसमवलम्बितनि जस्वभावस्थ वाच्यवाचकरूपभिन्नशाखाद्रयाउबलम्बिन: 
समवस्थानम्‌। असयां च मध्यमाउत्रस्थायां' परामशेनात्मा वाचकः शब्द: । 
देलागाज़ । 


वाच्य में वाचक शब्द वर्ण। का ज्ञान इसलिए नहीं होता है कि वाच्य और 
वाचक का सम्बन्ध बुद्धि में ही होता है। बुद्धि में शब्द के स्थूुलरूप ध्वनि का जो 
कि वशुमाला रूप है, अभाव रहता है। शब्द तालु आदि स्थानों के संघष होने 
पर बर्णरूप में आता है, उससे पूर्व नहीं | नागेश ने मंजूपा ( पृष्ठ ३६ ) में अर्थ 
“वर्णमाला ग्रनुभवापत्तिश्चेति निरस्तम” शब्द और अथे के बोध अध्यास सम्बन्ध 
के कारण ही अर्थ में वण॑माला का अनुभव नहीं होता है, कह कर इसी भाव को 
व्यक्त किया है। 


पष्ठी विभक्ति का प्रयोग--भर हरि का कथन है कि शब्द और अर्थ(वस्तु) 
में स्वाभाविक सम्बन्ध है, इसका ज्ञान षष्ठी विभक्ति के प्रयोग से ज्ञात होता है । 
“अस्याथस्यायं शब्दे वाचक:” (इस बस्तु का यह शब्द बाचक है), “अस्य शब्दृ- 
स्यायमर्थों वाच्य.”? ( इस शब्द का यह अथ वाच्य है ) | इस प्रकार से षष्ठी 
विभक्ति का प्रयोग बिना सम्बन्ध के नहीं किया जा सकता है अतएव यह ज्ञात 
होता हे कि शब्द और अथ में स्वाभाविक सम्बन्ध है। जिन वस्तुओं में इस 
प्रकार का स्वाभाविक सम्बन्ध नहों है, जेसे घट पट आदि उनके विषय में इस 
प्रकार वाच्य-बाचकरूप सम्बन्ध का व्यवह,र नहीं किया जाता। स्वाभाविक 
सम्बन्ध होने के कारण ही शब्द ओर अर्थ में तादात्म्य का व्यवहार किया जावा 
दै। जैसे “गौरयमथ :” ( गौ यह अथ है )। छेलाराज का० ३ पु० ६६, 
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अस्यायं वाचओ बाच्य इति षष्ठ्या प्रतीयते। 
योगः शब्दार्थयोस्तत्वम्प्यतो व्यपदिश्यते ॥ 
बकप० ३ ० ६६ । 


नागेश ने भी ( मंजूषा प्रष्ठ ४४ ) में इसी युक्ति का प्रतिपादन किया है । 


आप्तोपदेश---नागेश का कथन है कि समय, संकेत, आप्तोपदेश और वद्ध- 
व्यवहार ये चारों शब्द पर्यायवाची हैं। श्राप्तोपदेश से शब्द और अ्रथ के 
सम्बन्ध का ज्ञान होता है। “इस शब्द का यह अथ वाच्य है” ““इसका यह नाम 
है |” “इस शब्द से इस वस्तु का बोध करना”। इस प्रकार आआप्तों के उपदेश 
से तत्तद्वस्तुओं में उन शब्दों का सम्बन्ध ज्ञात होता है। “यह घट है, यह पट 
है, यह चन्द्रमा है,” इस भ्रकार के संकेतों से सम्बन्ध का ज्ञान होता है। मंजूषा 
पू० ४६--४७७ | 
वेंकट ने न्‍्यायपरिशुद्धि (प्रष्ठ ३६४ ) में लिखा है कि बालक को अआप्नोपदेश 
से जो वस्तुओं का ज्ञान होता है, उससे वह शब्द ओर अथ ( वस्तु ) में सम्बन्ध 
की सत्ता को समभता है । 
शब्द से अथ की उपस्थिति--भत्‌ हरि और देलाराज ने शब्द और अर्थ 
में सम्बन्ध है, इसकी पुष्टि में कहा है कि शब्द का अथ के साथ सम्बन्ध होने 
पर ही शब्द से वस्तु का ज्ञान हो सकता है | शब्दविशेष के द्वारा वस्तुविशेष की 
नियम से प्रतीति सम्बन्ध को मानने पर ही हो सकती है, अन्यथा नहीं । वस्तु का 
शब्द से ज्ञान होता है, इस अर्थवोधनरूपी काय से शब्द और वस्तु में सम्बन्ध है, 
यह निश्चय होता है । 
सति प्रत्ययदेतुत्व सम्बन्ध उपपदते। 
शब्दस्याधध यतस्तत्न संबंधो5स्तीति गम्यत ॥ 
बाकय ० का? ३ पृ० ११४। 


हलाराज ने मीमांसकों के कथन का उद्धरण देते हुए कहा है कि “शब्द के 
ज्ञान होने पर अथे का ज्ञान होता है इस काय से शब्द ओर अर्थ में सम्बन्ध 
जाना जाता है”, यह कथन भी उपयुक्त भाव :का प्रतिपादक है । देलाराज, 
वाक्य ० पृववत्‌। 

नागेश ने भी भत्‌ हरि का उपयेक्त श्लोक सम्बन्ध की सत्ता के प्रतिपादन में 
उद्धुत किया है। मंजूश प्रष्ठ ३८। 


हरिवृषभ ने भत्‌ हरि के “शब्दानां यतशक्तित्वम्‌” (बाक्य० १, ६) की 
व्याख्या में यह स्पष्ट किया है कि शब्द में यह स्वाभाविक सामथ्य है कि वह 
नियत अर्थ का बोध कराता है। इस स्वाभाविक सामथ्य॑ से दोनों में सम्बन्ध का 
ज्ञान होता है । 
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शब्दानां यतशक्तित्वं नियताथे प्रत्यायनसामथ्यम्‌। हरिक्षप्भ । 


सम्बन्ध का स्वरूप--भतृ हरि ने यह विचार करके कि शब्द और अ्रर्थ में 
सम्बन्ध है, इस बात पर विचार किया है उस सम्बन्ध का क्या स्वरूप है। हेला- 
राज ने यह प्रश्न उठाया है कि केवल यह कह देने से काम नहीं चल सकता कि 
शब्द ओर अथ में सम्बन्ध है।डसका स्वरूप भी बताना चाहिए। भत हरि और 
हेलाराज ने इसका उत्तर दिया है कि शब्द ओर अथ में जो सम्बन्ध है, बह 
असाधारण स्वभाव का है । पष्टी विभक्ति के अतिरिक्त उसका कोई अन्य बाचक 
नहीं है, क्योंकि सम्बन्ध का स्वरूप विशेष नहीं है, $,त: “इदम्‌ ( यह है ) इस रूप 
में उसका बोध नहीं कराया जा सकता । इसका कारण यह है कि सम्बन्ध शब्द 
ओर अथ से प्रथक कोई सत्ता नहीं रखता है, जिससे डसको प्रथक किया जा सके। 
उसका रवरूप केवल डसके फकाय से जाना जाता है । 


नाभिधानं .स्वध्मेण सबन्धस्यास्ति वाचक्म्‌। 
अत्यन्तपरतन्त्रत्वाद रूपं नास्या5पदिश्यते ॥ 
वावय ० ३ प्रृ० ६६। 


उपकाय-उपकारक सम्बन्ध--उपकार्य और डपकारक में उपकारक सम्बन्ध 
स्वभाव से रहता है, क्योंकि अस.बद्धों में उपकार की सत्ता नहीं रह सकती । जहाँ 
पर उपकारक सम्बन्ध दै वहां पर शक्ति नामक धर्म का अनुमान किया जाता है। 
यह सम्बन्ध ही शक्तियों का भी शक्ति है अथोत्‌ शक्ति केद्वारा जो काय द्वोता है, 
उसका नियामक भी सम्बन्ध ही है। यह सम्बन्ध गुणों का भी गुण है अर्थात्‌ गुणों 
का द्रव्य के आश्रित रहना इस व्याख्या का कारण भी सम्बन्ध है। अतएव यह 
सम्बन्ध अत्यन्त परतन्त्र होने से अनुमान के द्वारा जाना जाता हे,प्रत्यक्तरूप से नहीं । 


उपकार: स यत्रास्ति धमसस्‍्तत्राउनुगम्यतं । 
शक्तीनामपि सा शक्तिगंणानामप्यसों गुण: ॥ 
वाक्य ० का० ३ ६० ५१०० | 
संयोग और समवाय सम्बन्ध नहीं--भर् हरि ने शब्द और अर्थ में 
संयोग और समवाय सम्बन्ध नहीं है, इसका विस्तार से विवेचन किया दै। वाक्य ० 
का० ३ पृष्ठ ९१००-१९०५ । 
संयेग और समवाय सम्बन्धों के अपने विशेष नियम हैं, जहाँ पर वे रह 
सकते हैं। शब्द और अथ में न संयेग सम्बन्ध सम्भव है ओर न समवाय। 


संयोगसमवायाविद् नेह सम्बन्धे यथा5न्येरं दश्शनम्‌ | डे लाराज । 


दो प्रकार के सम्बन्ध, योग्यता और कार्य-कारणा- भर हरि ने शब्द 
ओर अर्थ में दो प्रकार के सम्बन्ध का प्रतिपादन किया है। एक योग्यता और 
दूसरा काय-कारण सम्बन्ध । 
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कायकारणभावेन योग्य मावेन च स्थिता!। वाक़्य० १, २५ | 

योग्यता-सम्बन्ध--7 णिनि ने 'तस्येदम्‌! ( ७, ३, १२०) सूत्र के द्वारा कार्य- 
कारण सम्बन्ध को सत्ता को बताया है और 'तद॒हंति (५,१,६३, तथा 'तद॒हम्‌” ,४,१, 
११७) सूत्रों के द्वारा शब्द ओर अर्थ में येश्यता सम्बन्ध का प्रतिपादन किया है। 
इसी के आधार पर पतञ्नलि ओर भव हरि आदि ने दोनों में यं।ग्यता सम्बन्ध की 
सिद्धि की हैं । येग्यता सम्बन्ध का निरूपण करते हुए भव हरि और हेलाराज ने 
लिखा है कि जिस प्रकार चक्षु आदि इन्द्रियां में रूप आदि के ग्रहण करने और 
रूपादिविषयक ज्ञान उत्पन्न करने की स्वाभाविक योग्यता है, उसी प्रकार शब्द में 
यह स्वाभाविक योग्यता है कि शब्द्‌ उच्चारण से अर्थ का बोध कराता है। यह 


याग्यता ही सम्बन्ध हे । क्‍ 
इन्द्रियाणां स्तविषयेप्वनादियग्यता यथा। 
अनादिर थे: शब्दानां सम्बन्ध योग्यता तथा ॥ 
वाक्य० ३, पृ० ११० । 

शब्द समवाय या संयेग सम्बन्ध की अपेक्षा न करके उच्चारण मात्र से 
अथे का बोध कराता है, अतएब यह शब्द की अक्ृत्रिम शक्ति समभी जाती है। 
चक्षु आदि में रूप के देखने आदि की शक्ति किसी पुरुषविशेष की आवश्यकता 
नहीं रखती । इसी प्रकार शब्द को भी अथवोधकता स्वाभाविक शक्ति है। हेलाराज | 

प्रकाश्य ओर प्रकाशक सम्बन्ध से जिस प्रकार इन्द्रिय ओर उनके विषयों में 
सम्बन्ध का प्रहण किया जाता है, डसी प्रकार शब्द ओर वस्तु के सम्बन्ध 
का ज्ञान दोनों में प्रकाश्य-प्रकाशक चश्लु रूपी योग्यता से होता है। इस योयग्ता 
का फल यह होता है जिस प्रकार चक्ष रूप का ही ग्रहण करती है और रसना 
रस का, उसी प्रकार प्रत्येक शब्द प्रत्येक अथ का बोध न कराकर विशेष शब्द 
विशेष अर्थों का ही, जिन अर्थों में नियमित रूप से श्सिद्ध हैं, बोध कराते हैं। 
हरिवृपभ ने इस बात पर भी यहाँ ध्यान आक्ृष्ट किया है कि जो शब्द नियमित 
रूप से प्रसिद्ध नहीं है, उनकी अपने अर्थों के साथ येग्यता सामयिक (सांकेतिक) 
है| दरिवृपभ, वाक्य० १, २५। 

हरिवृषभ का भाव यह है कि जब शब्द और अर्थ में येगग्यता सम्बन्ध माना 
जाता है तो गाय, अश्व आदि शब्द जो अनादि परंपरा से आ रहे हैं, और 
जिनका सम्बन्ध प्रसिद्ध है, वे अपनी स्वाभाविक योग्यता के कारण अपने 
भिश्चित अर्थों का ही बोध कराते हैँ । गाय शब्द से अश्व का बोध नहीं कराया 
जा सकता है ओर न अश्व शब्द से गाय का। अतएव पतञ्जलि ने लिखा हे कि 
जो गाय को अश्व कहता है, उससे कभी बोध नहीं हो सकता | 


यो द्वि गामश्व इति ब्रुयान्न ज्ञातुचित्‌ संप्रत्यय: स्थात्‌ । महा» । 
परन्तु जो शब्द नवीन श्रचलित होते हैँ या विभिन्न भाषों के द्योतन के लिए 
व्यक्तिविशेषों द्वारा आविष्कृत किये जाते हैं, उनमें शब्द और अर्थ का सम्बन्ध 
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सांकेतिक ही माना जाता है। देलाराज ने भी इसी भाव को व्यक्त करते हुए 
लिखा है कि यथारुचि संकेत में जैसे व्यक्तियों के इच्छानुसार नाम आदि में 
अपने अर्थों की बोधकता वाचकशक्ति के आधार पर नहीं अपितु सांकेतिक होती 
है । ऐसे जो शब्द प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनमें सांकेतिक शक्ति ही होती है। 
हेलाराज का० ३ पृष्ठ ११०। 
प्रसिद्धा अपि समयमात्र तत्‌। हेलाराज । 
हेलाराज ने संज्ञा शब्दों ( नामवाचक शब्दें ) के विपय में लिखा है कि संज्ञा 
शब्दां में यह शक्ति है कि वह « प्रत्येक संशी ( नामधारी ) का बोध करा सकते 
हैं, परन्तु किसी विशेष के लिए संज्ञा शब्दों का श्रयोग यह सामयिक ( संकेत के 
कारण ) है | हेलाराज, पृवंबत्‌ । 
शाब्दक्षान आोर इन्द्रियजन्यज्ञान में अन्तर--शब्दों की उपमा इन्द्रियों से 
दी गई है, परन्तु दोनों में थोड़ा अन्तर है। इन्द्रियां अपनी सत्तामात्र से विषय 
का ज्ञान कराती हैं। इन्द्रियजन्य ज्ञान में यह ज्ञात नहीं होता कि वह वस्तु का 
ज्ञान करा रही है। इन्द्रियां अपना ज्ञान नहीं करातो हैं। चक्षु के दारा रूपदर्शन 
में चक्षु अपने स्वरूप ( चक्षु ) का ज्ञान कराए बिना ही अपनी सचामात्र से रूप 
का दशन कराती है । परन्तु शब्द में अन्तर यह है कि शब्द सत्तामात्र से बोध 
नहीं कराता है | शब्द ज्ञापक है। जब शब्द सुन लिया जाता है, तब वद वस्तु का 
ज्ञान कराता है | इसमें स्वरूप के ज्ञान के बाद वस्तु का ज्ञान होता है| इ-द्रियों 
ओर बिषयों का साज्षात्‌ सम्बन्ध है, शब्द ओर अथ का असाक्षात्‌ । शब्द पहले 
अपने स्वरूप का बोध कराता है और फिर अथ का । देनों में समानता इस 
आधार पर है।क दोनों में यह योग्यता स्वाभाविक है, पुरुष के प्रयत्न से इनमें 
यह योग्यता नहीं आई है। 
यद्यपि इन्द्रियाणि कारकत्वादक्ातान्येब ज्ञर्मं जनयन्ति, शब्दस्तु शापक« 
त्वातू स्वशानेनानयधीहेतु, तथापि पुरुषप्रयत्लानपेक्ता शक्ति: साधारणीति 
साम्यम्‌ | हेलाराज, पूबवत । 
सम्बन्ध शब्द के द्वारा जिस सम्बन्ध का बोध जहाँ कराया गया है, 
वह योग्यता रूपी सम्बन्ध है। इस योग्यता सम्बन्ध का ज्ञान शब्द की श्रथ के 
बोध कराने की योग्यता से ही होता है | यह योग्यता स्वाभाविक है | 
सम्बन्धशब्दे सम्बन्धा योग्यतां प्रति योग्यता । 
वाक्य० ३, प्रष्ठ १११। 
योग्यता सम्बन्ध में संकेत का स्थान--यवि यह सम्बन्ध स्वाभाषिक दै 
तों शब्द से अथ का ज्ञान सदा क्‍यों नहीं होता । इसका उत्तर भठ्‌ हरि ने दिया है 
कि इस योग्यता का ज्ञान समय अर्थात्‌ संकेत से होता है, जैसे माता ओर पुत्र 
आदि के सम्बन्ध का ज्ञान संकेत से होता है | हेलाराज ने इसकी व्याख्या में कहा 
ब्ब्‌ 
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है कि शब्द का अथ के विपय में व्यापार अनादिकाल से है, इसी स्वाभाविक 
योग्यता का ज्ञान वृद्धव्यवहार से या दूसरे शब्दों में परंपरा से किया जाता है। 
सकेत के द्वारा उनमें अविद्यमान सम्बन्ध का प्रादुर्भाव नहीं किया जाता और न 
ऐसा डचित है। जिस प्रकार कि माता ओर पुत्र में जन्यजनक सम्बन्ध विद्यमान है 
उस सिद्ध सम्बन्ध का ही संकेत के द्वारा बोध कराया जाता है कि यह इसकी माता 
है ओर यह इसका पुत्र हे | हेलाराज ३ प्रृ० १११ से ११२। 


समयाद्‌ योग्यता विन्मातापुत्रादियोगबत्‌ | बाक्य० ३ प्रृ० १११। 


पातज्जलभाष्य की सम्मति--नागेश ने मंजूषा ( प्र० ३८-३६ ) में और 
फोग्डभट्ट ने भूषण में ( कारिका ३७, ३६) भतृ हरि के उपयुक्त दोनों श्लोकों को 
शब्द और अथ के सम्बन्ध को बताने के लिए उद्धृत किया है। नागेश ने इस 
विषय में पातख्लल भाष्य की सम्मति उद्धृत की है। नागेश का कथन है कि शब्द 
ओर अे में यह तादात्म्य ( अध्यास ) सम्बन्ध व्यवहारों के आदि कर्ता ईश्वर 
के द्वारा किया हुआ है। अतएव पातञ्जल भाष्य में कहा गया है कि शब्द का अर्थ 
के साथ सम्बन्ध पहले से विद्यमान हैँ | ईश्वरीय संकेत इस विद्यमान सम्बम्ध को 
ही प्रकट करता है जेसे पिता ओर पुत्र के सिद्ध सम्बन्ध को संकेत के द्वारा बताया 
जाता है कि यह इसका पिता है और यह इसका पुत्र है। मंजूपा प्र० ३८। 


भट्टोजि और कोण्डभट्ट के मत का खण्डन--नागेश ने इस प्रकरण में 
एक विशेष बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और भट्टोजिदीक्षित तथा कौण्ड- 
भट्ट के मत का खण्डन किया है। भट्टी जिदीक्षित ने शब्दकास्तुभ में लिखा है कि घट 
आदि शब्दों की घट आदि अर्थ के बोध को उत्पन्न करने की सामथ्य ही शक्ति है। 
इसी में लाघव है। सम्बन्ध को भी मानने में गोरव होता है। ( कोस्तुभ का उद्ध- 
रण, मंजूधा कलाटीका प्र० ३५ )। 


कोण्डभट्ट ने भूषण में 'इन्द्रियाणां स्वविषयेषु” ( कारिका ३७ ) की व्याख्या 
करते हुए लिखा है कि जिस भ्रकार चशप्ठु आदि इन्द्रियों का अपने विषय घट 
आदि में अनादि योग्यता है अर्थात्‌ जनकी चाक्षुप आदि रूप से कारणता है, 
डसी प्रकार शब्दों का श्रर्थों के साथ उनके बोध का कारण होना योग्यता 
है, वही शक्ति है । 

दोनों में शब्द और अथ के सम्बन्ध को शक्ति न मानकर, अपितु गौरव दिखा 
कर, इसके विपरीत शब्द ओर अ्रथ में वाच्यवाचक भाव को नियमित करने 
बाली शक्ति को ही सम्बन्ध माना है। नागेश ने इनके खण्डन में भत्‌ हरि ओर 
हेलाराज को उपस्थित करते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि शक्ति ही सम्बन्ध 
नहीं हो सकती, क्योंकि शक्ति होने पर भी जब तक उनमें सम्बन्ध नहीं होगा, 
तब तक बोध नहीं हो सकता । शक्ति से काय तभी उत्पन्न होता ,है. जब कि शक्ति 
का वस्तुओं से सम्बन्ध होता है। अतएव शक्ति के ऊपर भी एक नियामक शक्ति 
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है ओर वह है सम्बन्ध | दीपक में प्रकाश करने की शक्ति है फिर भी सम्बन्ध 
होने पर ही वह वस्तु का प्रकाशक होता है, अन्यथा नहीं । मंजूषा पष्ठ ३४। 


सम्बन्ध ही शक्ति हज भतृ हरि ने कहा है कि सम्बन्ध शक्ति का भी शक्ति 
है। हेलाराज ने इसकी व्याख्या में स्पष्ट शब्दों में लिखा हे कि शक्ति ही सम्बन्ध 
नहीं हो सकती क्योंकि शक्तियों के भी आधारपारतंत्र्य, अर्थात्‌ शक्ति किस वस्तु में 
रहती है, ओर नियतकाय-जनन अर्थात्‌ नियमित रूप से किस कार्य को उत्पन्न 
करती है, इन सब का नियामक सम्बन्ध ही है। 

शक्तीनामपि सा शक्तिगंणानामप्यसो गुण: | वाक्य ० ३, पूृ० १००। 

नच शक्तिरेव सम्बन्ध, शक्तीनामप्याधारपारतन्थ्ये नियतकायेजनने च 

सम्बन्ध एव नियामक: | हेलाराज । 


नागेश ने अतएव कहा है कि शब्द और अथ में एक सम्बन्धविशेष ही शक्ति 
है । इसका ही दूसरा नाम वाच्यवाचक भाव है | यह वाचक है ओर यह बवाच्य 
है, यही शब्द ओर अथ्थ का सम्बन्ध शक्ति है |इस शक्ति का ग्रहण इतरेतराध्यास- 
मूलक अर्थात्‌ शब्द और अथ में एक दूसरे के गुण का आरोपनिमित्तक, तादात्म्य 
से होता है। इस तादात्म्य का ही नाम संकेत है। संकेत के द्वारा शब्द ओर अथ में 
अभेद्‌ का अनुभव किया जाता है। 
पद्पदारथयो: सम्बन्धान्तरमेव शक्ति:, वाच्यवाचकभावापर पर्याया। तद्आ्राहक 
चेतरेतरशाध्यासमूलक तादात्म्यम्‌, दच्च सकेत:। मंजूषा पृष्ठ २६। 


शब्द, अथ और सम्बन्ध तीनों का एथक्‌ अस्तित्वत--भर्‌ हरि ने शब्द के 
स्वरूपों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उनको विभिन्नता का प्रतिपादन किया 
है। हेलाराज ने उसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि शब्द के तीन विभिन्न 
रूप हैं, अभिधान (शब्द) अभिधेय (अथ) ओर निमित्त (सम्बन्ध)। इन हीनों के 
कारण भत हरि ने स्वरूप शब्द का बहुवचनानन्‍्त प्रयोग किया है। 
स्वरुपेषृपलब्धेपु व्यभिचारों न विद्यते। 
वाक्य ० ३२, पृ० €६। 
अभिधानाभिधेयनिमित्तसेदाच्च भिन्नरूपमिति स्वरूपेष्वित्याह । 
देलाराज 


इनमें से अभिधान ( शब्द ) कारणरूप से निविष्ट है ओर वाचकरूंप है। 
अथ वाच्यरूप हे ओर वाणी के भेद से ज्ञात होता दे। सम्बन्ध का ज्ञान संकेत 
से होता है, परन्तु उसका शब्द और अथ्थ से प्रथक श्रवण नहीं होता है। सम्बन्ध 
नियामक है अतणएव अथ प्रवृत्ति-निमित्त है। ये तीनों स्ेत्र एक साथ नियम से 
रहते हैं| इनमें विभिन्नता का ज्ञान इसलिए नहीं हो पाता, क्योंकि व्यबद्दार में 
इनकी एकता का अभ्यास रहता दे ओर तीनों के उच्चारण में समानता रहती है। 


१७२ अथेविज्ञान और व्याकरणद्शेन 


तीनों के सुनने में कोई भेद ज्ञात नहीं होता है, अतएव इन्हें स्वरूप अर्थात्‌ शब्द्‌ 
का अपने रूप में कहा जाता है | हेलाराज, पूबेब॒त । 

नागेश ने ( मंजूषा प्रष्ठ ३६ ) अतएवं कहा है कि शब्द क्या है ? अथ क्‍या 
है ? जब यह प्रश्न किया जाता है तो इसका उत्तर दिया जाता है कि घट शब्द 
है और घट अथ है। ज्ञान भी घटरूप है। घट कहने पर शब्द, अथ ओर ज्ञान 
की प्रथक करके नहीं समझा जाता । इस व्यवहार के कारण ही तीनों में अध्यास- 
सम्बन्ध है । अध्यास का अधथ ऊपर कहा जा चुका है कि अन्य में अन्य धम 
का ज्ञान । तीनों वस्तुतः प्रथक्‌ तत्त्व हैँं। नागेश का कथन है कि भत्‌ हरि ने 'ज्ञानं 
प्रयोक्त:2? ( वाक्‍्य० ३ पृष्ठ ६६ ) इत्यादि के द्वारा शब्द, अथ और ज्ञान इनके 
अध्यास का प्रतिपादन किया है। मंजूषा प्रष्ठ ३६। द 


शआक्षपों का उत्तर अ्रध्यास के द्वारा- नागेश ने नेयायिक वैशेषिकों आदि 
ने शब्द ओर अ्थ में सम्बन्ध मानने पर जो आक्षेप किए हैं, उनका समाधान 
इस अध्यास के आधार पर दिया है। शब्द ओर अथ में यदि वास्तविक सम्बन्ध 
होता तब तो यह प्रश्न ठीक होता कि घट शब्द आदि शब्द के जच्चारण से ही 
घट का काम चल जाना चाहिये ओर शब्द में ही मधु आदि का रखना होना 
चाहिये। अग्नि आदि शब्दों के उच्चारण से मुंह का जलना आदि होना चाहिए । 
अथे में वर्णा का अनुभव होना चाहिये । यह सब प्रश्न इसलिये निराधार हैं, 
क्योंकि शब्द ओर अथ में वास्तविक अभेद नहीं है। वास्तविक सम्बन्ध होता तो 
वे आक्षेप साथंक होते। शब्द ओर अथे इन देानों विभिन्नों में अभेद्‌ तादात्म्य 
ज्ञान के कारण है | मंजूषा प० ३६ । 

पतव्जलि का मत---पतञ्ललि ने योगदर्शन में शब्द, अथ और ज्ञान में 
बिभेद्‌ के जानने की उपयोगिता का निरूपण करते हुए लिखा है कि शब्द, अथे 
ओर ज्ञान इन तीनों के इतरेतराध्यास अर्थात्‌ इनमें अवास्तबिक एकता के ज्ञान 
से संकर ( माया, अज्ञान ) होता है। इन तीनों के विभाग के ज्ञान से समस्त 
प्राणियों के शब्दें का ज्ञान होता है। 

शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्‌ प्रविभागसंयमात्तु सबंभूतरु- 
तज्नानम्‌ । योगसूत्र ३, १७। 

व्यास भाष्य में इन तीनों के विभाग का ज्ञान प्राप्त करने वाले को सवेज्ञ कहा 
गया है । ह 
गोरिति शब्दो गोरित्यर्थों गोरिति शानम्‌, य एपां प्रविभागशः स 
सब बित्‌ | व्यास । 


आधुनिक विचारकों की सम्मति---आधुनिक दार्शनिक मनीषी हुस्सेलं, 
गेसेर ओर गोम्पेत्से ने शब्दाथ सम्बन्ध ओर इस त्रेत के विश्लेषण पर जो मत 


शब्द ओर अथे का सम्बन्ध १७३ 


प्रकट किया है, बह उपयुक्त विचारों से बहुत अधिक मिलता है। हुस्सेल और गेसेर 
का कथन है कि शब्द और बाच्य या बोध्य में वास्तविक सम्बन्ध है, क्योंकि बोध्य 
की स्वभावानुकूल अभिव्यक्ति ही अथ है। जो कुछ बोध्य है वह विचारों या बाणी 
में वस्तुरूप से रहता है । अतएवं शब्द, अथ आर वस्तु इन तीनों में हमें अन्तर 
सममभना चाहिए। 'मीनिकू आवब मीनिडः' पृष्ट २७० । 


गोम्पेत्स का मत है कि प्रत्येक पूर्ण वक्तव्य में हम तीन तत्त्वों का विभाजन 
कर सकते हैं, १- ध्वनितत्त्व, ( शब्द ) २--अथ, ३--वस्तु। कथन और बोध्य 
विपय में जो सम्बन्ध विद्यमान रहता है, वही अथ है। मीनिडः आव मीनिडः ! 
पृष्ठ २७४ | 

आटो येस्पसन का कथन है कि बालक तथा वयस्क की दृष्टि में दो तत्त्व १, 
बाह्याध्वनितत्त्व, २, आभ्यन्तरतत्व, शब्द का अथ ये दोनों अविच्छेयरूप से 
संबद्ध हैं | लेंग्वेज प० ११३ । 


प्रसिद्ध नेयायिक गंगेश ने 'तत्त्वचिन्तामणि' में कहा है कि शक्ति शब्द और अथ 
( वस्तु ) का वह सम्बन्ध है जिससे अथज्ञान होता है । भाग ४ प० ६२७। भरत - 
हरि ने सम्बन्ध के जिस महत्व की ओर ध्यान आऊकृष्ट किया है, वह वस्तुत 
आवश्यक ओर अहेय है। साथ ही शब्द, अथ ओर उनके सम्बन्ध की विभिन्नता 
सम+भ लेने पर शब्दाथ सम्बन्ध पर जो आत्तेप दिए गए हैँ, उनकी नि्मलता भी 
स्पष्ट हो जाती है । 


काये-का रण सम्बन्ध--भर् हरि ने शब्द और अर्थ में दूसरा सम्बन्ध 
कायकारणरूप बताया है। शब्द ओर अथ दोनों एक दूसरे के कारण और काये 
हैं । योग्यता सम्बन्ध शब्द की अर्थब.घकता शक्ति पर प्रकाश डालता है, और 
कायकारण सम्बन्ध उनकी व्यावहारिक शक्ति पर । शब्द ही एक साधन है जिससे 
अपने भावों को श्रोता तक पहुँचाया जाता है । अतएव भवतृ हरि कटते हैं कि शब्द 
अथ का कारण है अथौत्‌ श्रोता की बुद्धि में जो अर्थ (वस्तु ) विद्यमान रहता है 
डसका कारण शब्द है। शब्द के द्वारा श्रोता का बुद्धिगत अथ जाग्रत होता 
है। बुद्धि में पहले से विद्यमान अथ के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है, अतः अथ 
शब्द का कारण होता है, क्योंकि अथ की बुद्धि में पूव उपस्थिति ही उसका ज्ञान 
कराती है । 


शब्दः कारणमर्थस्य स हि तनोपजन्यते। 
तथा च बुद्धिविषयादथ्थाच्छुब्द: प्रतीयते॥ 
बाक्य० ३, प्‌० ११२ । 
अथ का आदान-प्रदान--हेलाराज का कथन है कि शब्द का अर्थ बाह्य 
जगत्‌ में विद्यमान वस्तु होता है। शब्द और अथ पहले बुद्धि में अभिन्न रूप से 


१७७ अथ विज्ञान ओर व्याकरणद््शन 


रहते हैं। विवक्षित अर्थ शब्दभेद से रहित नहीं होता, उसमें भेद रहता है । बह 
बद्धि में संकल्प रूप से रहता है और उसी का प्रतिभा द्वारा ज्ञान होता है इसी- 
लिए तालु आदि स्थानों के व्यापार से अभिव्यक्त शब्द जब श्रोता के द्वारा सुना 
जाता है तब वह उसी प्रकार स्वरूप के मिश्रण से अथ का बोध कराता है। प्रति- 
पाय ( वाच्य और प्रतिपादक ( वाचक ) में परस्पर अभिप्राय का अनुप्रवेश ही 
व्यवहार कहाता है अर्थात्‌ शब्द आर अथ का ताद्त्म्यज्ञान करना। व्यवहार में 
वक्ता और श्रोता किस प्रकार अथ का आदान-प्रदान करते हैं, इसके विषय में 
हेलाराज का कथन है कि अथ वक्ता की बुद्धि में रहता है, बह उस बुद्धिगत अर्थ 
को उच्चारण के द्वारा श्रोता को समपित करता है ओर श्रोता भी डसी प्रकार अपनी 
भावना से युक्त होता है ओर अपनी स्वाभाविक योग्यता के अनुसार उसको ग्रहण 
करता है | शब्द के अहण करने से उसके शब्द्विषयक संस्कार उद्बुद्ध हो जाते 
हैं ओर तदनुसार वह ग्रवृत्त होता है। हेलाराज ने इस बात को स्पष्ट किया 
है कि वक्ता अपनी भावना के अनुसार अथ को बताने के लिए शब्दों का प्रयोग 
करता है ओर श्रोता अपनी बुद्धि के श्रनुसार उनका अर्थ समभता है। 

हेलाराज ३ प्र॒० ११२। 


शच्दार्थों ह्र्थों बहीरूपतयाउवस्थीयमान: । वुद्धी शब्दार्थयो: पूब्रमभेदेना- 
वस्थानम्‌" । देलाराज पृ ब्रत्‌ || 


सामान्य का वोध 5हेलाराज ने इस बात को रपष्ट किया है कि शब्द के 
द्वारा जे अर्थ का बोध कराया जाता है, वह अथ के सामान्य रूप को लेकर, विशेष- 
रूप का लेकर नहीं। अतणएव हलाराज कहते हैं कि समस्त घट शब्दों में साधारण 
सामान्यरूप जो कि अथ (वस्तु) रूप है ओर जिसकी अथे के साथ समानाधि- 
करणता है, वह सामान्यरूप (जातिरूप) स्वरूप शब्द का वाच्य है। जिस प्रकार 
शब्द और अर्थ समानाधिकरण (एकत्र) है, उसी प्रकार शब्द का स्वरूप भी शब्द 
के साथ समानाधिकरणभाव से रहता है संकेत सामान्य रूप को लेकर दी 
द्ोता है | हेलाराज, वाक्य ० ३, पू० &८। 


श्रोता वक्ता के भाव का अनुमान करता है--हेलाराज ने बताया है कि 
श्रोता जब शब्द सुनता है तो वह अपने अभिप्नाय के अनुसार बक्ता के ज्ञान का 
अनुमान करता है। शब्द सुनने पर शब्द के स्वरूप से अध्यस्त (तादात्म्यभाव को 
प्राप्त) अर्थ को जान कर श्रोता यह अनुमान करता है कि वक्ता ने यह कह्दा है। 
इस प्रकार शब्द, अथ, और प्रयोक्ता का ज्ञान यह तीनों साथ-साथ रहते हैं। इनमें 
अभिन्नता की ही प्रतीति होती है। वक्ता के हृदूगत भावों को भी शब्द तादात्म्य सम्बन्ध 
के द्वारा ही प्रतिपादित करता है । शब्द, अर्थ और ज्ञान ये तीनों अत्यन्त सम्मि- 
श्रित रूप से ज्ञात होते हैँ | अतएवं भत्‌ हरि का यह कथन है कि ऐसा कोई ज्ञान 
नहीं है जो कि शब्दज्ञान के बिना हो।पतजञ्ञलि ने जो “गौरित्यन्र कः शब्द” 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध १७४ 


( गाय इस ज्ञान में शब्द क्या है ) प्रश्न किया है, वह भी इसी सम्सिश्रित ज्ञान 
के कारण है । 


स्वाभिप्रायानुसारेण धोत्रा वक्त ज्ञानस्यानुमानात्‌ स्वयं शब्दस्वरूपाध्यस्त- 
मथथमवबुद्धय तथेव बक्‍तय॑नुमानमुचितमित्यभेदेनेव घटशब्दाध्यस्तप्रयोक्त द्धय 
शान मवसीयते | लोलीभूतानि शब्दार्थज्ञानानि घट इत्येबमवगम्यन्ते | यथोक्तम , 
न सोउस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाद्‌ ऋते। 
हेलाराज, वाक्य० ३, पृ० €८। 


शब्दाथ-सम्बन्ध और बुद्धिवाद 


भतु हरि, हेलाराज, केयट और नागेश आदि ने शब्दार्थ सम्बन्ध के विचार में 
अर्थ बुढ्विगत है या बाह्य भी, इस विपय पर बहुत विस्तृत विवेचन किया है। 
उनके मत के निरूपण से पूव इस विषय पर पतञ्चलि का विवेचन पहले दे देने 
से वेयाकरणों के सिद्धान्त का ज्ञान हो जाएगा । 


पतज्जलि का मत 


अथे बाह्य और बौद्ध दोनों है--पतञ्जलि का मत है कि अर्थ बाह्य भी 
है ओर बुद्धितत भी। जो वस्तुएं हश्य हें, उनका भ्रत्यक्षरूप से बोध कराया 
जाता है, परन्तु जो बस्तुएँ प्रत्यक्ष नहीं हैं उनकी सत्ता बोद्ध है। देनों में से एक 
ही की सत्ता मानना अभीष्ट नहीं है। इसका स्पष्टीकरण पतजञ्जलि ने कई स्थलों 
पर किया है । 

“उपदेशे5जनुनासिक इत्‌' (महा० १, ३, २) के भाष्य में उपदेश और 
उद्द श शब्दें के अन्तर को बताते हुए पतञ्जलि ने बाह्य और बोद् देानों अर्थों के 
मानने का वरशन किया है। पतञ्ञलि का कथन हैं कि प्रत्यक्ष वस्तु का वर्णन करना 
यह उपदेश है। जेसे जो गाय को नहीं जानता है डसे गाय का ज्ञान कराने के 
लिए एक गाय लाकर डसकी सींग या कान को पकड़ कर दिखा कर बता देना कि 
“यह गाय है ! | गुणों के वर्णन के द्वारा जो वस्तु सामने नहीं है, उसका बोध 
कर।ना, यह जदंश है। जैसे किसी ने कहा कि मुझे; देवदत्त का ज्ञान करा 
दीजिए | देवदत्त पटना रहता है ओर वह व्यक्ति यहाँ पूछ रहा है ऐमी स्थिति में 
उसे देवदत्त के गुणों का वर्णन करके उसका ज्ञान कराया जाता है कि वह अंगद, 
कुए्डल, किरीद धारण करता है, उसकी आँखें लाल हैं. ऊँची नाक है, आदि, 
ऐसा देवदत्त है । 


प्रत्यक्ष तावदाण्यानमुपदंश: | अय॑ गोरिति। गुणोः प्रापणमुद्देशः। ...... 
हेदशो दबदत्त इति। मद्दा० १, ३, २ । 


यहाँ प्रथम स्थल पर अर्थ बाह्य है. श्लोर द्वितीय स्थल पर बौद्ध । अतएब 


१७६ अझर्थविज्ञान और व्याकरणदशंन 


भरत हरि और कैयट कहते हैं कि “ऐसा देवदत्त है”! यह कहने पर इन शब्दों से 
जैसा अथ बुद्धि में भासित होता है वैसा ही बाह्य है। वाक्य ० का० ३ पृष्ठ ७१६ । 
पते: शब्दे: यादशो बुद्धावर्थ: प्रतिभासते तादशो बाह्य: | केयट । 


नागेश ने (मंजूपा पृष्ठ २४२ से २४३ ) में इस उदाहरण द्वारा बौद्ध अथ मानने 
की आवश्यकता पर बल दिया है कि ईदृश (ऐसा ) ताहश ( वैसा ) इन शब्दों से 
वस्तुत: बोद्ध अथ की ओर ध्यान दिलाया जाता है। 


बौद्ध अथ मानने की आवश्यकता-- “'हंतुमति च! (३, १, २६) की व्याख्या 
में पतञ्न लि ने बोद्ध अर्थ मानने की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। ऐतिहासिक 
वतमान कैसे सिद्ध हो सकता है। जैसे “( कृष्ण ) कंस को मारता है”” “( वामन ) 
बलि को बांघता है |” कंस का वध ओर बलि का बंधन चिरकाल हुए हो चुका है 
अतः उसके साथ वतमान काल की क्रिया का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पतश्ञलि 
इसका उत्तर देते हैं कि अभिनेता उनका रूप धारण करके डनकी उपस्थिति करते 
हैं। चित्रकार चित्र द्वारा और लेखक अपने वर्णन द्वारा जन्म से नाश तक 
उनके ऐश्वर्यों का वर्णन करते हुए बुद्धि में विद्यमान कंस आदि को उपस्थित 
करते हैं । 

इह तु कथं वततमानकालता-कऊंस घातयति, बलिंबन्धधतीति च, चिरहते च 
कंसे चिरबद् च बली ? तेडपि हिते षामुत्पत्तिप्रभ्र॒त्याविनाशाद ऋद्धीव्य चक्ताणाः 
सतो बुद्धिविषयान प्रकाशयन्ति | महा० ३, १, २६। 

यदि अथ की वुद्धि में सत्ता नहीं मानी जायगी तो अतोत का वतमान समय में 
वर्णन नहीं हो सकता है | अतणव नागेश ने डद्योत में बहुत बल से बोद्ध सत्ता का 
प्रतिपादन किया है। पतझ्जलि ने वस्तु की बुद्धि में सत्ता के कारण ही यह भी 
लिखा है कि व्यवहार में त्रिकालता भी देखी जाती है। जैसे जाओ, कंस मारा जा 
रहा है । जाओ, कंस मारा जायगा । जाकर क्या करोगे, कंस मारा जा चुका है। 

त्रेकाल्य खल्वषि लोके लक्ष्यते। महा? ३, १, २६। 

अभिनय आदि के द्रष्टा अभिनय को देखकर बुद्धि में उन वस्तुओं को उप- 
स्थिति करते हैं। भत्‌ हरि ओर हेलाराज ने इसका डल्लेख करते हुए लिखा है कि 
शब्दों के द्वारा वस्तु की उपस्थिति बुद्धि में की जाती है और बुद्धिगत अर्थ के 
आधार पर कंस का बध आदि प्रत्यक्ष रूप में माना जाता है। 

शब्दोपद्वितरूपांश्च बुद्ध विषयरता गतान्‌। 
प्रत्यन्षमिव कंसादीनसाधनत्वेन मन्यते ॥ 
वाक्ब० ३, पृष्ठ १७७। 

अर्थ की त्रेकालिक सत्ता--पतश्न लि ने तद॒स्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌? ( महा० 
४, २, ६४) के भाष्य में इस महत्त्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि वस्तु की 
सत्ता श्रेकालिक है। पतख्नलि ने प्रश्न उठाया दै इस सूत्र में अस्ति ( वतमान काल) 


शब्द ओर अर्थ का सम्बन्ध (१७७ 


का निर्देश करने की कया आवश्यकता है। उत्तर दिया है कि वतमान काल में ही 
मतुप्‌ प्रत्यय होना चाहिये। जैसे गोमान्‌ , धनवान्‌ आदि, जिसके पास गाय या 
धन बतंमान काल में है। इस पर पतञ्जलि ने कहा है कि कोई भी पदार्थ अपनी 
सत्ता को नहीं छोड़ता है, अर्थात्‌ तीनों कालों में पदार्थ सत्‌ ( विद्यमान रूप में 
रहता है) | वह सत्ता भूत, भविष्यत्‌ और वतंमान तीनों हो सकती है। यदि सक्ता 
त्रेकालिक है तो मतुप्‌ प्रत्यय सम्प्रतिसत्ता (इस समय की सत्ता) में होना चाहिए, 
भूत या भविष्यत्‌ की सत्ता में नहीं । 


अस्तिग्रहणं किमथंम्‌ ? सत्तायामर्थ प्रत्ययो यर्थास्यात्‌ | नैतदस्ति 
प्रयोजनम्‌ , न सत्तां पदार्थों व्यभिचरति । इदं तहि प्रयोजनम्‌ , सम्प्रति सत्ताया 
यथ। स्थादू भूतसविष्यत्सत्तायां मा भूत | महा० ४, २, ६४। 


शब्द और अथ क सम्बन्ध के विपय में जो नेयायिकों आदि ने आद्तेप 
उठाये हैं, उनमे एक प्रश्न यह भी मुख्य है कि शब्द और अर्थ में सम्बन्ध इसलिए 
महीं माना जा सकता क्योंकि विद्यमान ओर अविद्यमान का सम्बम्ध नहीं हो 
सकता । जो वस्तुएं वतमान समय में नहीं हैं, किम्तु भूतकाल में थीं या भविष्य 
में हु डनके साथ इस वतेमान समय में उच्चारित शब्द का सम्बन्ध कैसे हो 
सकता है। 


असति नास्तीति च प्रयोगात्‌ | वैशेषिक० ७, २, १७। 


पतञ्जलि ने स्पष्ट किया है कि शब्द त्रैकालिक सत्ता का बोध कराता है। अत 
एवं शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्ध जेकालिक रहता है| केयट ओर नागेश का 
कथन है कि शब्द सत्तासामान्य का बोध कराता है। सत्ताविशेष के ज्ञान के लिए 
अस्ति आदि का प्रयोग किया जाता है | “अस्ति” : है ) का अभिप्राय होता है 
कि वर्तमान समय में सत्ता है। “आसीत्‌” ( था ) का अभिप्राय होता है कि भूत- 
काल में सत्ता था और “भविष्यति' ( होगा ) भविष्यत्‌ काल की सत्ता का बोध 
कराता है प्रदीप ० ...ड््येत ...महा० ४, २, ६४ । 


केयट ओर नागेश ने इस प्रकरण में यह भी स्पष्ट किया है कि वतंमान सत्ता 
बाह्य सत्ता है, यही मुख्य सत्ता दै। जब इस मुख्य सत्ता का अभाव बताना होता 
है तो 'नास्ति” ( नहीं है ) का प्रयोग किया जाता है। 


संप्रतिसत्ताया वर्तमानायो सत्तायाम | बाद्यायां सत्तायामित्यथं:। प्रदीप । 
बाह्याया मुख्यायामित्यथ:। उद्योत | महा० ५, २, ६४ | 


केयट का स्पष्टीकरण--कैयट ने पतश्जलि का भाव स्पष्ट करते हुए कति- 

पय बातों पर प्रकाश डाला है। पदाथ सत्ता को कभी नहीं छोड़ता है । बुद्धि में 

पदाथ की सत्ता के बिना अथेबोधन के लिये पद का उच्चारण असम्भव है क्योंकि 

सारे शब्दों की प्रवृत्ति में सत्ता ही कारण है, प्रदीप | मद्दा" ५, २, ६४ । हा 
२३ 


श्ध्८ अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


पश्चिमीय विद्वान्‌ त्राउले ने (लाजिक प० ११४) इसी भाव को व्यक्त किया 
है कि प्रत्येक वाक्य विधिरूप या निषेधात्मक, अन्ततोगत्वा सत्तारूप होता है। 
जैसे इस निर्णय में कि “पत्थर न अनुभव करता है और न देखता है” में पत्थर 
का निषेधात्मक विधेयांश इस बात पर निर्भर है कि पत्थर पत्थररूप सत्ता है। 
फेवल इस बात के आधार पर नहीं कि पत्थर कुछ नहीं है । 


अथ बौद्ध है - दूसरी इस बात पर ध्यान दिलाया है कि पदार्थ जब तक बुद्धि 
के द्वारा अहण नहीं किया जाएगा, तब तक पद का प्रयोग नहीं किया जा सकता 
है। पद के प्रयोग के लिये आवश्यक है कि पदार्थ ( वस्तु ) का ज्ञान बुद्धि के 
द्वारा हो । “बृक्षो5स्ति” ( वृक्ष है ), “वृक्तो नास्ति” ( वृक्ष नहीं है ), ' बुत्तो जायते” 
( वृक्ष उत्पन्न हो रहा है ) इन वाक्यों में बुद्धिगत वस्तुओं का ही सत्ता अभाव 
ओर उत्पत्ति से सम्बन्ध होता है। जो वस्तुएं अत्यन्त अविद्यमान हैं, जेसे शश- 
विषाण आदि, उनमें सत्ता का अभाव देखा जाता है। इसका उत्तर कैयट ने दिया 
है कि ऐसी वस्तुएँ जिनका बाह्य जगत्‌ में सर्वंथा अभाव है, उनको भी बुद्धि का 
विषय बनाकर शशविषाण ( खरगोश के सींग ) आदि प्रयोग होते हैं। अतएव 
बाह्य सत्ता के अतिरिक्त बुद्धिगत सत्ता, जो कि गौण सत्ता है, नियमित रूप से 
समस्त शब्दों के प्रयोग का आधार है। प्रदीप, पूतरवत्‌ । 


बाह्य ग्रथ मानने पर आक्षेप-केयट ने भत हरि के निबंचन के आधार 
पर बौद्ध सत्ता की आवश्यकता फो स्पष्ट किया है ओर केवल बाह्य अथ मानने 
में कठिनाइयों का वर्णन किया है। केयठ कहते हैं कि वही बुद्धिगत वस्तु की 
सत्ता वक्ता और श्रोता को बाह्यरूप में प्रतीत होती है । यदि वृत्तों आदि के द्वारा 
बाह्मयसत्ता युक्त वस्तु का ही बोध कराया जाता तो बृत्ष कहने से सत्ता का स्वयं 
बोध हो जाने के क.रण “है” का प्रयोग नहीं होना चाहिये। “वृक्ष है” में वृत्त 
इतने से ही सत्ता का ज्ञान होने के कारण “है” क्रिया का प्रयोग नहीं होना 
चाहिये। (वृक्ष नहीं है” यह प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि बाह्यसत्ता का नहीं के 
साथ विरोध है । “अंकुर उत्पन्न होता है” यह प्रयोग भी नहीं हो सकता, क्योंकि 
सत्ता का और जन्म का विरोध है। यदि बोद्ध सत्ता मान ली जाती है तो यह दोष 
नहीं आते हैं । वस्तु की बुद्धि में सत्ता मानने पर बाह्य सत्ता के प्रतिपादन के लिए 
“है” अभाव के लिए “नहीं” और उत्पत्ति के लिए “उत्पन्न द्ोता है” ये प्रयोग हो 
जायंगे। कैयट, पूववत्‌ । 
नागेश ने इन्हीं युक्तियों का बोद्ध अ्र्थ के प्रतिपादन ओ्रौर बाध्य अर्थ के खंडन 
में उल्लेख किया है । मंजूधा प्र० २३६- २४० 
भत्‌ हरि ओर बौद्ध अ्रथे--भत हरि ने पतञ्नलि के इस कथन के आधार 


पर कि त्रेकाल्िक सत्ता होती है, भुत और भविष्यत्‌ सत्ता भी होती है, अथ के 
बुद्धिगत होने के सिद्धान्त का बहुत विम्तार से निरूपण किया है। कैयट, नागेश 


शब्द ओर अथे का सम्बन्ध २७६ 


आदि ने इस विषय में भठ हरि का ही अनुसरण किया है। भत॒ हरि कहते हैं। 
कि शब्द के द्वारा बोध कराने में बाह्य सत्ता के अतिरिक्त वस्तुओं की एक गोण 
सत्ता है अर्थात्‌ पदार्थ बुद्धि में गोण रूप से रहते हैँ । वही सत्ता प्रत्येक अवस्था 
में प्रत्येक वस्तु के स्वरूप को दिखाने वाली है । हेलाराज ने यहाँ पर यह भी निर्देश 
किया है कि पतझ्ञ लि ने भुत ओर भविष्यत्‌ सत्ता को मान कर शब्द और अथ के 
सम्बन्ध की नित्यता का निर्वाह किया है। 


व्यपदंशे पदार्थांनामन्या सक्तीपचारिकी । 
सर्वांवस्थासु सर्वषामात्मरूपस्य दर्शिका ॥ 
वाकय० ३, पष्ठ ११४ । 
भत हरि ने अतएव स्पष्ड लिखा है कि यदि त्रेकालिक सत्ता को नहीं माना 
जायगा तो शब्दों का व्यवहार ही नहीं चल सकता। भत हरि कहते हैं कि यह 
सत्ता विभिन्न कालों में भी रहती है। वस्तु के साथ इसका कालभेद नहीं द्वोता । 
इसी के कारण शब्दों का व्यवहार चलता है। इस त्रेकालिक बौद्ध सत्ता को कोई 
भी पदाथ नहीं छोड़ता । अतएवं पतञ्ञ लि. ने वतमान सत्ता के अतिरिक्त भुत और 
भविष्यत्‌ का प्रतिपादन किया है। वाक्य ० ३, पृष्ठ १२१। 


भत्‌ हरि का समन्वयवाद--भत हरि के विवेचन में एक मुख्य बात जो 
दृष्टिगोचर होती है, वह है उनका समन्वयवाद । भत हरि के सम्मुख दे! सबंथा 
विपरीत वाद थे। एक अभाववादी ओर दूसरे भाववादी | एक केवल यही मानते थे 
कि बाह्य सत्ता सबंथा नहीं है, जो कुछ हे वह काल्पनिक है या ज्ञानरूप है। दूसरे 
यह मानते थे कि बाह्यसत्ता के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, जो कुछ है वह दृश्य 
पदाथ ही है। इसका उल्लेख भत्‌ हरि ने निम्नरूप में किया है:-- 


तस्मात्‌ स्वमभावों वा भावों वा स्वमिष्यत । 
नत्ववस्थान्तरं किचिदेकस्मात्‌ सत्यतः स्थितम || 
तस्मान्नाभावमिच्छन्ति ये लोके भाववादिन:। 
अभाववादिनो वापि न भाव तत्त्वलक्षणम्‌॥। 
ठाकय ० ३, पू० १४८--१२६ 
भत हरि का कथन है कि यदि केवल अभाव ही माना जायगा तो उसका भाव 
(बाह्य ) की सत्ता नहीं हो सकती और यदि भाव को ही मानते हैं तो वह अभाव 
( काल्पनिक ) नहीं हो सकता । अतएवं वह भाव ओर अभाव देनों को एक 
आत्मा के ही दे! विभिन्न स्वरूप बतलाते हैं । 


ना भावों जायते भावों नेति भाषो5नुपाख्यताम | 
पकरमादात्मनो5नन्‍्यो सावाभावो विकल्पितो ॥ 
वाक्य ० ३, प० १२७। 


गीता भें श्री कृष्ण का भी यही कथन है किः--- 


4८० अथेविज्ञान ओर व्याकरणदशन 


नासतो विद्यत भावों नाभावो विद्यते सतः | गीता २, १६। 
भत्त हरि ने, जैसा कि पतशञ्ललि ने बाह्य ओर काल्पनिक दोनों प्रकार के पदार्थों 
की सत्ता मानी है, उसी प्रकार देनों पक्तों का निरूपण किया है। 


हेलाराज ने इस समन्वयवाद पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि वयाकरण- 
शासत्र सभी दाशनिक शाखाओं से सम्बन्ध रखता है, अतएव जो शब्द का अर्थ 
बाह्य वस्तु नहीं मानते हैं, उनके मत के संग्रह के लिए भत॒ हरि ने शब्द के 
द्वारा होने वाले बोध में वक्ता के अभिप्राय में विद्यमान वस्तु को ही शब्दार्थ 
यहाँ लिखा है । 

सवपाषदं पुनरिदं शास्त्रमिति ये बाह्यस्याथस्य शब्दवाच्यत्वं॑ नच्छुन्ति 
तन्मतो यस्काराथ वक्त्रभिप्रायारूढस्येव शब्दाथत्वम | 

हेलाराज, वाक्य ० ३ प० ६६। 

पतञ्जलि ने वेयाकरुणों का कतव्य बताते हुए इसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया 
है कि व्याकरण का सम्बन्ध सभी वेदों ओर सभी वैदिक शाखाओं से है, अतणव 
किसी एक मार्ग को नहीं अपनाया जा सकता है। 


सवंवेदपारिपदं हीदं शासत्रम । तत्र नेकः पन्‍था: शक्‍य आस्थातुम्‌ । 
महा" २, १, 
भत्‌ हरि ने अतएव शाब्दबोध में तीन तत्त्वों के ज्ञान का डल्लेख करते हुए 
बाह्य अथे ( वस्तु ) के ज्ञान का स्पष्ट उल्लेख किया है । 


ज्ञान प्रयोक्तबाह्य5थे: स्वरूपं च प्रतीयते | 
वाक्य० रे प० €६। 

केवल बाह्य अथ की सत्ता मानने का भत हरि ने डउपग्ररूप से खंडन किया है 
ओर सम्बन्ध समुदद श, साधन समुद्श तथा वृत्तिनिरूपण में पुनः पुनः केवल 
बाह्य अर्थ मानने पर अनेकों आपत्तियों का उल्लेख किया है ओर बोद्ध अर्थ 
मानने की आवश्यकता बताई है। भठ हरि का विशेष कुकाव विवतेबाद की ओर 
है, अतणव बोद्ध अर्थ की वाच्यता पर विशेष बल सवबंत्र दिखाई देता है । परन्तु 
परिंणामवाद को मानते हुए बाह्य अर्थ की भी सत्ता को मानते हैं। अतएवं भत्‌ - 
हरि का निम्नश्लोक वेयाकरणों के लिए समस्या है। इसमें एक ही स्थान पर 
भत्‌ हरि अथ को शब्द का परिणाम और विवतं देनों कहते हैं । 


शब्दस्य परिणामोउयमित्याग्नायबिदो विड॒ः । 
छुन्दोभय पव प्रथममेतद विश्व व्यचतंत ॥ 
बाकय० २ै, १२०। 
इसका समाधान केवल यही ज्ञात होता है कि भत्‌ हरि का लक्ष्य विवते और 
परिणाम दे।नों वादे का समन्वय करना है। 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध १८१ 


बाह्य अंथ मानने में आपत्तियाँ- भत हरि और नागेश ने केवल बाह्य अथ 
मानने में जो आत्तेप किए हैं उनमें से मुख्य आक्तेप निम्न हैं:--- 

१- यदि बाह्य अथ की ही सत्ता मानी जायगी तो नहीं का प्रयोग नहीं किया 
जा सकता | अतएव भत हरि की टीका में हेलाराज ने मनोरख्नन करते हुए लिखा 
है कि बाह्य अथ मानने पर संसार से “नहीं” शब्द का नाम मिट जायगा, क्योंकि 
जो वस्तु है उसको “नहीं” नहीं कह सकते ओर जो नहीं है बह तो है ही नहीं, 
फिर “नहीं” शब्द का प्रयोग किसके लिए होगा मंजूषा, प्रष्ठ २३६ से २४० । 

न सतां च निषेधास्ति सोउसत्सु च न विद्यते। 
जगत्यनेन न्‍्यायेन नञथः प्रलयं गत:॥ 
वाक्य ० ३ प्ृ० ११७ | 

बाद्ध अथ मानने पर बाह्यसत्ता का अभाव बताने के लिए “नहीं? शब्द का 
प्रयोग सिद्ध हाता है। वाक्य ० ३ प्रृष्ठ ११७। 

२--बाह्य अथ मानने पर “अंकुरो जायते” ( अंकुर उत्पन्न होता है) आदि 
स्थलों में उत्पन्न होता हैं का प्रयाग नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म का अथ है 
आत्मलाभ । जो वस्तु सत्‌ है वह उत्पन्न क्या होगी। यदि उत्पत्ति मानी भी जाय 
तो किससे ? यदि असत्‌ है तो असत्‌ सत्‌ केसे हो सकता है। बौद्ध अर्थ मानने पर 
जो वस्तु बुद्धि में हैं, उसी का वाह्य जगत्‌ में जन्म बताया जाता है । 


आत्मलाभरय जन्माख्या सत्ता लभ्या चर लभ्यत। 
यदि सज्ञायत कस्मादथाउसजायत फथम ॥ 
वाक्य ० दे पृू० ११८। 
३--“अस्ति” (है), का प्रयोग नहीं हो सकता । है का अथ है जो वस्तु अपने 
स्वरूप में नहीं थी, उसका अपने स्वरूप को प्राप्त करना | जैसा कि यास्क ने कहा 
है कि अस्ति का अथे है उत्पन्न हुई वस्तु की सत्ता का निश्चयीकरण । जो 
वस्तु सत्‌ है, वह उत्पन्न नहीं हो सकती । अतः “घड़ा” कहने से ही अस्तित्त्व का 
ज्ञान हो जाएगा । “है” का प्रयोग निरथेक हो जाएगा । निरुक्त १, २। 


आत्मानमात्मना बिश्वदस्तीति व्यपदिश्यत । 
अन्तभौवाच्च तेनासो कमंणा न सकमेक: ॥ 
वाक्य ० रे १० १२० ॥। 

४--यास्क ने जिन ६ क्रिया के विकारों का उल्लेख किया है, उनमें से तीन 
डपयक्त हैं। शेष तीन अर्थात्‌ विपरिणमते (परिणत होना), वधते (बढ़ना) अपक्षी 
यते (क्षय होना)। क्रिया के इन विकारों में प्रथम दे! का “जन्म होना” क्रिया में 
ओर तृतीय का “नहीं है” में समावेश होने से इन तीनों का भी प्रयाग नहीं हो 
सकता । उपयुक्त युक्तियां इनके साथ ही लागू होती हैं इस प्रकार से ब.श्याथे 
मांनने पर किसी भी क्रिया का प्रयाग नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक किया में 


श्पर अथविज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


उपयुक्त ६ अवस्थाओं में से कोई न कोई अवस्था अवश्य रहती ओर किसी का भी 
प्रयाग शास्त्रीय रीति से सम्भव नहीं है| बोद्ध अथ मानने पर बाह्य अथ के आधार 
पर यह सब ग्येग सम्भव हो जाते हैँ | देलाराज, वाक्य० ३ पृष्ठ १२१। 
४-यदि सत्‌ को ही माना जाएगा तो “असत्‌” शब्द की स्थिति नहीं रद्द 
सकती । सत्‌ के अतिरिक्त एफ और सत्ता माननी पड़ेगी जिसके साथ नज् लगा- 
कर समास करें | वाक्य ० ३ पृष्ठ ४७४। 
६-अभिन्न में भिन्नत। और भिन्न में अभिन्‍नता का प्रयाग कभी नहीं हो 
सकता । बौद्ध अथ मानने पर अभिन्न में भिन्नता ओर भिन्न में अभिन्नता काल्प- 
निक होने से सिद्ध होती है। “राहो: शिर:”' (राहु का शिर ) , बोद्ध अथ मानने 
पर ही कहा जा सकता है। वाक्य० ३ प्रृष्ठ ४५४ से ४४५ । 
बुद्धयेक॑ भिदय्वत मिन्नमेकत्व॑ं चोपगच्छ॒ुति । 
बुद्धयवस्था विभमज्यन्ते सा हाथस्य विधायिका ।। 
बाक्य० ३ एू० ४५४ से ४५५ | 
७--ऐसे पदार्थ जो बाह्य जगत्‌ में वस्तुतः नहीं हैं, उनका प्रयोग कभी नहीं दो 
सकता । जेसे शशश्टंग, असत्य, मिथ्या | इसी श्रकार स्वर्गनरक, घम्म अधमे का 
प्रयोग नहीं हो सकता | मंजूषा पृष्ठ ३४३ | 
८ - अमात्मक ज्ञान का अरस्तित्त्व बाह्य अथ मानने पर नहीं हो सकता । जेसे 
मृगतष्णा में जल का ज्ञान, गन्धवनगर की सत्ता। पतख्नलि ने बाद्ध अथ को 
मानते हुए इनको जदाहरणरूप में दिया है । 


शअ्रसत्त सगतृष्णावद्‌ गन्धवंनगर यथा | महा: ४, १, ३। 
भत हरि का कथन है कि मिथ्याज्ञान के कारण उत्पन्न वासना के आधार पर 
मृगतृष्णा आदि में जल का ज्ञान होता है। यह श्रान्त ज्ञान बोद्ध द्वी हो सकता 
है, बाह्य नर्दी | वाक्य ० ३ पष्ठ ४३४ | 


नागेश का केवल बुद्धिवाद--भत॒ हरि ने जिन आत्तेपों का उल्लेख बाह्याथे 
मानने में किया है, उनका नागेश ने उल्लेख करते हुए केवल बुद्धिवाद्‌ का सम- 
थन किया है। नागेश ने स्पष्टरूप से अपना मत घोषित किया है कि अथ (बस्तु) 
वस्तुत: बुद्धि में ही रहता है ओर शब्द भी बुद्धि में द्वी रहता है। बुद्धि में ही 
शब्द ओर अथ दे।नों का अभेद रहता है। 
वस्तुतो बोद्ध एवार्थ: शक्पः, पदमपि बौद', तयोरमेदः । 
मंजूषा, पृष्ठ ४५। 
शक्याउथा5पि बुद्धिसमाविष्ट प्र न तु बाह्समाविष्टः । 
मंजूषा, प० २३६ । 


नागेश ने अर्थ को बोद्ध ( काल्पनिक, असत्य ) मानकर शब्द और अर्थ में 
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सम्बन्ध मानने पर जो यह आक्तेप किया जाता था कि अ्रप्नि शब्द के उच्चारण 
से मुंह में आग लग जानी चाहिये, _डसका समाधान किया है। वस्तु को बोद्ध 
( असत्य ) मानने पर आग कहने से मुँह जलने का डर नहीं रहेगा। 

नच बोद्ध दाह्मदिशक्तिमत्त्तम्‌। मंजूषा पृष्ठ ४४ । 


नागेश ने इस प्रकार से बाह्य अथे मानने पर कठिनाई का अनुभव कर बाह्य 
अथ का सवेथा खण्डन किया है ओर बौद्ध अथ की ही सत्ता स्वीकार की है। 
नागेश ने इस सम्बन्ध में बाह्य सत्ता का खंडन करके अथमात्र को काल्पनिक 
माना है। वस्तुमात्र को अश्रसत्य बताकर संसार को भ्रम और माया मान लिया है । 
इसके लिए अ्रद्वेतवाद के प्रतिपादक ग्रन्थों के, जिनमें आदिशेप का परमाथंसार, 
ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्य, श्री हूप के खण्डनखण्डखाद्य तथा वाचस्पति मिश्र के भाष्य 
मुख्यरूप से हैं, अद्वेतवाद के प्रतिपादन में स्थान-स्थान पर उद्धरण दिये हैं और 
बाह्य जगत्‌ को कल्पना और असत्य माना है। परमाथंसार का उद्धरण देते हुए 
कहते हैं कि यह समरत संसार श्रमरूप है। जसे म्रगतष्णा में जल, शुक्ति में 
रजत, रस्सी में साँप ओर तिमिर रोग से पीड़ित को दो चन्द्रमा ज्ञान असत्य है । 


सगतपष्णायामुदकं, शुक्ती रजतं, भ्रुजंगमो रज्ज्वाम । 
तेमरिकचन्द्रयुगबदू भ्रान्तमखिल जगदुरूपम्‌ | 
मंजूषा, पृ० २५६। 
फूमपुराण का उद्धरण देते हुए कहते हैं कि पृथिवी आदि सब कुछ वस्तुएं 
चित्त में हो हैं, बाहर नहीं है। क्‍योंकि स्वप्न, श्रम आदि की अवस्था में इनका सब 
अनुभव करते हैं । 
तिष्र पृथ्व्यादि चितस्थ न बहिः स्थ कदाचन। 
स्वृप्नअममदायेषु सर्वेरेबानुभूयते ॥ 
मंजूषा, पू५ २७५ । 
परमार्थशार का एक अन्य उद्धरण देते हुए कहते हैं कि यह संसार असत्य 
है। परमात्मा ने इसको मूलप्रकृति से सत्य सा बना दिया है । 
सत्यमिव जगदसत्य मूलप्रकृतरिद' कृत येन्‌। मंजूषा, पृ० २८०। 
भ्रद्वेतवेदान्त के “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या” का ही निरूपण शब्दार्थ के निरूपण 
में नागेश ने कर डाला है। 


नागेश के मत की आलोचना-जागेश ने केवल बुद्धिवाद का समथेन 
झ्पपना लक्ष्य बनाकर एक सबसे बड़ी त्रुटि व्याकरण को एकांगी बनाने की की है । 
पतञ्नलि ने व्याकरण को वेद और दर्शनों की सब शाखाओं से सम्बद्ध बताया है 
ओर उसी का निर्वाह भतृ हरि ने भी किया है। परन्तु नागेश ने उस मर्यादः का 
डल्लंघन किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट अनुभव किया कि डनका यह प्रतिपादन 
स्वयं अपने सिद्धान्त का घातक सिद्ध होता है। जब अथथ (वस्तु ) को असत्य 
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ओर सर्वथा काल्पनिक मान लिया तो शब्द और अर्थ का सम्बन्ध ही नित्य कैसे 
रह सकता है | शब्द और अर्थ की असत्यता का उल्लेख करते हुए लिखते हैँ कि 
पद और पदार्थ आदि असत्य ही हैं | यहाँ तक कि शास्त्र भी असत्य का ही वर्णन 
करता हे । 
पद॒पदार्थांयसत्यमेव | शास्त्रमप्यसत्यव्युत्पादकमेब । मंजूपा, प॒० ४१०--४११ | 

शब्दार्थ सम्बन्ध को न मानने वाले बौद्धों के मत के खण्डन के विपरीत उन्हें 
यह स्पष्ट डल्लेख करना पड़ा है कि उनका मत बौद्धों के मत से कुछ भिन्न है। वे 
संसार को असत्य मानते हुए भी व्यवहार काल में उसकी प्रतीति मानते हैं | अतएव 
सत्य के तुल्य बताते हैं। “सत्यमिव जगदसत्यम्‌” । 

सत्यमिव्रेति इबेन तस्यारोपितत्वात । व्यवद्दारकाले तत्परतीतः सत्यमिवे- 
त्युक्तम्‌। मंजूधा पृष्ठ ₹८० से २८३ । 

अपने को बोद्धमतावलम्बी सिद्ध होने स यह कहकर बचाया है कि बाोद्ध आरो- 
पित सत्ता अर्थात्‌ व्यावह्यरिक सत्यता को भी नहीं मानते हैं ओर आत्मा को 
अनित्य मानते हैं। नागेश यद्यपि असत्‌ की प्रतीति बुद्धि में मानते हैं, तथापि 
व्यावहारिक सत्यता और आत्मा को नित्य मानने स बौद्ध नहीं होते । मंजूपा 
पृष्ठ रपर । 

पतञ्जलि ने जैसा कि पहले डउद्धत किया जा चुका है कि “डपदेशेडजनुनासिक 
इत्‌” ( अ्रष्टा० १, ३, २ ) में उपदेश ओर जदश की व्याख्या में बाह्य ओर 
बौद्ध दोनों सत्ताओं को स्वीकार किया है, परन्तु नागेश ने (मंजूपा, पृ० २४२) पर 
केवल बोद्ध अथ को लेकर पनखञ्जलि को ग्रस्तुत किया हैं और उनके समस्त वाह्म 
अंश का अपलाप किया है । 

इससे भी अधिक भवत्ृ हरि के उद्धरण में हृष्टिगोचर होता है। भत हरि ने 
शाब्दबोध में तीन तत्त्वों का उल्लेख करते हुए बाह्य अथ का स्पष्ट उल्लेख किया है। 
भत्‌ हरि के श्लोक का रूप निम्न है:-- 

जान प्रयोक्तर्बाद्योडथ: स्व॒रूपं च प्रतीय्ते | वाक्य ० ३ प०६६। 

नागेश ने इसमें से बाह्य शब्द को सवधा हटाकर वाह्य अर्थ भत हरि को 

अभीष्ट है, इसका अपलाप किया है। नागेश ने श्लोक को निम्नरूप दे दिया है। 


ज्ञान प्रेयोक्तुरथ स्य स्वरूप च प्रतीयते । मंजूपा, पृ० ३६ | 
तीन तत्त्वों में से बाह्य अथे को निकालकर दो तत्त्व कर दिए हैं। १-प्रयोक्ता: 
का अभिप्राय और २--अथे का स्वरूप । यें दोनों उच्चरित शब्दों से ज्ञात होते हैं । 
भत्‌ हरि और बाह्मअर्थ - भठ हरि ने केवल बौद्ध अर्थात्‌ काल्पनिक अथे 
मानने पर भी उन्हीं आज्षेपों को दिया है, जो कि बोद्न अर्थ का अपलाप करने पर 
दिया गया है। तृतीय कांड के सम्बन्ध समुद्द श में अभाववादियों के मत के 
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खण्डन में ( श्लोक० ६६ से ७५ ) तथा वृत्तिसमुद्द श में नञ्थ पर बिचार करते 
समय भत्‌ हरि ने विस्तार से केवल बोद्ध अथ का खण्डन किया है । बाह्य वस्तु की 
सत्ता के बिना न सम्बन्ध की ठीक सिद्धि होती है और न नव्यू समास वाले पदों 
की संगति होती है । 

जिस प्रकार बाह्य अथ मानने पर “है” “नहीं है?! “उत्पन्न होता है” आदि क्रिया- 
कलाप की संगति नहीं होती है, उसी प्रकार केवल काल्पनिक बस्तु मानने पर भी 
इन शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता । जो युक्तियाँ यहाँ दी गई हैं, वही युक्तियाँ 
वहाँ भी लागू होती हैं। साँख्य, मीमांसा, न्याय, बैशेषिक, जैन आदि दर्शन बाह्य 
वस्तु की सत्ता मानते हैं। संसार को सत्य मानते हैं। बाह्य अर्थ की सत्ता का कुमा- 
रिल ने श्लोकवातिक के प्रत्यक्षसूत्र, निरालम्बनवाद, शुन्यवाद और अभाव 
परिच्छेद में, जयन्त ने न्‍्यायमंजरी के द्वितीय आहिक में तथा प्रभाचन्द्र ने प्रमेय- 
कमलमातेण्ड के प्रथम ओर द्वितीय परिच्छेद में बहुत विवेचन के साथ प्रतिपादन 
किया है । 


दृश्य ओर अदृश्य अथे--भर् हरि ने दोनों वादों के समन्वय के लिए 
अर्थ की बाह्य और बौद्ध सत्ता दोनों की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है। भत - 
हरि तथा उनके व्यःख्याकार पुण्यराज ने लिखा है कि कुछ ऐसे अथ हैं जो 
आकार वाले हैं | शब्दों से अथ्थ का जो ज्ञान होता है, उसमें इनके आकार की भी 
स्पष्ट प्रतीति होती है। कुछ अथे जैसे धम, अधमे, स्वर्ग आदि ऐसे हैं जिनके 
अआकारविशेष का छक्वान नहीं होता है, श्रतएव ऐसे अथे केवल ज्ञानमात्र अथौत्‌ 
बौद्ध ( काल्पनिक ) हैं। अर्थों का जैसा स्वभाव है, वैसी द्वी उनकी व्यवस्था की 
जाती दे । 


शाकारवन्तः संवेया व्यक्त स्मृतिनिबन्धनाः । 
ये ते प्रत्यवभासन्ते श्ल॑विन्मात्रं त्वतोडउन्यथा॥ 
वाक्य ० २, २३०। 
बौद्ध अथ केलिए भी बाह्य अथ की आवश्यकता--यह प्रश्न उठाया गया 
है यदि शब्द का अथे केवल बोद्ध (काल्पनिक) माना जायगा तो “ओदनं भुड्कके” 
( भात खाता है ) इत्यादि बाह्य व्यवहार कैसे हो सकता है। भतृ हरि कहते हैं 
कि शब्द से जो अथ का धोध कराया जाता है वह ज्ञान रूप है, अतणएव बौद्ध 
है, परन्तु उस ज्ञान से जिस अथ (वस्तु, का निर्देश किया जाता है, वह बाह्य भी 
हो सकता है और बौद्ध भी। अतः भोजन आदि पदाथ जो कि बाष्ठ हैं वहाँ पर 
थाह्य अथे का म्रदण दोगा। बौद्ध अर्थ मानने में जो असंभव समभा जाता है, 
बह भी सम्भव है । 
भोजनाइभिमन्यस्त बुद्धबर्थे यदसंभवि । 
बुद्धयरथांदब बुद्धुयर्थ जाते तद्पि दश्यते॥ 
साक्य० रे पष्ट ११३ । 
२४ 
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हेलाराज ने इसको स्पष्ट करते हुए दो सिद्धान्तों का उल्लेख किया है। एक 
अभ्युपगमवाद और दूसरा बाह्यवाद । दोनों बादों को मानने पर भात खाता है, 
इत्यादि व्यवहार हो सकते हैं। अभ्युपगमवाद अर्थात्‌ विचारों में बस्तु की स्थिति 
को मानते हुए ऐसे प्रयोगों का प्रकार यह है कि बुद्धि में जो भात आदि शब्दों का 
विचार रहता दे, उसी को जब दूसरे को बताया जाता है तो वहाँ पर विचारों में 
विद्यमान अथ का दूसरे को बोध कराया जाता है। वाक्यवादी प्रत्येक शब्द से 
अ्रथे का ज्ञान नहीं मानते हैं अपितु वाक्य से ही अर्थ का ज्ञान मानते हैं। अतः 
बाक्य में शब्दों का अर्थ बोद्ध रूप से रहता है, उसी का आदानप्रदान होता है । 
इस पद्धति का नाम है अभ्युपगमवाद । 


अधंग्रह की भनोवेज्ञानिक पद्धति-बाह्यवाद के अनुसार पद्धति यह है कि 
बाह्य वस्तु होने पर दशन अर्थात्‌ वस्तु को आँखों से देखते हैं | इस देखने से बस्तु 
का बुद्धि में अभास होता है अर्थात्‌ वस्तु के विषय में ज्ञान होता है, इस बौद्ध 
प्रतीति के होने पर विचार को प्रकट करन की इच्छा होती है, तब प्रतिभा आदि से 
अर्थात्‌ अपने ज्ञान के अनुरूप शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार 
परंपरा (असाक्षात्रूप) से बाह्य वस्तु ही वाच्य होती है, उसी के विषय में प्रवृत्ति 
होती है जहाँ पर बाह्य अथ नहीं है, वहाँ केबल विज्ञानमात्र ( बुद्धिगत ) अर्थ का 
बुद्धि में आभास द्वोने के कारण क्रिया ओर कत्तों का सम्बन्ध मिलाया जा सकता 
है । हेलाराज, वाक्य० ३ पृष्ठ ११३ | 

अभ्युपगमवाद श्वायम्‌ । वाह्मयनयेउपि हि शब्दा्थस्य बुद्धिपरिवतेनः 

प्रंतीति:० । देलाराज । 

भतृ हरि ने अतएव लिखा दै कि जब शब्द के द्वारा अथ की भ्तीति बुद्धि में 
हो जाती है तब अर्थ ( वस्तु ) के विपय में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। अ्रत: दृश्य 
और बुद्धिगत ज्ञान में एकत्त्व के ज्ञान के कारण वाह्म शब्दाथ मानना ही पड़ता है। 
यदि ऐसा हीन मानेंगे तो अ्रन्नाह्मण आदि शब्दों में न्यू समास नहीं के द्वारा 
किस वस्तु से प्रथककरण करेंगे। वाक्य ० ३ प्रृ० ४८५ । 


निवृत्तडवयवस्तस्मिन्‌ पदार्थ बतंते कथम्‌ | 
नानिमित्ता द्वि शब्दस्य प्रवृत्तिरुपपद्यते ॥ 
व(फ्य ३ पृ० ४८३ | 

पुण्यराज ने इससे भी स्पष्ट रूप में इस विषय को भतृ हरि का भाव स्पष्ट 
करते हुए सेद्धान्तिक निर्णय दिया है. कि शब्द के अर का ज्ञान यदि बाह्य बस्तु 
के आधार पर हुआ है ओर वस्तुतः बाह्य अथ विद्यमान है तब तो शब्द का अथे 
वाह्यवस्तु दोगा और यदि बाह्यवस्तु नहीं है अर्थात्‌ ज्ञान केवल बौद्ध अर्थ के 
शाधार पर दै तब शब्दार्थ बौद्ध ही माना जायगा | पुण्यराज, वाक्य ० २,४४६। 


विभिन्न दर्शनों के सम्बन्ध विषयक विचार-भत्‌ हरि और नागेश ने 
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शब्दाथ सम्बन्ध के विषय में नेयायिक वैशेषिक और बौद्धों के मत का खण्डन 
किया है तथा मीमांसकों ओर तान्त्रिकों के मत का खपक्ष के समर्थन में उल्लेख 
किया है। अतृएव यहाँ पर अत्यंत संक्षिप्तरूप में उनके सिद्धान्तों का उल्लेख 
करना डचित है । 


नेयायिक और वैशेषिकों ने शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का खण्डन किया है, 
सीमांसक और तान्त्रिक शब्दार्थ संबंध को मानते हैं अतः यहाँ पर नेयायिकों 
ओर वेशेषिकों का मत प्रथम पूब पक्त के रूप में रखकर मीमांसकों के मत का बाद 
में उल्लख करने से विपय स्पष्ट हो सकेगा। प्रभाचन्द्र आचार्य ने प्रमेयकमल- 
मातंण्ड में शब्दार्थ मानने पर आत्तेपों का अच्छा उल्लेख किया और आक्तेफों 
का उत्तर भी सुन्दर दिया है। अतः आक्तेपों का पूव पक्त में और समाधान का 
उल्लेख मीमांसकों के मत के साथ किया जायगा । जैनियों का सिद्धान्त शब्दा्थे 
संबंध का मानते हुए भी डसे नित्य नहीं मानता है। बौद्धों का सिद्धान्त जो कि 
“अपोहवाद” के नाम से प्रसिद्ध है अपना प्रथक्‌ अस्तित्व रखता दे। अतः उसपर 
पथक्‌ ही विचार किया जायगा | 


नेयायिक और वेशेषिकों का शब्दार्थ-सम्बन्ध पर विचार 


नेयायिक और वेशेषिकों में मतभेद--नेयायिक और वैशेषिक दोनों शब्द 
ओर अथ का केवल सामयिक अर्थात्‌ सांकेतिक सम्बन्ध मानते हैं, नित्य 
ओर स्वाभाविक नहीं । इस विपय में मतों की एकता होने पर भी दोनों में एक 
विपय पर मतभेद है । वेशेषिक शाब्दबोध को पृथक्‌ प्रमाण न मानकर अनुमान 
प्रमाण में ही शब्द प्रमाण का अन्तर्भाव मानते हैं ओर नेयायिक शब्द प्रमाण को 
पृथक्‌ प्रमाण मानते हैं । कणाद ने अनुमान का निरूपण करके यह कद्द दिया है 
कि इससे ही शब्द प्रमाण की व्याख्या हो गयी । 
पतन शाब्द व्याख्यातम्‌ | वैशेषिक० ६, २, ३, । 
गेतम शब्द को पृथक प्रमाण मानकर भ्रमाणों की संख्या चार मानते हैं अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द । आप्त अर्थात्‌ यथाथ वक्ता के उपदेश को 
शब्दप्रमाण मानते हैं | यह शब्द दे। प्रकार का होता दे । एक वह जिसका विषय 
दृष्ट अर्थात प्रत्यक्षसद्ध पदार्थ है ओर दूसरा वह जिसका विषय अदृष्ट अथात्‌ 
अग्रत्यक्ष पदाथ है। इस प्रकार दे। प्रकार के पदार्थों के कारण शब्द भी दे प्रकार 
का है। 
प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रेमाणानि । न्‍्याय० १, ३। 
आप्तोपदेश: शब्द: । १, ७। स दविविधो दृ५्टारष्टाथेत्वात्‌ । ९, ८। 


गोतम ने शब्द प्रमाण के पृथक सत्ता न मानने वालों की ओर से पूत्रे हज 
रक्‍्खा है कि शब्दप्रमाण भी अनुमान है, क्योंकि अप्रत्यक्ष पदार्थों की शुद्ध 


श्ष्८ अथ विज्ञान ओर व्याकर णद्श न 


प्राप्ति नहीं होती है, हनका अनुमान ही किया जाता है। जब पदाथ की अन्य 
प्रमाण से उपलब्धि हो जाती है तो दे। प्रमाणों की एक ही कार्य के लिए क्‍या 
आवश्यकता ? इसका उत्तर देते हैं कि आप्तों के उपदेश के सामथ्य से शब्द- 
प्रमाण से अदृष्ट पदार्थों का ज्ञान होता है। म्याय० २, १, ४६ से ५०, ४२। 

वात्य्यायन ने न्‍्यायभाध्य में, गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणिश के शब्दखण्ड में, 
जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में तथा जन्यतभट्ट ने न्‍्यायमंजरी के ठृतीय 
आहिक में शब्द प्रमाण की पृथक सिद्धि का बहुत विस्तार से विवेचन किया है। इस 
विषय का कुमारिल ने श्लोकवार्तिक के शब्दपरिच्छेद में तथा प्रभाचन्द्र ने 
प्रमेयकमलमातेर्ड के आगमप्रमाणनिरूपणप्रकरण में बहुत सुन्दर रूप से प्रति- 
पादन किया है। 


९ 
शब्दाथसम्बन्ध मानने पर आश्षेप 


संयोग और समवाय सम्बन्ध सम्भव नहीं हे - शब्द और अर्थ में सम्बन्ध 
मानने पर निम्न मुख्य आक्षेप किये गए हैं : -- 

१- कणाद ने वैशेषिक दर्शन में शब्द और अथ में सम्बन्ध मानने पर निम्न- 
रूप से आक्षेप किया है । शब्द ओर अथ में देनों प्रकार के सम्बन्ध अर्थात्‌ संयोग 
ओर समवाय में से कोई नहीं रह सकता। यह सम्बन्ध संयाग सम्बन्ध नहीं हो 
सकता, क्योंकि न्याय और वैशेषिक दर्शन के अनुसार शब्द आकाश का गुण है 
ओर जिसका शब्द से बोध कराया जाता है, वह साधारणततया द्रव्य होता है। द्रव्य 
और गुण में संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता है, इनमें समवाय सम्बन्ध ही रह 
सकता है। दूसरी बात यह्‌ है कि शब्द भी गुण है, संयोग सम्बन्ध भी गुण है, 
दोगुसों का संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता है। गुण द्रव्य में रहते हैं गुण में गुण 
नहीं रहता । शब्द का अथ प्राय: गुण भी होता है, अतः दे।नों गुणों का संयोग 
सम्बन्ध नहीं होगा । शब्द सबेदा निष्क्रिय अर्थात्‌ किसी अकार की क्रिया से रहित 
है | संयोग सम्बन्ध के लिए आवश्यक है कि संयुक्त होने वालों में से कम से कम 
एक में क्रिया हो | निष्क्रिय पदार्थों जैसे आकाश आदि के बोधक शब्दों का संयोग 
सम्बन्ध नहीं हो सकता । आकाश भी निष्क्रिय है और उसका बोधघक शब्द भी 
निष्किय है। अतः शब्द और अथ ( बस्तु ) में संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता | 

अविद्यमान वस्तु के लिए “नहीं है” जैसे “ घटो नास्ति' (घड़ा नहीं है), शब्द का 
प्रयोग किया जाता है। विद्यमान शब्द और अविद्यमान वस्तु के साथ संयोग 
सम्बन्ध नहीं हो सकता | 

शब्द और अर्थ में संयोग या सम ॥य सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता है। 
दण्डी ( दृण्डवाला व्यक्ति ), एकाक्ष:.( एक आंख वाला व्यक्ति ), इस प्रकार के 
डदाहरणों में दर्ड के साथ संयोग सम्बन्ध ओर आँख के साथ समवाय सम्बन्ध 
का ज्ञान होता है । शब्द और अथ के विषय में इस प्रकार प्रयोग नहीं कर सकते कि 


शब्द ओर अ्रथ का सम्बन्ध १८६ 


घट: घड़ा शब्द वाला घड़ा । इससे ज्ञात होता है कि शब्द और अथ में न संयोग 
ओर न समवाय सम्बन्ध है। 


युतसिद्धयभावात्‌ कार्यकारणयो: योगविभागी न विद्येते। गुणत्वात्‌। 
गुणोउपि विभाव्यते । निष्कियतव्वात्‌ । अ्रसति नास्तीति प्रयोगात्‌। शब्दाथांब- 
संबद्धी संयोगिनो दृस्डात समवायिनो विशेषाच्च । वैशेषिक० ७,७,२,१३ से १६। 


जयन्तभट्ट का कथन है कि शब्द और अथ में न तो घड़े ओर बेर के तुल्य 
संयेग सम्बन्ध दो सकता है ओर न तंतु और पट की तरह समयाय सम्बन्ध ही 
दीखता है । अन्य सम्बन्ध संयोग या समवाय को ही कारण मानते हैं, अतः किसी 
प्रकार का सम्बन्ध शब्द और अर्थ में नहीं हो सकता। संयोग सम्बन्ध के लिए 
यह भी आवश्यक है कि शब्द ओर अथ एक स्थान पर हों। शब्द मुँह में रहता दै 
ओर अर्थ भूमि पर। न शब्द के स्थान पर अर्थात्‌ मुँह में अथथ (वस्तु) सम्भव है 
ओर न अथ के स्थान ( भूमि ) पर शब्द सम्भव है। शब्द के कारण कंठ, तालु 
आदि स्थान करण, जिह्ा और प्रयत्न हैं, इनकी घट आदि पदार्थों के स्थान पर 
प्राप्ति नहीं होती है अतः सम्बन्ध नहीं हो सकता । न्यायमंजरी, पृ० २२० से २२१। 


शब्द और अथथ में सम्बन्ध नहीं है। दे।नों विभिन्न स्थलों पर रहते हैँ जिस 
प्रकार हिमालय और विन्ध्याचल । सम्बन्ध के लिए देनों का एक स्थल पर होना 
आवश्यक है । 


न शब्दोधथन संगतः । 
तद्देशान्तराहप्टेविन्ध्यो हिम्बता यथा ॥ 
एलोकवार्ति क, सम्बन्ध ० ७। 


वात्स्यायन ने न्‍्यायसूत्र २, १, ४२ तथा शबर स्वामी ने मीमांसासूत्र ( १, १, 
४) में इन आक्तेपों का उल्लेख किया है। शब्द और अथ में भ्राप्ति लग सम्बन्ध 
अर्थात्‌ अर्थ के स्थान पर शब्द पहुँचे, यह नहीं होता है, अतः सम्बन्ध नहीं है । 


भूत भविष्यत्‌ भ्रादि से सम्बन्ध नहीं हो सकता--२--अ्रभाचन्द्र ने प्रश्न- 
कर्त्ता का यह प्रश्न रक्खा है कि शब्द अथ का प्रतिपादक नहीं है। डसका अथ से 
सम्बन्ध नहीं है। जो शब्द विद्यमान वस्तुओं को बताते हैं, वद्दी अतीत ओर 
अनागत ( भावी ) वस्तुओं का भी जो कि है नहीं, उनका भी बोध कराते हैं । वस्तु 
के अभाव में भी शब्द रहते हैं। जो वम्तु जिसके अभाव में भी रहती है, डसका 
डससे सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता है। जैसे कुत्ते के अभाव में ही जो गाय देखी 
जाती है, उसका कुत्ते से सम्बन्ध नहीं होता है। अथ के अभाव में भी शब्द देखे 
जाते हैं, अतः शब्द का अर्थ से सम्बन्ध नहीं है ओर वे अर्थ का बोध नहीं कराते 
हैं। प्रमेयकमल० प्ृ० १२४ । 


वास्तविक वस्तु की उपस्थिति नहीं होती-.-३--यदि शब्द का अथ  फ्े 


१६० अथ विज्ञान ओर व्याकरणदशंन 


साथ सम्बन्ध वास्तबिक है तो लड्डू कहने से मुँह लड़ू से भर जाना चाहिये । आग 
कहने से मुंह जल जाना चाहिये, ओर छुरा कहने से मुंह कट जाना चाहिये। 
परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता। अत: ज्ञात होता है कि देानों में स्वाभाविक 
सम्बन्ध नहीं हे । 


पूरणप्रदाहपाटनानुपलब्धेश्च सम्बन्धाभाषः । 
न्यायसूत्र २, १, ४३। 


शबर स्वामी ने पूबष पक्ष की स्थापना में ( मीमांसाशाबर भाष्य प० १२ ) 
जयन्त ने शब्दाथ सम्बन्ध में विचार करते समय आहिक ४ प॒० २५१ एवं प्रभा- 
चंद्र न प्रमेयकमलमातण्ड ( पृ० १२८ ) में इस युक्ति का विस्तार करते हुए लिखा 
है कि शब्द ओर अथ का अविनाभाव सम्बन्ध ( जो जिसके बिना न रह सके ), 
जैसे आग ओर धुएं का, नहीं है ( जयन्त )। शब्द से अथ का ज्ञान उतना स्पष्ट 
नहीं होता, जितना चकश्लु आदि से, प्रत्यक्ष वस्तु का द्ोता है। प्रभाचन्द्र ने इसके 
लिए भत हरि का उद्धरण दिया है कि जले हुये व्याक्त को आग के छूने से जैसा 
आग का ज्ञान होता है अर्थात्‌ हाथ आदि जलता है वैसा आग शब्द कहने से 
जलना आदि प्रतीत नहीं होता। प्रभाचन्द्र । 


अन्यथेवा प्िसंबंधाद दाह दग्धो5 भिमन्यते। 
अन्यथा दाहशब्देन दाहाय्थः प्रतीयते॥ 
वाक्य० २, ७४२५। 


अतः वास्तविक सम्बन्ध नहीं माना जा सकता है। 


अथे एक ही निश्चित नहीं हैं -४--एक आपत्ति गौतम ने विशेष महत्त्व- 
पूर्ण की है। उसका सम्बन्ध भाषाविज्ञान एवं विशेषकर अ्रथविज्ञान से है। यदि 

आर अर्थ का सम्बन्ध वस्तुतः स्वाभाविक ओर नित्य है तो एक ही शब्द का 
विभिन्न देशों में ( या विभिन्न भाषाओं में ) विभिन्न अथ नहीं होना चाहिए। 


जातिविशेषे चानियमात्‌ | न्‍्याय० २, १, ५६। 


शब्द और अर्थ का ऐसा कोई नियम नहीं देखा जाता है, अतः देनों का 
वास्तविक सम्बन्ध नहीं है। यास्क (निरुक्त २, २), पतश्ललि (महा० आ० १) जयंत 
( पृू० २२२ और २०२४ ) तथा कुमारिल ने श्लोकवातिक सम्बन्ध।क्षेपपरिदार श्लोक 
१६ तथा तन्त्रवार्तिक में देशभेद, भाषाभेद एबं आय अनाये प्रयोगभेद से एक ही 
शब्द के विभिन्न अर्थों में प्रयोग का डल्लेख किया है। कुमारिल ने तंत्र- 
वा्तिक में ऐसे उदाहरण देने के बाद यहाँ तक कट्दा है कि जब द्वाविढ़ आदि 
भाषाओं (तेजगू , तामिल, कन्नड़) में इस प्रकार की स्वच्छुंद कल्पना है, तब पारसी 
(फारसी ), बबर (असभ्य जातियों की भाषा, पश्तो), यवन (अरबी, उद्‌ ), रोमन 


इटालियन ) आदि भाषाओं में उन्हीं शब्दों का क्या क्या अथे द्वोगा, पता नहीं । 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १६९ 


तदू्‌ यदा द्राविडादिभाषायामीहशी स्वच्छुन्द कल्पना, तदा पारसींववर य व न- 
रोमकआदिभाषासु कि विकल्प्य कि प्रतिपत्स्यन्त इति न विज्ञः । तन्त्रवार्तिक । 


बाह्य वस्तु है ही नहीं, सम्बन्ध किससे ? ४- धर्मकीर्ति ने न्‍्यायविंदु के 
प्रथमपरिच्छेद में प्रत्यक्ष का लक्षण किया है कि प्रत्यक्ष वह है, जिसमें कल्पना 
मिश्रित नहीं हुई है और भ्रमयुक्त नहीं है । 
तत्र कल्पना5योढम श्रान्त प्रव्यक्षम्‌ । न्याय विन्दु। 
धमकीति ने प्रमाणबातिक के तृतीय परिच्छेद ( प्रत्यक्षप्रमाण ) में नेयायिकों 
वैशेषिकों आदि के सम्मत बाह्मपदार्थ का बहुत विस्तार से खए्डन किया है और 
केवल विज्ञान को ही एकमात्र तत्त्व बताया है । बाह्य बस्तु वस्तुतः कुछ नहीं हे । 
बाह्य अथ के विपय में धर्मकीतिंका कथन है कि वस्तुओं का वही ( विज्ञान- 
रूप ) सिद्ध है । अत: विद्वान्‌ कहते हैं कि जैसे-जैसे अर्थों ( पदार्थों) पर चिन्तन 
किया जाता है, वेंसे ही वैसे वह छिन्नभिन्न हो लुप्त हो जाते हैं, ( उनका भौतिक 
रूप सिद्ध नहीं होता) । प्रमाणवातिक ३, २०६ जो आकार प्रकार बाह्ययदाथ में है, 
बह ग्राह्म ओर ग्राहक के आकार को दछोइकर नहीं मिलते। ( ग्राह्म और आहक 
एक ही निराकार विज्ञान के दे। रूप हैं , अतएव आकार प्रकार से शुन्य होने से 
सारे पदार्थ निराकार कहे गये हैं। ( प्र० बा० ३, २१४ )। घमकीति ने स्वयं यह 
प्रश्न उठाया है कि वह जो बाह्यपदाथ के रूप में अवभासित होने वाला ज्ञान है, 
डसका जैसे केसे सी हो बाह्य पदार्थ वाला रूप भासित हो रहा है, उसे छोड़ देने 
पर पदाथ अर्थात्‌ घड़े आदि का अहण ( चश्तु इन्द्रिय से ग्रत्यक्ष ) केसे होगा! 
उत्तर देते हैं कि प्रश्न ठीक है, में भी नहीं जानता । केसे यह होता हे। जैसे मंत्र 
( टोना आदि ) आदि से जिनकी आँख आदि इन्द्रियों को बांध दिया गया है, 
उन्हें मिट्टी के ढेले ( रुपया आदि ) दूसरे ही रूप में दीखते हैँ । यद्यपि वह बस्तुतः 
डस ( रुपए आदि ) के रूप से रहित है ( प्र० वा० ३, ३४५३ से ३५५ )। इस तरह 
यद्यपि बाहर और अन्दर सभी एक ही विज्ञानतत्त्व है, किंतु तत्त्व अथ ( वास्त- 
बिकता ) की ओर ध्यान न दे हाथी की तरह आँख मदकर सिफ ल्लोकव्यब॒हार 
का अनुसरण करते हैं । अतः तत्त्वज्ञानियों को भी कितनी ही बार बाहरी पदार्थों 
का चिन्तन ( वर्णन ) करना पड़ता है (प्र० वा० ३, २१६) | जयन्त ने न्यायमसं ..री 
के अतणएव बौद्धाभिमत प्रत्यक्ष का वर्णन करते हुए लिखा है कि विद्वानरूपी तत्त्व 
जो बाह्य वस्तु का खरूप है, उसका चित्र द्वारा खयं अत्यक्ष होता है। डसका कोन 
सा श्रंश है जो अप्रत्यक्ष रहता है, जिसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण को आवश्यकता है। 
पएकस्याथस्वमसावस्य प्रत्यक्षस्य सतः स्वयम्‌। 
कोउन्यो न दृष्टे। भाग: स्यादू यः प्रमाणेः परीक्ष्यते । 
न्‍्यायमंजरी पूृ० ८७। 
जब शब्द के सम्बन्ध के योग्य कोई वस्तु बाहर दे दी नहीं, तो सम्बन्ध किसके 
साथ होगा । 


१६२९ अथ विज्ञान ओर व्याकरणदशन 


शब्दार्थसंसगंयोग्याथ प्रतीति; किल कल्पना । 
न्यायमंजरी प० ८६। 


प्रभाचनद्र ने प्रमेयकमलमातेण्ड में (प० १२५ से १२८ ) पूवपक्ष के रूप में 
बौद्धों की युक्तियों का संग्रह किया है। प्रभाचन्द्र (प० १२८) का पृबपक्ष के 
स्थापन में कथन है कि शब्द केवल निर्विकल्पक ही रहना चाहिये। क्योंकि एक 
शब्द जेसे “गाय” असंख्यों गायों के विशिष्ट गुणों का बोध नहीं करा सकता । 
ऐसा न कर सकने से उसका सब गार्यों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, 
अत: शब्द निविकल्पक स्वलक्षणम।त्र रहना चाहिये वह किसी सांसारिक बाह्य 
वस्तु का बोध नहीं करा सकता। धमंकीति का कथन है कि इस वस्तु का यह 
वाचक शब्द है, इस तरह वाच्य बाचक का जो सम्बन्ध है उसमें जो दे! पदाथ 
प्रतिभासित हो रहे हैं, उन्हीं वाच्य वाचक पदार्थो' का वह सम्बन्ध है ( प्र० वा० 
३, १२६ ) | इससे स्पष्ट है कि शब्दार्थ सम्बन्ध वस्तुतः है कुछ नहीं । 


शब्दाथ-सम्बन्ध ओर संकेतवाद 


शब्द और अथ में सांकेतिक सम्बन्ध- नेयायिक और वैशेपषिकों ने शब्द 
आर अथ में सम्बन्ध न मानने पर यह अनुभव किया है कि संसार का काम ही 
नहीं चल सकता | यह देखा जाता है कि गाय कहने से गाय वस्तु का ग्रहण होता 
है, इस प्रकार शब्दों और अर्थो' की व्यवस्था है। अतएव न्‍्यायदशन में गौतम 
कहते हैं कि शब्द ओर अथे में व्यवस्था देखी जाती है, अतः सम्बन्ध का निषेध 
नहीं किया जा सकता है। यदि स्वाभाविक सम्बन्ध है नहीं ओर निषेध भी नहीं 
किया जा सकता तो सम्बन्ध कैसा है, डसका उत्तर देते हें कि यह सम्बन्ध साम- 
यिक अर्थात्‌ सांकेतिक है । 


शब्दा्थव्यवस्थानादप्रतिषेष:। सामयिकत्वाच्छुब्दाथंसंप्रत्ययस्य । 
न्यायसूत्र २, १, ४७ से ४५। 
कणाद ने भी शब्दार्थ सम्बन्ध को सांकेतिक ही स्वीकार किया दै। 
सामयिक: शब्दाथअत्यय:। बेशपिक्र० ७, २, २० | 


वात्स्यायन ने (न्यायसूत्र २, १, ५५) के भाष्य में कहा है कि शब्द ओर अथ की 
व्यवस्था किसी सम्बन्ध के आधार पर नहीं है, अपितु सांकेतिक है। संकेत 
का क्या अथ दै ? इसका उत्तर देत॑ हैं कि इस शब्द का यह अर्थ वाच्य है 
इस प्रकार का वाच्य वाचक नियम का विनियोग ही संकेत है। शंकरमिश्र ने 
वैशेषिकसूत्र ( ७, २, २० ) के उपस्कार भाष्य में सामयिक की व्याख्या की है कि 
समय का अर्थ है “इस शब्द से इस अर्थ को सममना चाहिये।” इस प्रकार का 
ईश्वरीय संकेत जिस शब्द का जिस अ्र्थ में परमात्मा ने संकेत किया है, वह उस 
अथ का बोध कराता है, वात्स्यायन और शंकरमिश्र | 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १६३ 


जयन्त भट्ट का विवेचन--जयन्त ने न्‍्यायमंजरी (पृष्ठ २२१ ) में अपने 
पक्त का प्रतिपादन करते हुए लिखा है किन हम शब्द और अथ का संयोग 
सम्बन्ध मानते हैं ओर न कार्यकारण, निमित्त-नेमित्तिक, आश्रय-आश्रयि भाव 
आदि सम्बन्ध । तो क्या शब्दा्थ सम्बन्ध नहीं है ? है, क्‍योंकि शब्द से अथ्थ का 
नियमित रूप से ज्ञान होता है, जिस प्रकार धूप से अग्नि का ज्ञान । तब क्‍या 
अविनाभाव सम्बन्ध मानकर अनुमान है ? नहीं, ऐसा मानने से शब्द अनुमान 
प्रमाण हो जायगा। शब्द ओर अथ में वाच्य वाचक नियम का निधौरण समय 
( संकेत ) है, वही सम्बन्ध है। जयन्त ने ( पृष्ठ १४० से १४२ ) मीमांसकों के मत 
की झालोचना करके शब्दार्थ सम्बन्ध को अनुमान प्रमाण से सिद्ध होने का 
खर्डन किया है। 


शब्दार्थयो:समयापरत्तामा व/व्यवाचक्ावः सम्बन्ध: । 
न्‍्यायमंजरी प्रृ० १४० । 

आक्षपों के उत्तर--शब्दार्थ सम्बन्ध को स्वाभाविक मानने वालों की ओर से जो 
आत्तेप किए गए हैं उनका उत्तर जयन्त ने (पृ० २२२ से २२५)बहुत सुंदर रूप से दिया है। 
जयंत ने दोनों पक्षों के अंतर को बहुत अच्छी रीति से स्पष्ठ किया है। जयंत का कहना 
है कि सृष्टि के आदि में परमात्मा शब्द और अथ का एकबार सांकेतिक सम्बन्ध 
कर देता है, यह हमारा पक्ष है। इसलिए यह आतक्षतेप नहीं उठता कि सांकेतिक 
सम्बन्ध मानने पर सब शब्द यदच्छा शब्द (ऐच्छिक शब्द) के सदश हो जायगे। 
हमारे और तुम्हारे मत में यह अंतर है कि तुम्हारे मत के अनुसार यह शब्द ओर 
अर्थ के संबंध का व्यवहार अनादि है और हमारे मत में यह सम्बन्ध रृष्टि के प्रारंभ 
से चला हैं। जहाँ तक आजकल के व्यवहार का सम्बन्ध है, शब्दा्े सम्बन्ध के 
ज्ञान में हम दोनों का मार्ग एक ही है. अर्थात्‌ वृद्ध व्यवद्वार आदि से जानते हैँ । 
उसमें भी थोड़ा अन्तर यह है कि तुम्हें शब्दबोध में शक्ति अथीत स्वाभाविक 
सम्बन्ध तक ज्ञान होता है और हमें केबल संकेत तक । संसार भें इतनी ही ब्यु- 
त्पत्ति देखी जाती है कि यह ( वस्तु ) इसका वाच्य है ओर यह ( शब्द ) इसका 
वाचक है | शक्ति तक व्युत्पत्ति नहीं देखी जाती है जहाँ पर साक्षात्‌ गाय का सींम 
पकड़कर शब्द और अर (बस्तु) को लक्ष्य कर सम्बन्ध करते हैं, बद्दाँ पर इतना 
ही कार्य किया जाता हुआ देखते हैं कि “यह इसका वाचक है ओर यह ( बस्तु ) 
इसका वाच्य है।” जहाँ पर प्रयोजक और प्रयोज्य वृद्धि के व्यवह्यार से आवांप 
उद्वाप को देखकर व्युत्पत्ति होती है, वहाँ पर भी इतना ही अनुमान द्वोता है कि 
इस ध्मर्थ को इस शब्द से इस व्यक्ति ने समक लिया है। ऐसा नहीं समकता कि 
दोनों में कोई और शक्ति है. । इतनी ही व्यूत्पत्ति से शब्द ओर अथे का ज्ञान हो 
जाता है और इतना ज्ञान अनिवार्य है। इससे अधिक शक्ति की कल्पना करने 
की आवश्यकता नहीं है, अतः शब्दार्थ सम्बन्ध नित्य नहीं है | अ्रतएव तुमने (कुमा- 
रिल ने) ( श्लोकबार्तिक, सम्बन्धाक्षेपपरिदहार श्लोक १४०, १४१९) जो शब्दाय 

श्र 


१६७ अथ विज्ञान ओर व्याकरणदर्श 


सम्बन्ध को तीन प्रमाणों अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अनुमान और अथौपत्ति से जो सिद्ध माना 
है, उसे हम नहीं स्वीकार करते प्रत्यज्ञ और अनुमान से, जैसा कि ऊपर प्रकार 
बताया है उस प्रकार, सम्बन्ध को मानते हैं और अर्थापत्ति से जो सम्बन्ध को नित्य 
होना सिद्ध करते हो अर्थात्‌ प्रयोज्य वृद्ध प्रयोजक वृद्ध के कहने पर जब गाय लाता 
है तो प्रत्यक्ष और अनुमान के बाद समीपस्थ बालक यह निष्कष निकालता है कि 
यदि शब्द का श्रथ से सम्बन्ध नहीं है तो प्रयाज्य वृद्ध गाय लाया कैसे ? अतः 
अर्थात्‌ (अर्थापत्ति से) यह सिद्ध होता है कि देनों में कोई विशेष सम्बन्ध है। 
इस अर्थापत्ति को हम स्वीकार नहीं करते क्‍योंकि वह लाने का काम संकेत के 
कारण हुआ है। इसलिए सम्बन्ध को दे। प्रमाण से सिद्ध मानते हैं, तीन 
प्रमाण से नहीं । 


तस्माद्‌ द्विप्रमाणकः सम्बन्ध निश्चयेाः न त्रिप्रमाणकः। नन्‍्यायमंजरी प० २५४ ।| 


उदयन ने न्‍्यायकुसुमाञ्जलि में यह स्पष्ट किया है कि सृष्टि के आदि में पर- 
सात्मा ने अपनी माया से शब्द और अथ के अन्दर वाच्य वाचक सम्बन्ध स्थापित 
कर दिया | हरिदास भट्टाचाय ने अपनी टीका में इसको और स्पष्ट किया है कि 
ईश्वर सृष्टि के आदि में प्रयोजक ओर प्रयोज्य रूप में दो शरीर बनाकर व्यव- 
हार करके उस समय के लोगों को शक्ति का ज्ञान कराता है । 


वर्षादिबवद्‌ भवापाधित्र क्षिराध: सुपुप्तिवत्‌। 
उद्धिद्वृश्चिकवद्‌ बर्णा, मायावत्‌ समयाह्य: ॥ 
कुसुमांजलि, २, २। 
आधुनिक विद्वानों का मत--आधुनिक भाषाविज्ञों में अधिक संख्या सांके- 
तिक सम्बन्ध को मानने के पक्त में है। हमंन,पाउल, सईस, आग्डेंन ओर रिचाडे स 
ओर ब्रेड रसल आदि। श्राग्डेन रिचाड स शब्द को श्रथ का प्रतीक मानते हैं । दे 
कट्ते हैं कि शब्दों का जैसा कि 5ब प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि स्वयं कोई अथ 
नहीं है यद्यपि पहले यह सावभ्गोम विश्वास था कि शब्दों का कोई अथ द्वोता है । 
इनका तभी अथ होता है, जबकि विचारक उनका प्रयोग करता है कि वे किसी अथे 
के बोधक हैं| एक अथ में यह माना जा सकता है कि उनमें अथे है, वह यह कि 
शब्द अथबोध के साधन हैं। विचारों ओर बस्तु में सम्बन्ध है, कभी साक्षात्‌ 
झौर कभी अ्रसाज्षात्‌ | शब्द और वस्तु में साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है। यह सम्बन्ध 
असाज्षात है । क्‍योंकि कोई किसी अर्थ के बोध के लिए इनका श्रयोग करता है। 
भाव यह है कि शब्द ओर वस्तु का वास्तविक साज्ञात्‌ सम्बन्ध नहीं है। यह 
सम्बन्ध सांकेतिक है 'मीनिह आव मीनिक' (पष्ठ ८ से १२)। वे साथ ही यह भी 
स्वीकार करते हैं कि जब यह कहा जाता है कि “इस शब्द के यह अथ हैं” 
तब इसी भाव से यह प्रयोग किया जाता है कि शब्द श्रौर अथथ का साज्षात्‌ स्वा- 
भाविक सम्बन्ध है। पृ० १२। 


शब्द ओर अथे का सम्बन्ध १६४ 


बट्रेंड रसल का कथन है. कि सभी शब्दों का अथ होता है, यह केवल इसी 
भाव को लेकर है कि वे अपने को छोड़कर अन्य किसी वस्तु के प्रतीक हैं। शब्द 
वस्तुत: कोई अर्थ लिए हुए होते हैँ, यह तकशाश्न को सम्मत नहीं है। 'भीनिझ आव्‌ 
मीनिहू' पु० २७३। 
शब्दार्थ सम्बन्ध पर मीमांसकों के विचार--शब्दार्थ सम्बन्ध को नित्य मानने 
वाले मीमांसकों आदि ने आत्तेपों का बहुत विस्तार से खग््डन किया है । वैयाकररणों 
के मतानुसार इन आत्तेपों का उत्तर ऊपर दिया जा चुका है। मीमांसकों के मता- 
नुसार इनका उत्तर विशेषरूए से कुमारिलभट्ट ने श्लोकवार्तिक के सम्बन्धाक्षेपवाद 
श्लोक ( १ से ४७६) तथा सम्बन्धाक्षेपपरिहार (श्लोक १ से १४१) प्रकरण में दिया 
ओर अनुपम रूप से अपने मत की पुष्टि की है। प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमल- 
मातंण्ड ( पृष्ठ १२४ से १३१) तथा जयन्त ने न्यायमंजरी ( पृष्ठ २२० से २२२ ) में 
इस हे का अच्छे रूप से उल्लेख किया है। आजत्तेपों के उत्तर निम्नरूप से दिए 
गए हैं :--- 


शब्द और अथे में शक्तिरूप सम्बन्ध 


१--भत्‌ हरि ने संयोग ओर समवाय सम्बन्ध का खण्डन करके योग्यता सम्बन्ध 
की व्यवस्था की है। नेयायिकों और वेशेषिकों का यह कथन है कि संयोग और 
समवाय के अतिरिक्त सम्बन्ध नहीं होता, इसकी निराधारता पतञ्ञलि के इस कथन 
से स्पष्ट होती है कि सम्बन्ध एक सौ एक प्रकार का होता है अर्थात्‌ सम्बन्धां की 
संख्या अपरिमित है। संसार में बहुत से सम्बन्ध हैं, जैसे धन सम्बन्धी सम्बन्ध, 
स्व-स्वा मिभाष (सेवक और स्वामी का सम्बन्ध), योनि-सम्बन्ध (पितापुन्र, माता- 
पुत्र आदि ) , विद्या-सम्बन्ध (गुरुशिष्य आदि) , यज्ञीयसम्बन्ध ( यजमान पुरो- 
हित आदि )। 


एकशतं पष्ठयथां:, यावन्‍तो वा सन्ति | लेके बहवे।5मिस्मम्बन्धा आर्था 
यौना मौखाः स्लीवाश्चेति | महा० ९, १, ४६ । 


भत्‌ हरि ने माता और पुत्र के सम्बन्ध की उपमा दी है। कुमारिल ने सम्बन्ध: - 
सेपवाद में शब्द ओर अथ के सम्बन्ध की समानता पिता पुत्र के सम्बन्ध से की 
है। सम्बन्ध के लिए आवश्यक नहीं हैं कि संयोग या समवाय अवश्य रहे। इन 
दोनों के न रदते हुए भी पिता पुत्र के सम्बन्ध का अपलाप नहीं किया जा सकता | 
यह आक्षेप कि शब्द और अर्थ हिमालय और विन्ध्याचल के समान सुदूर हैं, 
ठीक नहीं है। यद्यपि दोनों में संयोग सम्बन्ध नहीं है, फिर भी एक भूमि से सम्बद्ध 
होने के कारण पाथिव सम्बन्ध अवश्य है। श्लोक ६ से १०। 

भठ्‌ हरि ने यह सिद्ध किया दे कि वेशेषिकों को भी यह सम्बन्ध स्वीकार 
करना पड़ेगा । उनकी युक्ति बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। भत्‌ दरि कहते हैं कि जिस 


१६६ अथेविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


प्रकार सवव्यापक आत्मा का सम्बन्ध सब पदार्थों के साथ समान रूप से होने पर 
भी धर्माधम विशेष के कारण कोई स्वामी है और कोई सेवक है, इस प्रकार 
स्वस्वामिभाव सम्बन्ध है | इसी प्रकार शब्द में भी शब्द ओर अर्थ के विषय 
में भी एक शब्द का एक अथे विशेष से सम्बन्ध का कारण अटदृष्ट विशेष 
सानना पड़ेगा। 
अटदष्टवृत्तिलामेन यथा संयोग आत्मनः । 
क्वचित्‌ स्वस्वामियोगाण्यो भेदेउ्न्यत्रापि संक्रमः ॥ 
वाक्य० ३० १०५ । 
ट्वेलाराज ने भत्‌ हरि का भाव स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आत्मा का संयोग 

समान होने पर भी स्वस्वामिभाव सम्बन्ध का उत्तर यही है कि प्रयोग देखने और 
अभ्यासजन्य संस्कार की पराधीनता के कारण सब को स्वामी या सबको सेवक 
नहीं कहते । इसी प्रकार शब्द और अथ में भी शब्द का विषय नियत है, उसका 
प्रयोगदर्शन और अभ्यास तथा संकेत से ज्ञान होता है। यह ज्ञानरूप संस्कार 
योग्यता रूप सम्बन्ध है। प्रयोग देखने आदि के कारण प्रत्येक शब्द से प्रत्येक 
अथ का बोध नहीं कराया जाता । हेलाराज | 

शब्द और अथ में सम्बन्ध इसलिए भी मानना पड़ता है कि शब्द में अर्थ 
की वाचकता की शक्ति है और अर्थ में शब्द के द्वारा वाच्यता की ही शक्ति 
है। यदि देनों में सम्बन्ध नहीं है तो यह वाच्य वाचक सम्बन्ध सवदा नहीं रह 
सकता । शब्द और अरथे में उपकाय उपकारक सम्बन्ध है, अत: सम्बन्ध मानना 
पड़ता है। श्लोकवार्तिक, श्लोक ११ से १२, १५ | 

उपकारः स यत्रास्ति धमंस्तत्रानुगम्यते । वाक्य ० ३ प्रू० १०० । 

भत्‌ हरि ने वाक्यपदीय में इस सम्बन्ध को वाच्यवाचक, ग्राह्मग्राहक प्रकाश्य 
प्रकाशक, उपकारय डपकारक संज्ञा संज्ञी नाम से सम्बोधित किया दे । कुमारिल ने 
इस सम्बन्ध को प्रत्यक्ष अनुमान श्रीर अथॉपत्ति तीनों प्रमाणों से सिद्ध माना है। 
प्रयोज्य प्रयोजक वृद्ध का उदाहरण दिया जा चुका है। यदि शब्द और अथ में 
सम्बन्ध नहीं है तो “गाय लाओ ' कहने पर गाय का लाना कैसे हो सकता है| 
श्लोकवार्तिक, सम्बन्धाक्षेपपरिहार श्लोक १४० से १४१ । 

वात्स्यायन ने न्‍्यायभाष्य ( २, १, ५३ ) में स्पष्ट किया है कि शब्द ओर अथे 
में प्राप्तिलक्षण सम्बन्ध नहीं है, अर्थात्‌ उस बस्तु को वस्तुतः शब्द उत्पन्न नहीं 
कर देता। वाचस्पति ने न्‍्यायवातिकतात्ययेटीका ( प्रष्ठ २८६ ) में इसको स्पष्ट 
किया है कि प्राप्ति लक्षण सम्बन्ध उन्हीं पदार्थों में देखा जाता है, जो फि देनों 
एक ही इन्द्रिय से प्रहण किये जाते हैं। शब्द और अ्रथ में यह सम्बन्ध नहीं हो 
सकता । क्योंकि शब्द कान से सुना जाता है और पदार्थ चक्षु आदि इन्द्रियों से 
भ्हण शेड जाते हैं। शब्द वस्तु को उत्पन्न नहीं कर देता है, अपितु उसका ज्ञान 
करा देता 


शब्द ओर अथे का सम्बन्ध १६७ 


२--कुमारिल ने द्वितीय आक्तेप का उत्तर दिया है कि शब्द सामान्य रूप से 
धस्तु का ज्ञान कराता है। वृत्त शब्द का उच्चारण करने पर वह सामान्य रूप से 
पृत्त का ज्ञान कराता है। उस समय उसकी सत्ता या अभाव का ज्ञान शब्द से 
नहीं कर सकते हैं। जब उसका सम्बन्ध “है” “या” “नहीं”? आदि से किया जाता 
है तब उसके वतेमान भूत या अभाव का वास्तविक ज्ञान होता है। श्लोकवार्तिक, 
आकृतिवाद (श्लोक ४ से ४) तथा अपोहसिद्धि, रनह्नकीति प्रष्ठ ६। 


वाचस्पति मिश्र ने न्‍्यायवातिकतात्पयंटीका ( पृष्ठ ३४१ ) में कहा है कि शब्द 
जातिविशिष्ट व्यक्ति का बोध कराता है। यद्यपि जाति स्वरूप से नित्य है. किंतु 
अनेक व्यक्तियों का आश्रय है जो कि देश काल आदि के अनुसार विप्रकीर्ण, 
( फेली हुई ) है। अतण्व सत्ता और अभाव दे।नों के विषय में साधारण होने से 
“है” के साथ इसका सम्बन्ध वर्तमान व्यक्ति से सम्बद्ध जाति के अस्तित्व का 
बोध कराता है। “था” “होगा” शब्द जाति के साथ व्यक्ति का क्रमशः भूतकाल 
ओर भविष्यत्‌काल में सम्बन्ध का बोध कराते हैं । “नहीं ” श्रतीत या अनागत के 
साथ सम्बन्ध का ज्ञान कराता है, शब्द जाति-विशिष्ट व्यक्ति का बोध कराता है, 
अतः पदाथ सदा बना रहता है । 
पतस्नलि और भतृ हरि पदार्थ की त्रेकालिक सत्ता मानते हैं। अतः यह आक्तेप 
ही नहीं उठता है। प्रभावन्द्र ने प्रमेयकमलमातेण्ड ( पृष्ठ १२६ ) में इसका उत्तर 
दिया है कि वस्तु अब न सद्दी अपने समय भूत या भविष्यत्‌ काल में रहती है । 
“इृदानीम भावेडपि स्वकाले भावात्‌ ' । प्रभाचनद्र । 
३--भर््‌ हरि ने, जिसको प्रभाचन्द्र ने उद्धत किया है. इसका सुंदर उत्तर दिया 
है। भतृ हरि का कथन है कि शब्द असत्योपाधिविशिष्ट सत्य का बोध कराता है। 


असत्योपाधि यत्‌ सत्यं तद्धा शब्दनिबन्धनम | 
वाक्य” २, १२६ । 

भव हरि ने अपने भाव की व्याख्या ( वाक्‍्य० २, ४२३ से ४२५) में इसका 
भ व स्पष्ट किया है कि शब्द जिस वस्तु का बोध कराता है, वह वस्तु बस्तुत: सत्य 
है। शब्द और अथे में संयोग या समवाय सम्बन्ध नहीं है, अत: शब्द द्वारा 
अथे बोध में उस वस्तु की शब्द में बस्तुतः सत्ता नहीं रहती है, बाह्य पदार्थ में 
ओर शब्द में विद्यमान अथ में यही अन्तर है। शब्द के अथ में यह असत्यता 
( अवास्तविकता ) आ जाने से उसको असत्योपाधिविशिष्ट सत्य कह्दा है। 
अतएव पुण्यराज ने भी कहा है कि शब्द ओर अथे ( वस्तु ) में वास्तविक 
समन्वय नहीं है । 


शब्दार्थयोनांस्ति कश्चिदु वास्तव: समन्वय इति बोद्धव्यम्‌। पुए्यराज, 
बाकय* २, ४२४। 


श्ध्८ अथविशज्ञान ओर ध्याकरणदर्शन 


प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमातंरुड (पृष्ठ १२६) में इस आक्षेप का खण्डन किया 
है कि शब्द अथ का बोध नहीं कराते हैं, क्योंकि उनसे अथे का जो बोध 
होता है बह पूर्णरूप से स्पष्ट आकार वाला नहीं होता दै। यह सत्य है कि अथे- 
ज्ञान के विभिन्न साधनों से अथ का ज्ञान समान रूप से स्पष्ट नहीं होता है, कोई 
अधिक स्पष्ट रूप से वस्तु का ज्ञान कराते हैं ओर कोई नहीं। आग शब्द से उतना 
आग का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है, जितना कि आग से जलने से। साधन के भेद से 
स्पष्ट या अस्पष्ट ज्ञान होता है, विषय के भेद से नहीं । श्रतः अस्पष्ट ज्ञान कराने 
वाले साधन से ज्ञात पदा्थ को असत्य नहीं कह सकते। शाब्दबोध में सामानन्‍्य- 
विशेषात्मक अ्रथ का ज्ञान होता है अत: यह आ्षेप ठीक नहीं है कि आग शब्द के 
द्वारा जलाने का अथ नहीं बताया जाता है| 


४-योगवाचरपत्य में इसका उत्तर दिया गया है कि सब शब्दों में सब अर्थों 
को बे।ध कराने की शक्ति है। सब शब्दों का सब अर्थों के साथ सम्बन्ध है। 
ईश्वरक्नत संकेत उसका अ्रकाश करता है । मंजूषा, पष्ठ ४६ । 

भत्‌ हरि ने इसीलिए शब्द को अनेक शक्ति वाला बताते हुए इसको डसकी 
शक्तियों का विभाग माना है । 

अनेकशकक्‍्तेरेकस्य प्रविभागो5नुगम्यते । 
वाक्य ० २, ४४८ | 

जयन्त ने अतएव शब्दाथ सम्बन्ध को नित्य मानने वालों के पक्त का निरूपण 
करते हुए लिखा है कि सारे शब्दों में सारे अर्थों का बाध कराने की शक्ति है। 
अत: किसी देश में किसी अथ का व्यवहार होता है अन्य में दूसरे का। इसी- 
लिए जब ऐसे शब्द को सुनते हैं जिसके सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता तो संदेह 
होता है कि किस अथ को बताने के लिए यह शब्द प्रयक्त हुआ है। यद् शक्ति न 
होती और संकेत न किया गया होता तो डसमें बाघकता की आशंका नहीं डठ 
सकती थी। संकेत शब्द की डस सवशक्तिमत्ता का नियामक है। न्यायमंजरी, 
पृष्ठ २९२ से २२४ । 


पतर्जाल, भरत हरि, कुमारिल आदि ने इस तथ्य को जानते हुए कि विभिन्न 
देशों में एक ही शब्दों का व्रिभिन्नअथ में प्रयोग किया जाता है, इस नित्य सम्बन्ध 
का प्रतिपादन किया है । ' सब सर्वाथवाचका:” (डद्योत, महा० १, १, १) यह नित्य 
सम्बन्धवादियों का सिद्धांत अर्थविज्ञान की विभिन्न दृष्टियों से बहुत द्वी महत्त्वपूर्ण 
है, नानाथंकता, भाषासेद, देशभेद आदि के कारण एक द्वी शब्द के नाना अर्थों 
का मूल कारण शब्द की सवशक्तिमत्ता या अनेक शक्तिमत्ता को ही मानना पड़ेगा। 
इससे एक बात ओर स्पष्ट होती है कि शब्द और अरथे के वाच्य वाचक सम्बन्ध 
को ही नित्य स्वाभाविक या सिद्ध कहने के मूल में इस सम्बन्ध को नित्य सिद्ध 
करना था। 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १६६ 


बौद्धों द्वारा पत्यक्ष का खण्डन अव्यव हारिक है 


४५--बौद्धों ने जो प्रत्यक्ष प्रमाण का खण्डन किया है, उसका न्याय बवेशेषिक 
सांख्य आदि सभी दशनों ने खण्डन किया है। जैन दशन भी प्रत्यक्ष की सत्ता 
मानता है। अत: उन्होंने भी इसका बहुत विस्तार से खण्डन किया है। इस विषय 
का अपोहवाद के खण्डन मेंभी वर्णन आएगा। अत: यहां पर इतना कह देना 
आवश्यक है कि बोद्धों का प्रत्यक्ष प्रमाण का खण्डन व्यावहारिक दृष्टि से सवंथा 
हेय है! एक बात ओर इस सम्बन्ध में लिख देता अनुचित न होगा कि जहां पर 
व्यावह्या रिक दृष्टिकोण से विचार करना होता है वहां बौद्ध दाशनिक सूक्ष्मदाशं- 
निक दृष्टिकोण से विचार करते हुए पाये जाते हैं। और जहां पर सूक्ष्म दाशनिक 
दृष्टिकोण से विचार का विपय होता है वहां पर वह व्यावहारिक एवं स्थूल 
दृष्टिकोण से विचार प्रस्तुत करते हैं अतएवं उनके विचार न व्यावहारिक दृष्टि से 
ठीक प्रतीत होते हैं और न दाशनिक दृष्टिकोण से । इसको संक्तेप में इसी बात से 
सममना चाहिए कि प्रत्यक्ष प्रमाण का खण्डन करके उन्‍होंने व्यावहारिक दृष्टिकोण 
के अभाव का परिचय दिया है ओर अवयवबी तथा जाति का खण्डन करके दाशनिक 
दृष्टिकोण के श्रभाव का। अतएव कुमारिल ने इनके सिद्धांतों पर श्लेकवातिक में 
वज्ञपात किया है ओर उनकी असारता सिद्ध को है ; दिहूनाग ने प्रत्यक्ष का लक्षण 
“प्रत्यक्ष कल्पनापोढम्‌” ( कल्पना का जिसमें समावेश नहीं हुआ है ), अपरोक्ष 
इन्द्रियप्राद्म ( प्रत्यक्ष है) किया था। परन्तु उद्योतकर ने अपने न्यायवारतिक में 
जे। दिकनाग में सिद्धान्तों की कठे।र समीक्षा की, डसके फलस्वरूप धमंकीति के 
उसमें सुधार की आवश्यकता पड़ी, और उन्होंने उसमें “अश्नान्त' ( भ्रमरहित ) 
पद जाड़कर “तत्र कल्पनापोदमश्रान्तं प्रत्यक्षम” ८ न्‍्यायविन्दु प्रथम परिच्छेद ) 
अपने मत की रक्षा का उपाय किया है। जयन्त भट्ट ने न्‍्यायमंजरी के द्वितीय 
आहिक में प्रत्यक्त वे इस लक्षण की असारता सिद्ध की है। यह विपय प्रथक दार्श- 
निक विवेचन का विषय है। यहां पर इतना लिखना पर्याप्त है कि इस सिद्धान्त की 
निःसारता का विशेष निरूपण कुमारिल ने श्लोकवातिक में निरालम्बनवाद तथा 
शुन्यवाव्‌ प्रकरण में, प्रभाचन्द्र के अमेयकमलमातेर्ड चतुथपरिच्छेद तथा विद्या- 
नन्‍्द के अष्टसहसत्री (पु० २४६) आदि में बिस्तार से किया गया दै। 


शब्दाथ सम्बन्ध और नित्यवाद 


मैन दाशेनिकों का मत--प्रभाचन्द्र आचार्य ने अपने अतिविद्वत्तापूर्ण 
प्रमेयकमलमातेरड ग्रन्थ में शब्दार्थ सम्बन्ध के बिषय में जैन सिद्धान्त का निरूपण 
करते हुए कुमारिल भट्ट की दी हुई युक्ति भर्थात्‌ प्रयोज्य प्रयोजक वृद्ध के व्यवहार 
से आवाप उद्घाप की पद्धति से अरथेज्ञान का उल्लेख करके प्रत्यक्ष अनुमान और 
अर्थापत्ति इन तीन श्रमाणों से शब्द ओर अथ में सम्बन्ध की सिद्धि मानी है। 


२०० अथ विज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


सम्बन्धावगमश्च प्रमाणत्रयसम्पाद: | प्रमेय० प्ृ० ११६। 


बोद्धों के आक्षेप का उत्तर देते हुए उन्होंने सिद्ध किया है कि बोद्धों को भी 
शब्दाथ सम्बन्ध मानना चाहिए । शब्द ओर अथ में वे स्वाभाविक सम्बन्ध मानते 
हैं ।अतएव प्रभाचन्द्र कहते हैं कि शब्द और अ्रथ में रवाभाविकयोग्यतारूपी सम्बन्ध 
है, दे।नों में प्रतिपाद्य प्रतिपादक ( वाच्य वाचक ) शक्ति है। जिस प्रकार ज्ञान 
ओर ज्ञेय में ज्ञाप्यज्ञापक शक्ति होती है।शब्द और अर्थ में योग्यता के अति- 
रिक्त अन्य कोई काय कारण आदि सम्बन्ध भाव नहीं है। शब्द ओर अथ में 
योग्यता सम्बन्ध होने पर ही संकेत होता है | संकेत से शब्द हस्त संकेत आदि स्पष्ट 
रूप से वस्तु के ज्ञान के साधन होते हैं जैसे “मेरु आदि पव॑त हैं”। प्रमेषकमल 
मातंण्ड, पृष्ठ १२३। 

प्रभाचन्द्र ने भत हरि के प्रसिद्ध श्लोक, “नित्या: शब्दाथसम्बन्धा: समाम्नाता 
महपिधि: |? ( वाक्य ० १, २३ ) को उद्धत करके डसका खण्डन किया है ओर 
कहा है कि शब्द ओर अथ में स्वाभाविक सम्बन्ध होने पर ही वह सम्बन्ध नित्य 
नहीं है, जिस प्रकार भित्ति के नष्ट हो जाने पर चित्र नष्ट हो जाता है । 


सम्बन्धस्या नित्यत्वं भित्तिव्यवाये चित्रवत्‌ | प्रमेय० प० १५४ | 


जैन मत के अनुसार शब्द सामान्य और विशेष ( जाति और व्यक्ति ) देनों 
का बोध कराता है | व्यावहारिक उपयोगिता व्यक्ति की होती है, उयक्ति अनित्य है 
अतः डससे सम्बद्ध सम्बन्ध भी अनित्य दै। प्रमेय० पृ० १२४ और १३६। 


तान्त्रिकों का मत - नागेश ने तान्त्रिकों के मत का उल्लेख करते हुये लिखा 

है कि वे शब्द और अथ में सम्बन्ध को नित्य मानते हैं। 
“नित्य: शब्दा्थंसम्बन्ध:” इति तान्त्रिका: | मंजूघा० प्‌० ४६ । 

नागेश ने इसी प्रकरण में लिखा है कि सब अ्र्थों से सब शब्दों का सम्बन्ध, 
जैसा कि योगवाचस्पत्य में डल्लिखित है, योगियों के ज्ञान का विषय है, क्योंकि 
वे येगबल से शब्द और अथ रूप परावाणी का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। यह यक्ति- 
संगत भी है। एक ही शब्द, ब्ह्मरूपी र्फोट समस्त शब्द ओर समस्त अथ इन दोनों 
रूपों का उपादान कारण है, श्रतटः उसके कायरूप शब्द ओर अथ देनोें ही देनों 
रूप हैं, अर्थात्‌ शब्द ओर अथ देनों परस्पर बदल जा सकते हैं। समस्त शब्दों 
से समस्त अथ हो सकते हैं और समस्त अथ सभी शब्दों द्वारा बोध्य हो सकते हैं । 

नागेंश ने शब्द और अथ के सम्बन्ध की नित्यता का स्पष्ट ऋरते हुए लिखा 
है कि नित्य इसलिए क॒द्दा जाता है कि जब से रृष्टि चली है तभी से इस सम्बन्ध 
की स्थिति दै ओर व्यावहारिक नित्यता के कारण भी इसके। नित्य कद्दा जाता है । 


नित्यत्वं तु यावत्सष्टिस्थित्या व्यवद्यारनित्यतथा व बोध्यम्‌ । 
मंजूषा पू० ४६।. . 


शब्द और अ्रर्थ का सम्बन्ध २०१ 


श्रति फा बचन नागेश ने अपने समथन में डद्धत किया है कि वाक॒तच्त्व 
( शब्दतक्त्व ) सूक्ष्म है और एक है | तास्विक रूप से यह अथ से प्रथक नहीं है। 
वही विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होता है, उसी के नाना रूप हैं, वह हृदय में रहता 
है । उसको सामान्य व्यक्ति प्रथक्‌-प्रथक्‌ समभते हैं । 


सूच्मामथ नाप्रविमक्ततत्वाम्‌ , एकां वाचमभिष्यन्दमानाम | 
तामन्ये विदुरन्यामिव च, नानारूपामात्मनि सन्निविष्टम ॥ 
मंजूषा, पृ० ४० । 


आधुनिक विद्वान्‌ डा० त्रोनिस्लाव मालिनोस्क्री का , जो कि नृवंश-विज्ञान के 
विशेषज्ञ हैं, इस विषय में मत है कि भाषातत्त्व सम्बन्धी विवेचन ओर संस्कृति 
जिससे कि भाषा का सम्बन्ध है, के विश्लेपण में दोनों में जो अभिन्न सम्बन्ध का 
स्पष्ट ज्ञान होता है, यह विश्वसनीयरूप में इस बात को प्रकट करता है कि शब्द 
ओर अथ दोनों में से एक भी एक दूसरे से प्रथक्‌ स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रखता 
है| 'मीनिडः आवब मीनिड! पृ० ३०६ । 

आधुनिक विद्वान के इस अन्वेषण को दृष्टि में रखते हुए भतृ हरि के इस 
कथन पर गम्भीरता से विचार करें कि शब्द और अथ दोनों अभिन्न हैं ओर एक 
ही शात्मा के दो रूप हैं, तो भत हरि का कथन कुछ स्पष्ट ओर एक वास्तविक 
तथ्य ज्ञात होता है । 


एकस्थेबात्मनो भेदी शब्दा्थांबप्रथक्स्थिती | वाक्य० २, ३१। 


भत्‌ हरि ने शब्दार्थ सम्बन्ध को अपने मत से नित्य सिद्ध फरके तान्त्रिकों 
आदि के सत में उसफो सिद्ध किया है। भतृ हरि तथा उनके व्याख्याकार हेला- 
राज ने लिखा है कि शब्द और अथ का स्वाभाविक सम्बन्ध इससे भी ज्ञात होता 
है कि शब्द से दृष्ट और अदृष्टनिमिक्तक अथे का संस्कार किया जाता है, अर्थात्‌ 
शाबर आदि विद्याओं ( तान्त्रिक विद्याओं ) की विष आदि के उतारने में सामथ्य 
देखी जाती है । प्रत्येक तान्त्रिक शास्त्र में प्रसद्ध बीजाक्षरों ( मन्त्रों ) के जप से 


अरृष्ट ( धम ) की प्राप्ति होती है । यदि शब्द और अथ में सम्बन्ध न होता तो 
यह केसे सम्भव होता | 


शब्देनाथसय संस्कारो दृष्टादृष्टप्रयों जन: । 
क्रियते सो5भिसंबन्धमन्तरेण फथ्थं भवेत्‌ ।। 
वाक्य ० ३, पृ० ११७। 
न्‍्यायदशन में गौतम मुनि ने भी मन्त्र शक्ति आदि को स्वीकार करके वेद को 
डसी प्रकार आप्त प्रमाण मानकर वेद की प्रामाणिकता को सिद्ध किया है। 
मन्त्रायुवे दप्मामाणय वच्च तत्‌ प्रामाणुय माप्तप्रामा ण्यात्‌ | 


न्‍्यायसूत्र २, १, दं८ । 
२६ 


२०२ अथ विज्ञान और व्याकरणद्शन 


सम्बन्ध सामयिक नहीं हे--- भत्‌ हरि ने सांकेतिक सम्बन्ध मानने वालों 
फे मत का खण्डन करते हुए लिखा है कि बाआ अथ चाहे वह नित्य ( जाति ) दो 
या अनित्य (व्यक्ति ), जब तक शब्द ओर अथ में पहले से सम्बन्ध नहीं रहेगा तब 
तक संकेत सम्बन्ध नहीं किया जा सकत। है । 
नित्ये नित्येडप बाह्य 5थ पुरुषेण कथंचन । 
सम्बन्धो कृतसम्बन्धेः शब्देः कतु' न शक्यते ॥ 
वाक्य० ३, पृ० ११५। 
संकेतवाद के पक्तपातियों के लिए भतृ हरि का यह गूृढ़ बचन बहुत विचार 
करने योग्य है । देलाराज ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यदि संकेतवाद 
के मूल में जाय तो अन्त में विवश होकर हमें किसी न किसी शब्द में स्वाभाविक 
योग्यता को मानना ही पड़ेगा क्योंकि संकेत जो किया जाता है बह पहले किसी 
शब्द में ओर अथ में उसके सम्बन्ध को जानने पर ही होता है। भाव यह है 
कि शब्द और अथ के स्वाभावक सम्बन्ध को रस्वंकार किए बिना और बिना 
जाने संकेतवाद का प्रारम्भ ही नहीं हो सकता | अतएव हेलाराज इस पर निर्णय 
देते हैं कि शब्द ओर अथ में स्वाभाविक सम्बन्ध है, यह सम्बन्ध संकेत के द्वारा 
व्यक्त किया जाता है। हेलाराज, वाक्य ० ३, प्र॒० ११४। 


नित्यवाद का स्पष्टीकरण 


पतग्जलि शआरादि के विचार - वेयाकरण दाशनिकों ने शब्द और अथ में 
सम्बन्ध को नित्य किस दृष्टि से कहा है, वह ऊपर के विवेचन से कुछ स्पष्ट 
होता है| कात्यायन, पतश्नलि, भठ्‌ हरि आदि मह/बैयाकरणों ओर महादाश निकों 
ने भाषा विज्ञान के इस प्रश्न पर स्थूल दृष्टि से नहीं अपितु पूणतया दाशंनिक ओर 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिचार किया है। अतएवं उनके विचारों की गम्भीरता 
स्थूल दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट नहीं होती है । यह विषय भाषा-विज्ञान का 
सबसे गूद और गहन प्रश्न है। पतव्जल ओर भतृ हरि के बिचार यहाँ इसलिए 
गम्भारता से विचारणीय हैं क्‍योंकि वह इस विषय के आचाय थे। दोनों ने 
वैदिक या संस्कृत भाषा को लक्ष्य में रखकर ही नहीं, अपितु भाषातत्त्व के मो लिक 
सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर विचार किया है। स्थुल बुद्धि से सूक्ष्म तत्त्वों के 
विषय में जो मोलिक बातें भासित होती हैं, उनका संक्षिप्त रूप निम्न है : - 


शब्द और अर्थ की अभिन्नता 


१--शब्द और अ्रथ अर्थात्‌ वाकतक््व और बुद्धितक््व दोनों इतने अधिक 
सम्बद्ध हैं कि उनको प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता है |वाकतरव ओर बुद्धितरव 
दोनों एक दूसरे के आश्रित रहते हैं, दोनों की स्व॒तन्त्र पृथक्‌ सत्ता नहीं है। यही 
बाणी और वियारों का समन्वय दै, इसी को पारिभाषिक भाषा में स्फोट विवेचन 


शब्द और अर्थ का सम्बन्ध २०३ 


कहते हैं। शब्द और अर्थ का जो स्वाभाविक नित्य सम्बन्ध पतल्ललि ओर 
भत हरि ने कहा है, उसका ताक्ष्बिक रूप यह है। शब्दारथ सम्बन्ध को न मानने 
वालों ने जो अ्रश्न उठाया है, जैसे आग शब्द से मह का न जलना, भश्रथ में बर्णों की 
अनुपलब्धि, उनको देलाराज ने अतएव कुछ अप्रिय किन्तु सत्य रूप में कहा है 
कि “दर्शनानभिज्ञो देवानां प्रिय:” ( वाक्य० ३, पु० ६७) अर्थात्‌ दर्शन ( आत्म- 
साक्षात्कार ) का ज्ञान न होने से यह प्रश्न उठाया है। 


सम्बन्ध की नित्यता 


२--पतजलि और भत्‌ हरि ने इस सम्बन्ध के लिए “नित्य” शब्द का प्रयोग 
किया है। परन्तु कात्यायन ने “सिद्ध' शब्द का प्रयोग किया। दोनों शब्दों का अर्थ 
तात्विक दृष्टि से एक ही है। कात्यायन के सिद्ध शब्द से दोनों के सम्बन्ध की 
स्वाभाविकता पर अधिक प्रकाश पड़ता है और पतञ्जलि के नित्य शब्द से इस 
सम्बन्ध की अनादिता, अनन्तता और अविनाशिता पर विशेष प्रकाश पड़ता है । 


संकेत से सम्बन्ध का ज्ञान 


३-इस पर यह प्रश्न स्वाभाविक है कि अन्य दाशेनिर्को के संकेतवाद का 
इसमें क्‍या स्थान है । तात्बिक दृष्टि से जे। नित्यता ओर स्वाभाविकता का स्थान 
है, वद्दी व्यावहारिक दृष्टिकोण से संकेत का स्थान है। इस नित्य एवं स्वाभाविक 
सम्बन्ध को संकेत का रूप देने का काम अर्थात्‌ यह शब्द है ओर यह अथ दे, 
आस्तिक दशनों के अनुसार सब से प्रथम ईश्वर ने किया। शब्द भाव।भिव्यक्ति 
का साधनमात्र है। अत; उसे प्रतीक भी कहा जा सकता है। संकेतवाद और 
प्रतीकवाद इस प्रश्न के व्यावहारिक रूप का विवेचन करते हैं, पारमाथिक का नहीं। 
झतणएव तात्विक टृष्टि से अधसत्य हैँ । व्यावहारिक दृष्टि से इनकी डपयोगिता 
पूरे और सत्य है । अतएव भत्‌ हरि ने कहा है कि समय अर्थात्‌ संकेत से सम्बन्ध 
का मनुष्य को ज्ञान द्वोता है । 


समयांद्‌ योग्यतासंविन्मातापुञ्नादियोगवत्‌। वाक्य० ३, प्र० १११। 


मदषि कणाद ओर गौतप के विचार इस प्रश्न पर केवल व्यावद्यारिक दृष्टि- 
कोण को लेकर हैं । जयन्तभट्ट का अतएब यह कथन युक्तिसंगत है. कि जहाँ तक 
आजकल के व्यवद्दार का सम्बन्ध है, वहाँ पर नित्यवादी ओर संकेतवादी दोनों 
लगभग समान ही हैं। दोनों को ही व्यावहारिक अवस्था में संकेत वृद्ध व्यवद्दार 
परम्परा से ही ज्ञान होता है। 

अध्त्वे तु शब्दाथसम्बन्धव्युत्प्ती तुल्य एवावयो: पनन्‍्थाः। न्यारमंजरी, 
पृष्ठ २२७ । 

इस सम्बन्ध का ज्ञान भी व्याबह्ारिक अवस्था में संकेत के सहारे ही दोष 


२०४ अथविज्ञान ओर ठ्यांकरणद्शंन 


है अत: व्यावहारिक दृष्टि से नित्य सम्बन्ध को न मानने पर भी काम चल ही जाता 
है। अतः जयन्त ने इस बात पर बल देते हुए कद्दा है कि संकेत दोनों अवस्थाओं 
में मानना पड़ता है। ओर उससे काम चल जाता है तो क्या आवश्यकता है कि 
सम्बन्ध को भी स्वीकार करें । 

समयोपयोगी नियामक इति चेत्‌ स एवास्तु कि शक्तिभिः। न्यायम॑जरी, 
पृष्ठ २२४ । 

यह व्यावहारिक स्थूल दृष्टि का उत्तर भाषाशास्तरियों को मोलिक उत्तर ज्ञात 
न होने से उन्हें इसके मूल में निहित स्वाभाविक सम्बन्ध को नित्य कहना पड़ा 
है। मौलिक स्वाभाविक सम्बन्ध के बिना संकेत का प्रारम्भ सम्भव नहीं है| धाक- 
तक्त्व श्र बुद्धितत्त्व के नित्य स्वाभाविक सम्बन्ध को मानकर नित्य सम्बन्ध कहा 


गया है | 
द्रव्यरूप अथ से नित्य सम्बन्ध 


9--नित्य अर्थ क्या है जिसका शब्द से नित्य सम्बन्ध है। इसका विवेचन 
पतञ्जलि ने “सिद्ध शब्दाथसम्बन्धे” ( महा" आहिक० १ ) की व्याख्या में द्रव्य 
ओर आकृति की नित्यता ओर अनित्यता पर विचार करते हुए स्पष्ट किया है । 
पतञ्जलि मिट्टी के बने बतेनों और सुबर्ण के बने आभूषणों का उदाहरण देकर 
इनकी आकृति (आकार) को अनित्य कहते हुए आकृ्ृति शब्द को श्लिष्ट रूप में 
प्रयोग करके बहुत गम्भीर बात कह गये हैं। भत हरि ने पतख्नलि के २०-२४ 
पंक्तियों में कद्दे मी लिक भाव को १०४ श्लोकों में तृतीय काण्ड के जाति समुदश 
( वाक्य० का० पृष्ठ ? से ६५ ) में स्पष्ट किया है ' स्थूल दृष्टि से सममा जाता है 
कि आकति (जाति ) निय है ओर द्र॒व्य (व्यक्ति ) अनित्य | परन्तु पतखलि 
इसके सवबंथा विपरीत निर्णय देकर गम्भीर बात कद्द गए हैं। पतखलि कहते हैं 
कि आकृति ( जाति ) बदलती रहती है और द्रव्य वही रहता है। यहाँ गूढ़ वर्णन 
का अभिश्राय यह है | पतञ्नलि ने आकृति शब्द, जिसके दो अर्थ हैं १-आकार 
प्रकार, २ जाति, का प्रयोग करके मिट्टी के बतनों और सोने के आभूषणों का 
उदाहरण दिया है। ऊपर से ऐसा ज्ञात होता है कि बह्द यह कह्द रहे हैं कि मिट्टी 
या सोने की बनी स्थूल वस्तुओं का आकार बदल जाता है और मिट्टी या सोना 
शोष रहता है, जो कि द्रव्य है | छान्दोग्य उपनिपद्‌ ( अध्याय ६, १ ) का वचन है 
कि “बाचारम्भणं विकारों नामघेयं मत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ? अर्थात्‌ मिट्टी रूप मूल 
भुत वस्तु एक है, घड़े आदि जो उसके विकार दीखते हैं वह केवल कहने मात्र 
को हैं बस्तुतः मिट्टी के अतिरिक्त घड़ा आदि कुछ नहीं है। पतञ्नलि का भाव 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के उदाहरण से कुछ स्पष्ट होता है। पतश्नलि वस्तुओं के आकार 
प्रकार को दी आक॒ति शब्द से अनित्य नहीं कद् गए हैं, अपितु जातिमात्र, जो कि 
आकृति शब्द का अर्थ है, को भी अनित्य कद्द कर केवल एक द्रव्य को नित्य कह 


शब्द और अथे का सम्बन्ध २०४ 


गए हैं। जातिमात्र के मूल में एक तत्त्व है जो स्थिर और नित्य है, वह है. आत्म- 

तत्त्व | वैयाकरणों की भाषा में वह है शब्दतत्त्व, शब्दत्ह्म या स्फोट। पतञ्जलि ने 
प्रश्न डठाया था कि किस पदाथ को लेकर शब्द ओर अरथ के सम्बन्ध को नित्य 
मानते हो ? उसका उत्तर दिया है कि द्रव्य को पदार्थ मानकर । द्रव्य क्या है ? जो 
कि आकृति ( जाति ) के नष्ट होने पर भी बचा रहता है । वह है शब्दत्रद्य, शब्द- 
तत्व | यह ही वास्तविक नित्य है। इसी का लक्षण किया है कि नित्य वह है जो 
कि कूटस्थ अविचाली आदि हो अर्थात्‌ जिसमें कभी किसी प्रकार का परिवतन 
आदि न होता हो । शब्द अर्थात्‌ स्फोट रूपी शब्द वाचक है और शब्दत्रद्य (स्फोट) 
रूपी अर्थ वाच्य है । इन दोनों का सम्बन्ध स्वाभाविक है, नित्य है, और अनादि 
है। यह है वैयाकरणों का शब्द और अथ का नित्य सम्बन्ध । इसमें शब्द और 
अर्थ दोनों ही भव कूटस्थ हैं ।अनित्यता का नाम ही नहीं है। यह है द्रव्य का 
दाशंनिक स्वरूप । 


जातिरूप अ्थ से नित्य सम्बन्ध 


४- पतख्जलि इससे नीचे आकृति को द्वितीय कोटि का पदाथ बताते हैं। प्रथम 

केाटि का अर्थ शब्दतत्त्व है । डसके बाद द्वितीय कोटि का श्रथे जाति है। आत्म- 
तत्त्व या परमात्मा की तुलना में जाति अनित्य पदार्थ है इसका स्वरूप बदलता 

रहता है| इसकी नित्यता की परिभाषा में भी पतझ्जलि ने अन्तर कर दिया है। 
वे कहते हैँ कि एक स्थान पर नष्ट हो गई है इसलिए सब स्थानों पर नष्ट हो 
जाती है, ऐसी बात नहीं है, अन्य द्रव्यों में शेष रहती है इसलिये स्वरूप के बदलने 
या व्यक्तियों के नष्ट होने पर भी जाति बनी रहती है। अत: वह नित्य है। 

नित्या आकृति: कथम ? न कचिदृपरतेति कछृत्वा सबंत्रोपरता भवति। 
द्रव्यान्तरस्था तूपलभ्यते | महा० आ० १ । 

यह है कि अथ की अनित्यता में भी नित्यता । अथ के परिवतन में भी अप- 
रिवर्तन । अथ के विनाश में भी अविनाश । 

जाति को अ्रथ मानते हुए एक ओर दूसरा उत्तर नित्यता का देते हैं। वह है 
कि नित्य का यही काई लक्षण नहीं है कि भ्‌ व कूटस्थ आदि हो, अपितु नित्य वह 
भी जिसमें तक््व ( मोलिक तत्त्व ) नष्ट नहीं होता। 


तदपि नित्य यरिमस्तत्वं न विहन्यते। महा० 


नागेश ने इसको स्पष्ट किया है कि जिसके नष्ट हो जाने पर भी तदुगत्‌ धर्म 
( मौलिक तत्त्व ) नष्ट नहीं होता वह भी नित्य है। इसका अभिप्राय है, प्रवाह 
नित्यता । जिस प्रकार प्रवाह में उसके नष्ट होने पर भी डसके घम्मे का जाश नहीं 
होता, क्‍योंकि प्रवाह का जो मोलिक रूप है वह अविच्छिन्न रहता है। जाति में 
व्यक्ति नष्ट होते रहते हैं, जाति बनी रहती है । प्रवाह के नित्यता को स्पष्ट सममने 


२०६ झ्थ विज्ञान और व्याकरणदरशे 


के लिए प्रवाह को समभ लेना चाहिये | नदी का प्रवाह चलता है, उसमें जो जल 
प्रारम्भ से चला था, वह घटता बढ़ता बदलता नष्ट होता रहता है, परन्तु प्रवाह 
चला जाता है। जल जेल एक होने के कारण उसके परिवतेन परिवधेन आदि 
को ध्यान न देकर नित्य कहते हैं | तात्विक दृष्टि से प्रवाह नित्य नहीं है, क्षण 
क्षण में नष्ट होता रहता है | यह है आकृति का जातिरूप अथे, जो कि अनित्य 
होते हुए नित्य है, व्यावहारिक दृष्टि से, ताक्तिकव दृष्टि से नहीं । यही है. दूसरे 
शब्दों में भाषाविकास, शब्दविकास, अथंविकास और सब प्रकार के विकास | 
यहाँ भी शब्द जाति का अथजाति से प्रवाह नित्यता सम्बन्ध रहने से सम्बन्ध 
को नित्य कहते हैं। देखा महा> 'ख्लियाम' (४७, *, ३ ) सूत्र तथा वाक्यपदीय 
काण्ड ३, प्र० ३१। 


व्यक्ति रूप अर्थ से सम्बन्धनित्य 


६--ऊपर के देनों प्रकार के अर्थों में तात्विक दृष्टि से प्रथम को वस्तुत: नित्य 
ओर द्वितीय को व्यावहारिक नि य अर्थ मानकर सम्बन्ध को नित्य कहद्दा है। पत- 
खलि ने तृतीयकोटि का भी अर्थ दिया है, वह है अधमकोटि का अथ | स्थूल अर्थ ओर 
व्यक्तिरूप अर्थ । यद्दी स्थूल अथ है, जिस तक अन्य दाशंनिक पहुँचे हैं ओर 
विभिन्न आत्तेप उठाए हैं। आजकल के भाषाशास्री जिसको विकासशील कहते हैं । 
इसके लक्षण में पतश्नलि ने अन्तर कर दिया है। ऊपर के दोनों अ्र्थो' की नित्यता 
का वर्णन करते हुए उन्होंने सिद्ध शब्दा्थंसम्बन्धे ? का विश्लेषण किया है “सिद्ध 
शब्दे अथ-सम्बन्धे च! अर्थात्‌ ऊपर दोनों अ्रर्थों में तीनों वस्तुएं नित्य हैं शब्द 
भी, अर्थ भी और सम्बन्ध भी जिनकी उपयेक्तनित्यता को ध्यान में रखते हुए 
किसी भी दाशनिक को आक्षेप का स्थान नहीं रहता । इस तृतीय कोटि के अथ में 
पतञ्नलि ने कात्यायन के वातिक का विश्लेषण विभिन्‍न रूप से किया है, जिस पर 
आक्तेप उठाया जा सकता था, डसका पहले से निराकरण कर दिया है। विश्लेषण 
का रूप यह किया है .' सिद्ध शब्दे अथ-सम्बन्धे च ? नित्योह्माथवतामर्थर मिसम्बन्ध: 
स्थूल द्रव्य रूप अथ, व्यक्तिरूप अथ न तो तात्विक दृष्टि से ही नित्य है और न 
व्यावहारिक या स्थूल दृष्टि से | अतः पतञ्जलि ने अर्थ को पृथक्‌ रख कर नित्य 
नहीं बताया है । उसे सम्बन्ध शब्द के साथ रुबद्ध कर दिया है ओर कहा है कि 
शब्द नित्य है, अर्थ अनित्य है, सम्बन्ध नित्य है। प्रश्न होगा कि अथे नित्य है 
तो सम्बन्ध केंसे नित्य हो सकता है | यह है सबसे स्थूल प्रश्न, जिसके विषय में 
पीछे पर्याप्त लिखा जा चुका है। इसका स्पष्टीकरण स्वयं पतञजलि ने किया है कि 
“न हि पदार्थ: सत्तां व्यभिचरति” अर्थात्‌ पदार्थ भी नित्य है, उसमें त्रकालिक सत्ता 
रहती है । वतमान भत भविष्यत्‌ उसी के अंश हैं । पदार्थ की वतेमान समय की 
सत्ता को बताने के लिए “है” कद्दते हैं। “था” “होगा” डसकी भत और भविष्यत्‌ 
सत्ता को बताते हैं। त्रैकालिक नित्व सत्ता का आविर्भाव वर्तमान है और तिरो- 
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भाव भूत भविष्यत्‌ हैं। स्‍्थूल दृष्टि से यह अनित्य है, अतः पतशञ्ललि ने स्थूल 
दृष्टि के अनुसार ही इसको अनित्य कहा है | इसके सम्बन्ध का जैसा कि कैयट, 
नागेश और भद्‌ हरि ने स्पष्ट किया है कि योग्यता रूपी सम्बन्ध को लेकर यह 
कहा गया है। योग्यता शब्द में रहती है । शब्द सब स्थिति में नित्य हे | अनित्य 
अथों में भी शब्द की अथे बोधकता का सम्बन्ध सदा रहता है। भतृ हरि ओर 
हेलाराज ने इसको स्पष्ट किया है कि अनित्य अ्रथ के साथ भी शब्द का वाच्य- 
रूप सम्बन्ध नित्य हे | यहाँ पर नित्य शब्द तात्विक नित्य नहीं, अपितु व्याव- 
हारिक्‌ नित्यता एवं प्रवाह-नित्यता को लक्ष्य में रख कर कहा गया है | 


अनित्येप्वपि नित्यत्वममिघेयात्मना स्थितम्‌। वाकय० ३, प्रृ० ११३। 


भतृ हरि ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट करने के लिए एक सम्बन्ध समुद्दे श (वाक्य० 
३ प्र॒० ६६-१३८) प्रकरण प्रथक्‌ ही लिखा है | इस बाह्य स्थूल अथे को भत्‌ हरि ने 
असत्योपाधिमिश्रित सत्य कहा है। सत्य इसलिए है कि मौलिक शब्दतस्त्व उसमें 
है । न इस लिए है कि उसमें विनाशशीलता पर स्थूल दृष्टि से आभास 
मिल्ञता है । 


असत्योपाधि यत्सत्यं तदू वा शब्दनिबन्धनम | ब।क्य ० २, १२६। 


सम्बन्ध तीनों अवस्थाओं में नित्यरूप से रहता है| शब्दृतर्थ रूपी अथे के 
साथ सम्बन्ध ताक्ष्विक रीति से नित्य है। जाति ओर व्यक्तिरूपी अथ के साथ 
प्रवाह-नित्यता सम्बन्ध है | 


अर्थ-विज्ञान की दृष्टि से विचार 


७- पतञझ्जलि ने शब्दब्रह्म को परत्रह्म से अभिन्न मानकर इसका पिवेचन 
किया दै । शब्दतत्त्व की दृष्टि से इसको स्पष्ट करने के लिए मिट्टी के बतेन और 
सुबणे के आभूषण के स्थान पर शब्दशाख्र के ज्दाहरण रखने से विपथ स्पष्ट हो 
सकेगा । उपयुक्त उदाहरण में तीन वस्तुएं हैं, ! मूलततक्त्व, २ आकृति या जाति 
३. स्थूल द्रव्य या व्यक्ति। भाषाशाख्र में १-मूलतत्त्व शब्दतत्त्व हैं २-आकृति या जाति 
संसार की विभिन्न भाषाएं हैं । ३ - स्थूलद्रव्य या व्यक्ति प्रत्येक भाषाओं के प्रत्येक 
शब्द हैं, पतश्नलि के कथन को ध्यान में रखते हुए इसका विबरण निम्न होगा:-- 

क--संसार की समस्त भाषाओं में विद्यमान शब्दतक्व एक है। शब्दतत्त्व 
ही वाचक है और अर्थरूप सें भी मोलिकतक्त्व के कारण वही व।च्य है । भत्‌ हरि 
ने बाचक शब्द में दो शब्द बत,ए हैं, उनका स्वरूप बुद्धितत्त्व और प्राणतत्त्व है । 
उनका कथन है कि एक शब्द का निमित्त है ओर इस अथ में प्रयुक्त होता है 
'घाक्य ८ १,५४,४७), शब्दतत्त्व में ये दो तत्त्व रहते हैँ । बुद्धितत्त्त (विचारतत्त्व) 
प्राणतक्त्य को प्ररणा देता दे, डसी प्रेरणा के कारण बह स्थुलरूप ध्वनि को प्राप्त होता 
है । दूसरा प्राणतत्त्व ध्वनिरूप में अथे के बोध के लिए प्रयुक्त होता दै। मुख्य अथ 
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शब्दतत्त्व है। अतः वाचक शब्दतत्त्व का वाच्य सम्बन्धतत्त्व से नित्य सम्बन्ध 
रहता है। संकेत इसका प्रकाशक है। भाषा और अथ मौलिक रूप में सदा विद्य- 
मान रहते हैं। आस्तिकवाद के शब्दों में ईश्वर डस संकेत का प्रकाशक है। 

ख-द्वितीयकोटि का श्रथ है जाति | शब्दशाश्र में विभिन्न जाति हैं। संसार 
की विभिन्न भाषाएँ | पतञ्ललि का कथन है कि जाति में भी परिवतन हेते रहते हैं । 
यह है भाषाविज्ञान का आधुनिक सर्वेसमस्त भाषाओं के विकास का सिद्धान्त । 
शब्दरूपी व्यक्ति नहीं अपितु भाषाओं की आकृति (जाति) बदलती रहती है। इस 
के उदाहरण रूप में वैदिक भाषा को ले सकते हैं | इसकी आकृति “आकृतिरन्या 
चान्या च भवति"” नियम के अनुसार प्राकृत, साहित्यिक, संस्कृत, अपभ्र श आदि 
आकारों में बदलती गई और आज हिन्दी के रूप में डसका स्वरूप है| संसार की 
अन्य भाषाओं लैटिन, भीक आदि का ऐसा ही इतिहास है । १-भाषाओं में कितने 
ही परिवतन हैते रहते हैं, परन्तु भाषा भाषा के रूप में चली जाती है । बैदिक 
भाषा कितने ही आकार बदलने पर भी नष्ट नहीं हुई, अन्य रूप ग्रहण करती 
गई । अतः उसकी नए रूपों में उपलब्धि द्वेती है। २--भाषा में अनेकों शब्दों की 
रूष्टि और प्रलय द्वाती रहती है, परन्तु भाषा का मूलतक्त्व विद्यमान रहने से भाषा 
प्रवाह नित्यता की प्रणाली से नित्य रहती है| जातिरूप में भाषा ओर ज।तिरूप में 
भाषा के अ्रर्थ नित्य हैं। इस नित्य शब्दों और अर्थों का सम्बन्ध प्रवाह-नित्यता 
के अनुसार नित्य है। जिस प्रकार सारी भाषा की भाषा बदलती जाती है, डसी 
प्रकार भाषा के सारे शब्दों का अथ भी सामृहिक रूप में बदलता रहता है । 

ग-तृतीयकोटि का अथ है व्यक्ति | शब्दशाश्न में व्यक्ति है प्रत्येक भाषा के 
प्रत्येक शब्द और प्रत्येक शब्द के अपने अथथ | ये सबसे स्थूल है, जिनका जन्म 
ओर नाश सबों को स्थूल रूप से भी दीखता है। अतः पतञ्जलि ने इन्हें 
( द्रव्यमनित्यम्‌ ) अनित्य कहा है| प्रत्येक शब्द अनित्य है ओ्रोर प्रत्येक शब्द का 
अथे भी अनित्य है। इनका हास और बिकास, जिस प्रकार संसार में मनुष्य 
का, भाषाशाश्री देखते रहते हैँ। जिस प्रकार स्थूल वस्तुओं की आयु भी परि- 
मित हे।ती है, उसी प्रकार इनकी आयु भो परिमित होती हैँ प्रत्येक शब्द और 
डसके अ्रर्थ का भाषाशास्त्री इतिहास हढ़े सकते हैँ । ये प्रत्येक शब्द और प्रत्येक 
अथ व्यावहारिक दृष्टि से भी अनित्य हैं फिर भी सम्बन्ध प्रवाह रूप से नित्य 
है। प्रत्येक भाषा में प्रत्येक शब्द का अथ प्रवाह नित्यता के उदहरण के अनु- 
सार बदलते बदलाते हुए भी प्रायोगिक दृष्टि से नित्य बना रहता है। 


सवांथव।चकता 


८--“सर्वे सर्वार्थवाचका:” यह भाषाधिज्ञान की दृष्टि से सत्य है। नागेश 
का कथन है कि योगिजन डसको देख पाते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं। साधारण 
ज्यक्ति के लिए अपनी भाषा में जे शब्द जिस अथ में बोला जाता है, वही 
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उसका अथ है, परन्तु भाषा-विशेषज्ञों और उनमें भी बहुभाषाविशेषज्ञों की दृष्टि 
में शब्द “सर्व सर्वाथवाचका:” ही है। डनकी दृष्टि में प्रत्येक शब्द किसी भाषा 
में कोई अर्थ बताते हैं ओर किसी भाषा में कोई अथ। साधारण व्यक्ति के 
लिए एक अथे है पर उनके लिए अनेक अर्थ हैं। जे। जितना अधिक व्यापक 
प्रतिभायुक्त है उसके लिए शब्द की सर्वाथबोधकता उतनी ही बढ़ती जाती दै। 
पूर्ण योगी के लिए वस्तुतः “सर्वे सर्वार्थवाचकाः” हैं। इस पर प्रश्न यह हो 
सकता है, जैसा कि ऊपर जयन्तभट्ट ने किया है कि सब जगह सर्वाथवाचक क्यों 
नहीं हे, इसका उत्तर समय, संकेत व्यवहार परम्परा का नियन्त्रण है। जहाँ पर 
जे। शब्द जिस अथ में प्रचलित है, वहाँ डसी अर्थ की स्थिति रहती है। भाषा- 
विशेषज्ञ के लिए अथ निश्चय के साधन अ्रथ नियन्त्रण करते हैं | इन साधनों 
का वर्णन किया जा चुका दहै। वैसे इसका सेद्धान्तिक अथ यह है कि शब्दतक्त्व 
कहने से सारे शब्द एक शब्द में आ जाते हैं। अथतस्त्व कद्दने से सारे अर्थ 
( कूटस्थ, जाति और व्यक्ति ) एक अथ शब्द में आ जाते हैं | ये देनों एक मूल- 
तत्त्व ( शब्दत्रद्य या शब्दतत्त्व ) के भाव और अभाव रूप से दो अपृथक्‌ स्थिति 
रखते हुए भेद है। इनमें एक अंश ( शब्दतत्त्व ) वाचक है ओर दूसारा अंश 
( अथंतत्त्व ) वाच्य है।इस मूल अवस्था में सारे शब्द्‌ श्रथौत्‌ एक मूलशब्द- 
तत्त्व सारे अर्थो' ( अर्थात्‌ एक मौलिक अथंतत्त्व ) का बोध कराता है। यह एक 
परम ओर ध्रुव सत्य है। जिसका वास्तविक ज्ञान सिद्धावस्था को प्राप्त योगी 
स्पष्ट रूप से देखता हैं। विशिष्ट भाषा विज्ञान-शास्त्री इसका पूर्ण नहीं तो अपूर्ण 
दशन अवश्य कर सकते हैं। यही कारण है कि एक शब्दतत्व से संसार की 
बिभिन्न अगणित भाषा“उपभाषा उत्पन्न द्वो कर अगरशित अर्थां का विभिन्न रूप 
में बोध कराती हैं | शब्द ओर अर्थ का जे। नित्य सम्बन्ध कहा गया है, वह 
बास्तविक अथ में तो मौलिक अथे को लेकर कहा गया है ओर व्यावद्दारिक एवं 
प्रवाह नित्यता को दृष्दि में रखकर आधुनिक या व्यावद्यरिक अथे के साथ 
उसका सम्बन्ध नित्य कट्दा गया द्दे। बतमान के मूल में जे। त्रेकालिक सत्ता है, 
डसको ठीक जान लेने पर यह शब्दार्थ सम्बन्ध त्रेकालिक सत्य है । 


नित्यवाद का दार्शनिकरूप 


६--पतञ्जललि ओर भठत्‌ हरि के जो कथन हैं, वद वस्तुतः अथाह हैं | जो ऊपर 
विवरण दिया गया है, वह बहुत अंशों में एकांगी है । इस पर और सूक्ष्म दृष्टि 
से विवेचन करने से ज्ञात होता है कि यह शब्द और अथ ( स्थूल अथ में ) का 
विवेचन नहीं, अपितु ब्रद्मतक््व का विश्लेषण दै। जिसमें व्याकरण ही नहीँ, 
अपितु संसार की सारी विद्याओं का सूत्र रूप में स्पष्टीकरण हैं। इसकी पूर्ण 
सत्यता प्रत्येक दृष्टिकोण से बिचार करने पर स्पष्ट होती दै। ये दो तस्व ही, 
जिसको वैयाकरण शब्द और अर्थ नाम देते हैँ संसार के मूलकारण दो तत्त्व हैं, 

बश्७ 


२१० अ्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


जे। एक आत्मा के दो रूप हैं। इन्हीं दोनों तत्त्वों को पुरुष, प्रकृति ब्रह्म-माया, झ्ञान- 
अज्ञान, अस्ति-नास्ति, भाव-अभाव, ऋत-सत्य, अप्ि-सोम, और आधुनिक विज्ञान 
के शब्दों में धनात्मक ओर ऋणात्मक शक्तियों का नाम देकर स्पष्ट किया है। 
पतल्ललि और भठ हरि ने तथा उनके टीकाकारों ने एक नहीं, अनेक स्थलों पर 
इस बात का बहुत स्पष्ट रूप से संकेत किया है, जो कि स्थुल दृष्टि से अनगल 
ओर अप्रासंगिक सा प्रतीत होता है। इन दोनों योगियों के लिए व्याकरण स्थूल 
व्याकरण नहीं था, अपितु त्रह्मतत्त्व को शब्दततक्त्व कहंकर संसार के सारे प्रश्नों 
का दाशेनिक रूप में विवेचन करना था। भे।तिक जगत में जैसा स्थान स्थुल जाति 
ओर व्यक्ति का है, पंचभूतों और पंचतन्मात्राओं का है उसी प्रकार से व्याकरण 
में उनके प्रतिनिधि वर्ण पद ओर वाक्य हैं। इनका वास्तविकरूप स्पष्ट कर देना 
ब्रह्मतत्त्त या शब्दतक्त्व की आत्मा का स्वरूप प्रकट कर देना है। अतएव भठ्‌ हरि 
ने कहा है कि यह व्याकरण को सब स्थूल प्रक्रिया ध्यावहारिक है ताक्त्विक दृष्टि 
से यह अविया दे । यह साधन है, इसके सममभ लेने से इसके अन्तर्निद्दित शब्द्‌- 
तत्त्व की आप्ति होती है । 


व्यवद्दधाराय मन्यन्ते शास्त्रार्थप्रक्रिया यतः। 
शास्त्रेषु प्रक्रिया मेदेरविद्ये वोपवण्य ते । 
अनागमविकल्पा तु रूवयं विद्योपवर्ण्यते ॥ 

वाक्य० २, २३४--२५३५ ) 


सम्भवत: कुछ ऐसी ही बातों को दृष्टि में रखकर वैदिक मदहषि ने कहा था कि 
इसको देखते हुए भी कुछ लोग नहीं देखते हैं, ओर इसको सुनते हुए भी नहीं 
सुनते हैं। परन्तु जो इसको आंख खोलकर देखता है और ठीक सुन लेता है, 
डसको यदद अपना स्वरूप प्रकट कर देता है। पतञ्जलि ने मह्दाभाष्य में इसको 
प्रारम्भ में द्वी स्पष्ट डद्धृत भी किया है। 
उत त्वः पश्यन्न दद॒र्श वाचमुत त्वः श्टएवन्न श्टणोत्येनाम । 


उतो त्वस्मे तन्‍्बं॑ विसस्त्र, जायेब पत्य उशती खुबासाः॥ 
मद्दा० आ० ६ । 


बौद्ध दाशनिकों का अपोहवाद 


अपोहवाद का इतिहास---उफ्युक्त विवेचन के पश्चात्‌ यद्द डचित नहीं 
प्रतीत होता है कि अपोहवाद को स्थूल रूप से प्रस्तुत किया जाय । यह बौद्ध दर्शन के 
मौलिक सिद्धान्तों का एक अंग है| गौतम बुद्ध के अंगुत्तर-निकाय ( ३, ९, ३४ ) 
के “अनित्य, दुःख, अनात्म” इस एक सूत्र मे बुद्ध का सारा दशेन समाविष्ट 
है। बुद्ध ने जणिकवाद ( महानिदानसुत्त दी० नि० २, १५ ) श्रतीत्य समुत्पाद, 
“अस्मिन्‌ सति इद भवति” (स्० नि० २, ४, ८) अ्रर्थात्‌ इसके होने पर यह 
दोता है, सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। प्रतीत्य समुत्पाद के इस विच्छिन्न 


शब्द ओर अथे का सम्बन्ध २११ 


प्रवाह को लेकर नागाजुन ने शुन्यवाद को विकसित किया है। अनात्मवाद के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए वे आत्मवाद को बालधम कहते हैँ। 

अय॑ भिख्खवे, केवलो परिपुगो बालधर्म्मों | मज़्किम नि० १, १, ३ । 

नागाजुन ने अनित्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि, “कहीं भी कोई 
सत्ता न स्वतः है, न परत:, न स्वत: परत: दोनों और न बिना हेतु के ही।” (मध्य ० 
का० ४) । असंग ने योगाचारभूमि मे' अनित्यवाद और भ्रतीत्यसमुत्पाद का और 
विस्तार से वर्णन किया है। अनित्यवाद के समर्थन के लिए यह आवश्यक था 
कि सभी पदार्थों को अनित्य माना जाय । इसमे' सबसे बड़ा विन्न आकृति या 
जाति था । यदि व्यक्ति के अतिरिक्त जात्ति जैसा कोई भी पदार्थ मानना पड़ता है 
तो अनित्यता सिद्ध नहीं हो सकती है अतएव अनित्यवाद के लिए आवश्यक 
हो गया कि जाति का बहुत डग्न रूप से खश्डन किया जाय | परन्तु जाति का 
खण्डन करने पर मनुष्य जाति, गोजाति आदि मे जे। अनेक में एकता मिलती 
है, उसका भी कुछ उत्तर होना चाहिये था। अत: अपोहबाद का जन्म हुआ है। 
दिडनाग ने सवप्रथम इसका मुख्य रूप से प्रतिपादन किया है। दिकनांग ने अपने 
मुख्य ग्रन्थ “प्रमाण समुच्चय” के ६ प.रच्छेदों भे से पंचम परिच्छेद अपोह- 
परीक्षा, जिसमे ४२ श्लोक हैं, लिखा है । कुमारिल भट्ट ने दिदनाग के इस अपो- 
हवाद का श्लोकबातिक के अपोहवाद प्रकरण (श्लोक १ से १७६) मे' बड़े 
ऊद्दापोह से ख़ण्डन किया है। कुमारिल के आत्तेपों को दृष्टि में रखकर धर्म- 
कीति ने अपने ग्रन्थ प्रसाण-बातिक में, जे। कि दिकुनाग के प्रमाणसमुश्चय की 
व्याख्या है, आवश्यक सुधार करके अपोहवाद को नये रूप में रक्खा है। धर्म- 
कीति ने ( दृतीय परिच्छेद ३, ३ ) तथा चतुथ परिच्छेद (४, १३१ ) में अपने 
विचारों को स्पष्ट किया है। जयन्तभट्ट ने न्‍्यायमंजरी ( पृष्ठ २७६ से २८६ ) में 
धर्मकीतिं के मत का बहुत विस्तार से खण्डन किया है। रज्लकीति ने अपोहवाद 
का खण्डन करने वालों मे' वाचस्पति, कुमारिल, त्रिलोचन और न्याय नूषण का 
भी उल्लेख किया है। इनमें आक्तेपों को दृष्टि में रखकर रत्नकीति ने “अपोह- 
सिद्धि” के निरूपण में पुनः आवश्यक संशोधन कर दिये हैं। इस प्रकार अपोह- 
वाद दिखनाग, धर्मकीति ओर रल्लकीतिं के द्वारा अपने स्वरूप को बदलता रहा। 
मुख्य लक्ष्य जाति का खण्डन रहा है। 


अपोहवाद का स्वरूप---आस्तिक दर्शनों ने शब्द और अर्थ के सम्बन्ध 
से अथेज्ञान का निरूपण किया है, परन्तु नास्तिक सिद्धान्त के समथक होने के 
कारण बौद्धधाशनिक शब्द और अथ में कोई सम्बन्ध नहीं मानते हैं। उनके मता- 
नुसार शब्द से अथज्ञान का प्रकार यह है। जैसे गाय शब्द गाय पशु का बोध 
नहीं कराता है, अपितु प्रथम “अपोह” शअ्रर्थात्‌ अन्य की ध्यावृत्ति, जैसे अश्य 
आदि, करता है | तदनन्तर इस अपोह के द्वारा अन्य व्यावृत्ति होने पर अनु: 
मान से यह ज्ञान भ्राप्त करते हैं कि यह गाय है। है | 


२१२ अर्थ विज्ञान और व्याकरंणवशेन 


कुमारिल ने जिस अपोहवाद को लेकर खर्डन किया है, उसका स्वरूप उनके 
टीकाकार पार्थसारथि मिश्र ने श्लोकबातिक अपोहवाद प्रकरण श्लोक १ में स्पष्ट 
किया है | अत्यन्त विलक्षण पदार्थों में साहश्य या सामान्य का बोध डसके अन्य 
की व्यावृत्ति से ही देखा जाता दे जैसे गाय अश्व हाथी के साहइश्य का बोध 
कराना हो तो उष्ट्रभिन्न पदार्थ कहने से डनका बोध हो जाता है। इसी प्रकार गाय 
शब्द का अ्रथ गाय से भिन्नों की व्यावृत्ति करके ही काली गाय आदि गायों का 
बोध करा सकता है | अतएब गाय से भिन्न की व्यावत्ति रूपी समानता गाय शब्द 
का वाच्य है इसीलिए कहा भी है कि जो लाल गाय का रूप है वह काली 
गाय का नहीं है, किन्तु गाय से भिन्न की व्यावृत्ति दोनों में है, गाय कहने से लाल 
काली दोनों गाय का बोध होता है। अतएव ज्ञात होता है कि शब्द बस्तु की सत्ता 
का बोध नहीं कराते हैँ, अपितु तदूभिन्‍्त की व्यावृत्ति का ही बोध करातें हैं । 
यद्‌ रूप शाबलेयस्य बाहलेयस्य नास्ति तत्‌। 
अतद्रूपपरावृत्तिद्योरपि. न भियते ॥ श्लोक वातिक | 


धमंकीति का विचार--कुमारिल ने दिडनाग का यह मत देकर इसका 
खरडन किया है| जयन्त भट्ट ने धर्मकीति के मत का उल्लेख किया दै। बोद्ध मत के 
अनुसार ज्ञान विकल्पात्मक है। अन्य की व्यावत्ति न बाह्य है ओर न आश्यन्तर । 
अपितु ज्ञान ओर वस्तु से प्रथक्‌ है। यह न बाहर है न अन्दर, अतएव इसको 
मिथ्या कहते हैं। यदि दोनों नहीं है. तो इसका क्या स्वरूप है. ? आरोपित विकल्पा- 
त्मक आकारमात्र । 


गाय शब्द कहने पर विजातीय की व्यावत्ति का उल्लेख करने वाला सा 
विकल्प ज्ञात होता है | सजातीय की व्यावत्ति का उल्लेख नहीं करता , शब्द 
विकल्प के तुल्य ही विषय बाले द्वोते हैँ इसलिए उन्हें अन्य का अपोहृविषयक 
कहा जाता है | यह आरोपित आकार वाला विकल्प न बाहर है, ओर आरोपित 
होने के कारण अन्तर भी नहीं है, क्योंकि उसका स्वरूप अज्ञात है । अतएव इसका 
कोई रूप न होने के कारण साथंक रूप से अपोह ( अन्यज्यावत्ति ) कहा जाता 
है | न्‍्यायमंजरो, प्रष्ठ २८० । 


रतकीर्ति का विशिष्टापोहवाद 


अद्वेतवाद के समानान्तर जिस भ्रकार विशिष्टादैत आदि्मित हैं, उसी प्रकार 
रत्रकीति ने “विशिष्टापोहवाद” सिद्धान्त का निरूपण किया है। अपोाहसिद्धि में 
अपने बिचार का निरूपण करते हुए लिखा द्वे कि हम अपेाहवाद से फेवल विधि 
को ही महण नहीं करते और न केवल अन्य की व्यावृत्ति. अपितु अन्य व्यावृत्ति- 
बिशिष्ट विधि शब्दों का अथ्थ दे अर्थात्‌ गाय कहने पर गायभिन्न का निषेध करके 
गाय का ज्ञान करना। रत्रकीति ने यह भी स्पष्ट किया है।कि निषेध और 
विधि ये दोनों ज्ञान आगे पीछे नहीं होते हैं, अपितु एक साथ होते हैं। अतः 


शब्द ओर अर्थ का सम्बन्ध ५१३ 


कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पहले विधि का ज्ञान करके बाद. में श्रर्थापत्ति से 
अन्यव्यावृत्ति को नहीं जानता है ओर न ही अपाह को जानकर अन्यव्यावृत्त 
विधि को | इसलिये गाय का ज्ञान ही अन्य से व्यावृत्ति का ज्ञान है। यद्यपि अन्य 
व्यावृत्त शब्द का इसमें डल्लेख नहीं किया गया है तथापि विशेषणभूत अन्य 
व्यावृत्ति का ज्ञान होता ही है | गोभिन्न से व्यावृत्त में ही गो शब्द का प्रयोग किया 
गया है। जिस प्रकार नीलकमल के बोधक इन्दीवर शब्द से नीलकमल के ज्ञान 
में नील का भी ज्ञान अनिवाय रूप से हो जाता दै। इसी प्रकार गोभिन्नव्यावृत्त 
के अथ में प्रयुक्त गाय शब्द से एक ही साथ गोभिन्न की व्यावृत्ति का ज्ञान होना 
अनिवार्य है। यदि शब्द से अर्थ के ज्ञान के समय अन्य की व्यावृत्ति का ज्ञान 
नहीं हुआ तो अन्य का परिहार कैसे होता हैं । “गाय बांधो” कहने पर वह घोड़े 
आदि को बांध देगा। 

नास्मामिरपोहशब्देन विधिरेव केवलो35भिप्रेत: । नाप्यन्यब्यावृशिमात्र 

त्वन्यापोहविशिष्टो विधि: शब्दानामथ: | अपोहसिद्धि , पू० ३ । 


कुम।रिल का मत-...कुमारिल ने अपेहवाद का खण्डन करते हुए लिखा दै 
कि गायभिन्न की व्यावृत्ति कहकर गायजाति का ही स्पष्ट उल्लेख करते हैं । 
अभाव कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, भाव का ही रूपान्तर है । (श्लोक १ से २)। लाल 
काली आदि गायों में जब तक जाति की सत्ता नहीं मानी जायगी, तब तक बिभिन्‍न 
वस्तुओं में साहश्य की सिद्धि नहीं हो सकती। इस जातिरूपी सत्ता को बौद्ध 
मानते नहीं हैं। अन्य की व्यावृत्ति के द्वारा गाय शब्द लाल ओर काली दोनों 
प्रकार की गायों का बोध कराता है, यह विचार यक्तिसंगत नहीं है। क्योंकि “काली 
गाय” शब्द एक ओर तो गाय से भिन्‍न की व्याबृत्ति करता है, दूसरी ओर यह 
काली से भिन्‍न की व्यावृत्ति करता है | प्रथम का अभिप्राय यह द्वोता है कि समस्त 
गायें चाददे काली हैं। या नहीं, दूसरी ओर काली से भिन्‍न का निषेध करता है। 
इस प्रकार “काली गाय” का अथ निकलेगा काली ओर काली से भिन्‍न दोनों प्रकार 
की गायें, परन्तु यह अर्थ असंगत होगा । जातिरूपी सत्ता को मानने स सब प्रकार 
की गायों का बोध होता है, क्‍योंकि वह सभी गायों में समानरूप से दै। श्लोक 
बातिक, अपेहहवाद, श्लोक ४ से १० 

प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमातंण्ड में ( प्रष्ठ १९४ से १३० ) अपोहवाद का 
विस्तार से खण्डन किया है | बहुत सी य॒क्तियाँ जो कुमारिल ने दी हैं उन्हें भी उद्धत 
किया है | प्रभाचन्द्र का कथन है कि अपोहृवाद केवल आँख बन्द करके मानने 
से तो सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं। अन्य की व्यावत्ति ही केबल कद्दने से 
प्रतीति का विरोध होगा | गाय आदि कहने से जो ज्ञान दोता है वह निषेधात्मक 
नहीं अपितु विधिरूप होता है। यदि अन्य की व्याबृत्ति ही उसका अर दैतो 
अन्य की व्यावृत्ति में चरितार्थ होने से वह गाय बस्त की प्रतीति नहीं कराएगा । 
उसके लिए किसी अन्य शब्द की आवश्यकता दहोगी। यदि यद्द कहें कि प्रक ही 


२१४ अथविज्ञान और ध्याकरणद्शन 


गाय शब्द से देनों विधि ओर निषेध बुद्धि हो जायँगी अन्य की आवश्यकता नहीं, 
तो यह कथन ठीक नहीं है, एक ध्वनि से एक ही समय में दो विपरीत काये, 
विधि ओर निषेध का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि विधि और निषेध ज्ञान पर- 
स्पर विरोधी हैं, अतः एक से दोनों विपरीत ज्ञान हो सकते हैं यवि यह कह्ढें कि 
गाय शब्द से गाय से भिन्न की निवृत्ति मुख्य रूप से ज्ञा। की जाती है, तो गाय 
शब्द कहने पर पहले गाय से भिन्‍न का ज्ञान सुनने वाले को होना चाहिए परन्तु 
बसस्‍्तुत: ऐसा नहीं होता . यदि ऐसा होता तो गाय का ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता 
था | प्रमेय ० पृ० १२५ | 

जयन्तभट्ट ने भी इसका बहुत बिस्तार से ( न्‍्यायमंजरी प्‌ृ० २७६ से २८६ ) 
ख़ण्डन किया है । जयन्त ने ( पृ० २८: ) में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कुमारिल 
के दिये गए दोषों से बचने के लिए धर्मकीति ने जो उपाय निकाला है, उससे भी 
काम नहीं चल सकता है । घह भी एक संकट ही है. जाति को स्वीकार किये बिना 
विभिन्‍न गायों में एकता का ज्ञान नहीं हो सकता। जाति और व्यक्ति दोनों ही 
"कर के अथ हैं . इनमें से एक को छोड़ना या उसका निषेध करना अनभिज्ञता 

| पृ ० श८३। 


भत्‌ हरि का विवेचन भतृ हरि ने बोद्धों के अपोहवाद का उल्लेख (वाक्य ० 
३ पृ० ७६ ) किया है। जिस प्रकार दिडनाग ओर धमकीति ने बुद्ध के अपोहवाद 
को रकखा है, उसका डसी प्रकार का उत्तर कुमारिल, वाचरपति, जयन्त आदि ने 
देकर जातिवाद की पुष्टि की है। भठ हरि ने अपोहवाद का डछलेख करके भी 
अपोहवाद का खण्डन नहीं किया है। उन्होंने इसके मूल पर कुठाराघात किया 
हो | बुद्ध का अनित्यवाद का सिद्धान्त, जिसके आधार पर यह वाद चला है, 
भंतृ हरि ने असम्भव बताया है | यास्क्र, पतत्नलि, कपिल आदि ने इस सिद्धान्त 
को सनन्‍्मुख रकखा है कि असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, जब भी 
होगी, सत्‌ से ही सत्‌ की उत्पति होगी। भरत हरि ने विस्तार से(वाक्य० का० ३ प० 
१२७ से १३७) अभाव से भाव की उत्पत्ति के सिद्धान्त का खण्डन किया है। यहाँ 
पर मौलिक प्रश्न, जे। कि संसार का सब से जटिल प्रश्न अब भी है, यह है कि 
सृष्टि तत्त्व के मूल मे कौन सा तत्त्व है। यद्यपि पारमाथिक दृष्टि से भाव और 
अभाब एक ही मूल तत्त्व है दो रूप हैं, धनात्मक ओर ऋणात्मक शक्तियाँ अबि- 
डिल्वन्न रूप से सृष्टि मे' रहती हैं। भाव ओर अभाव दोनों में से भावतत्त्व अवि- 
नाशी और अक्षर है, किन्तु अभाव अंश में आपेक्षिक विनाशिता और क्षरता है। 
बुद्ध ने यद्यपि मोलिक तत्त्व के अन्वेषण में संसार की प्रत्येक अनित्य वस्तु सें 
अनित्यता को ठीक रूप से जाना, परन्तु अपने चरमलक्ष्य कों पहुँचते समय. उन्हें 
आापक्तिक अभावांश असतृतरुव ही हाथ आया । बहां पर असत्‌ की अपेक्षा मोलिक 
तरब, जो कि असत्‌ का भी मूल है अथात्‌ जिसके सत्‌ ओर असत्‌ दे। भाग हैं, 
को शाप्त न फर सके। पतश्नज्ञि आदि ने उसमें नित्यभाव ( सत्‌ ) शक्ति को पहि- 


शंब्द ओर अथे का सम्बन्ध २१५ 


चाना है, अतएवं “न हि पदाथ: सत्तां व्यभिचरति” ( अर्थात्‌ पदार्थ अपनी सत्ता 
नहीं छोड़ता है ) कह गये हैं। अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से भठ्‌ हरि ने भी विचार 
कर इसी तत्त्व को ठीक पाया है। भावतत्त्व सब प्रथम स्थूल रूप में कैसे आया, 
इस पर भठ्‌ हरि कहते हैं कि यह श्रत्यन्त गूढ़ बात है अर्थात्‌ इसकी वास्तविकता 
योगी ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं। 
अत्यद्धृता त्विय॑वृत्ति: यदभागं यदक्रमम्‌। 
सावानां प्रागभूतानामात्मतस्‍क्त्य॑ प्रकाशते॥ 
वाक्य० ३, पृष्ठ १३२५ 

सृष्टि की उत्पत्ति परमाणु के भावात्मक अंश से हुई या अभात्रात्मक अंश से 
यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए विवेच्य विषय है। भारतीय महर्षियों का इस 
पर स्पष्ट निणय है कि दोनों अंशों की सत्ता होने पर भी भाव अंश संष्टि का 
कारण है। भावात्मक अंश की सत्यता पर विश्वास रखने से उन्हें नित्यता सुख 
ओर आत्मा को मानना पड़ा है । दूसरी ओर असत्‌ अंश को स्वीकार करने से 
अनित्यता, दुःख ओर अनात्मा अंश को मानना पड़ा है। भाव अंश को मौलिक 
तत्त्व मानने से शब्द और अथ में सम्बन्ध नित्य सिद्ध होता है। अभाव अंश 
मानने वालों को ऋणात्मक अंश अर्थात्‌ निषेध अंश ज्ञात होता है। परन्तु भाषा 
के स्वरूप ओर व्यावहारिक प्रयाग पर भी ध्यान देने से शब्द ओर अर में सम्बन्ध 
ज्ञात होता है। यह ज्ञान विधि रूप से ही प्रथम होता है. निषेध रूप से नहीं | अतः 
अपेहवाद का सिद्धान्त सेद्धान्तिक दृष्टि दाशनिक दृष्टि, मने|वैज्ञानिक दृष्टि 
एवं व्यावहारिक दृष्टि से सबेथा असंगत और अयक्तिपूर्ण ज्ञात होता है। - 


अध्याय---६ 


शब्दशक्ति 


शंब्द्‌ ओर अथ के सम्बन्ध पर विचार करने के पश्चात्‌ इस अध्याय में 
शब्द से अथ का क्या सम्बन्ध है, इस विषय पर विचार किया जायगा | 


शब्द को उपयोगिता - पतल्ललि का कथन है कि “अथेैगत्यथः शब्द प्रयाग 
झअथ संप्रत्ययिष्यामीति शब्द्‌ः प्रयभ्यते” । (महा० १, १, ४३) अथ का बाध कराने 
के लिए शब्द का प्रयेग किया जाता है। यही शब्द्‌ की व्यावह्यारिकता उपयोगिता 
है। कुमारिल ने भी तन्त्रवातिक में इसी डपये।गिता को दृष्टि में रखते हुए 
क॒द्दा है कि -- 


सर्वो दि शब्दो5थंप्रत्याथनाथ प्रयुज्यते । मीमांसा० सूत्र १, ३, ८ की टीका | 


अथज्ञान के साधन -यदि शब्द की उपये।गिता अथवेधधन है तो यह विचार 
उपस्थित होता है कि अथज्ञान कैसे होता है, उसके कोन से साधन हैं । 


लोकव्यवहार--पाशिनि का इस विषय में कथन है कि लेकव्यवद्दार से दी 
अथशान होता है। 


प्रधानप्रत्ययार्थ वचनमथंस्यान्य प्रमाणत्वात्‌। अष्डा० १, २, ५६ । 


काशिकाकार वामन-जयादित्य ने पाणिनि के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा 
है कि शास्त्र की अपेत्ता अन्य होने से लेक को पाणिनि ने “अन्य” नाम दिया 
है। अन्य प्रमाण है अर्थात्‌ लेकप्रमाण है। शब्दों में अथबाधकता स्वाभाविक 
है । लेकठ्यवहार से उस अर्थ का ज्ञान होता है। अतएव पाणिनि ने लेकव्यव- 
हार को अर्थज्ञान का साधन मानकर अपने से प्राचीन आचारयों के कतिपय नियमों 
को अनावश्यक मानकर भप्रत्याख्यान कर दिया है। 


लोकत पवार्थगतेः | यश्च लोकतो5थं: सिद्ध: कि तत्न यत्नेन । 
काशिका, १, २, ४५ । 


कि ३ अल ओर पतख्नलि ने पाणिनि के भाव को निम्न शब्दों में स्पष्ट 
है ;-- 


शब्द्शक्ति २१७ 


यदि तहिलोक एपु प्रमाणम्‌। कि शास्त्रण क्रियते ९ 
लोकतो<थंप्रयुक्त शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः ॥ 
महा० झा० १॥। 


शब्दों का प्रयाग ओर उनसे अथेज्ञान लेकव्यवहार के द्वारा ही होता है। व्या- 

करणशाशख्र लोकिकप्रयाोग में धमं और अधमे की व्यवस्था करता है। अर्थाव्‌ 

साधु हि शिष्ट-प्रयुक्त शब्दों के प्रयोग से धर्म होता है और असाधु के प्रयेग 
अधमे । 


में दै € 
हेत्तिज्ञान में अथज्ञान--नागेश ने अर्थज्ञान के साधन पर विचार करते हुए 
वृत्तिज्ञान को अर्थज्ञान का मुख्य साधन बताया है। नागेश का कथन है कि जब 
तक वृत्तिज्ञान नहीं होगा, तब तक शाब्दबेाध नहीं होता । 


तत्राशद्दीतव्ृक्तिकस्य शाब्दबोधादशनात्‌। मंजूषा, प्र० १२ | 


शाब्दबाधघ के लिए आवश्यक है कि यह ज्ञान पहले प्राप्त किया जाय कि 
अमुक शब्द अमुक अथ का बेपध कराता है, अर्थात्‌ इस शब्द से इस अर्थ का बाघ 
होता है आर इस शब्द का यह अथ है । इस वृत्तिज्ञान को शक्तिज्ञान या शक्तिग्रह्‌ 
नाम से भी सम्बाधित करते हैं । 


शक्तिग्रह के झाठ साधन--शक्तिग्रह किन साधनों से होता है। इसके 
विभिन्न रूपों का उल्लेख वैयाकरणों, नेयायिकों, साहित्यिकों आदि ने किया है । 
डनका संक्षेप एक प्राचीन श्लेक में किया गया है। शब्दशक्तिप्रकाशिका में जगदीश 
ने उसको उद्धत किया है । 


शक्तिग्रह व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्यादू व्यवहारतश्च । 
वाक्यस्य शेषाद्‌ विवृषिधदन्ति साब्रिध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥ 
श्लोक २० | 


शक्ति का ज्ञान निम्न आठ प्रकारों से होता है:--१--व्याकरण, २--छपमान॑;, 
३-केाष, ४--आप्तवाक्य, ४£--व्यवहार, ६--वाक्यशेष (प्रकरण) , ७--पिवरण 
८--श्लातपद के साहचय से । 

जैसा कि ऊपर डल्लेख किया गया है, लेकव्यवद्दार सबसे मुख्य साधन है, 
अन्य साधन सोखण हैं | अतएवं प्रथम उसका विचार डचित है | 


लोकव्यवहार---१--लेकव्यबद्दार । नागेश ने मंजूबा ( प्रृ० १६ तथा ४६७ ) 

में उल्लेख किया है कि बालक के सर्वप्रथम ज्ञान लेकव्यबद्यार या वृद्ध व्यवहार 

से हाता है, बालक आवाप ओर उद्घाप तथा अन्वयव्यतिरेक की पद्धति से बृद्धों के 

ध्यवदह्र से अथें के समभता है। आवाप का अथे है - पदान्तरभ्त्तेप अर्थात्‌ 

घॉक्य में नए शब्द का सम्मिश्रण और उद्घाप का अथ है विद्यमान पद का त्याग। 
श्प्द 


| 


दी 
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अर्थात्‌ जो शब्द वाक्य में है, उसमें से उसका प्रथककरण । अन्वय का अ्थ है 

जो अथ डसके साथ सम्बद्ध रहता है कोर व्यतिरेक जिसकी डससे विभिन्नता है । 
निम्न उदाहरण से यह बात स्पष्ट होती है एक वृद्ध पुरुष जब अपने छोटे को यह्‌ 
आदेश देता है कि “गामानय” (गाय लाओ), तब वह गाय नामक पशु को लाता 
है । इसको देखकर समीपस्थ बालक यह समभता है कि इस वाक्य का अ्रथ है 
“सास्ना आदि से युक्त पशु-विशेषप का लाना” । इसके पश्चात्‌ “गां बधान” (गाय 
बांध दो) ओर “अश्वमानय” (अश्व को लाओ) इन दोनों वाक्यों से आज्ञा प्रांप्त 
होने पर वह गाय बांधता है और अश्व को लाता है । बालक आवाप ओर 
उद्बाप से अर्थात्‌ “गामानय ” में जो “आनय” शब्द था, उसको हटाकर “बधान” 
शब्द को मिश्रित किया गया है। इससे गाय अथ दोनों स्थानों में विद्यमान है 
परन्तु द्वितीय वाक्य में लाने के स्थान पर बांधना अर्थ हे गया है, अतः बह 
समभता है कि गो का अथ है गाय ओर आनय का अथ है लाना। अतएव “ अश्व- 
मानय”” (अश्व को लाओ) कहने पर लाना क्रिया तो होती है, परन्तु गाय के स्थान 
पर अश्व लाया जाता है, इस प्रकार तीन वाक्यों के श्रवण से डसे गौ, लाना, 
बांधना ओर अश्व इन शब्दों का अथ ज्ञान होता है। 


जगदीश का अतएव कथन है कि किस शब्द्‌ का क्‍या अथ है, इस संकेत का 
ज्ञान सबसे प्रथम वृद्ध व्यवहार से होता है, अन्य डपमान आदि साधनों से शक्ति- 
ज्ञान बाद में होता है । 

स्फोटसिद्धि की गोपालिका टीका में ऋषिपुत्र परमेश्वर ने तीन श्लोक प्राचीन 
प्रन्थ से उद्धत करते हुए लिखा है कि प्राचीन प्रबन्धों ( पुस्तक आदि) में विद्यमान 
शब्द्‌ ओर अथे के सम्बन्ध को जानने वाले व्यक्ति जिस शब्द को जिस अ्रथ में 
प्रयुक्त करते हैं, उस अथ को समीपस्थ व्यक्ति उनके व्यवहार से समभ लेता है। 
अतएव शब्दाथज्ञान लोकव्यवहार से होता है। जो शब्द लोकव्यबहार में नहीं 
आए है' या जिनका प्रयोग नहीं देखा है, ऐसे अज्ञात शब्दों को सेकड़ों बार सुनने 
पर भी अथज्ञान नहीं होता । स्फोटसिद्धि, प्ृ० १३ । 


व्याकरण---२---व्याकरण । भतृ हरि ने अथे दो प्रकार का बताया है 
१--अपोद्धारपदाथ, २--स्थितलक्षण । क्‍ 


अपोद्धारपदाथो ये ये चाथोी: स्थितलत्तणाः । 
बाकप० १ 9» छे। 


अपोद्धार शब्द का भव हरि ने पारिभाषिक रूप में कहुस प्रयोग किया है। 
अपोद्धार शब्द को हेलाराज ने ( काण्ड ३ प्रृ० १  अन्वर्थ बताते हुए इसका अ्रथे 
किया है कि “अपोद्भियन्ते कल्पनाबुद्या निष्कृष्यन्ते” ( कल्पना के द्वारा अपो 
द्वार विभाजन या विच्छेद ) | व्याक्रिया या व्याकरण शब्द का जे। योगिक अर्थ 
किया जाता है अर्थात्‌ विभाजन, उसी अथ को अपोद्धार शब्द भी प्रकट करता है। 
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वैयाकरणों के मतानुसार वाक्य अखण्ड है उसमें से पर्दों को प्रथक्‌ करना 
(वाक्य विच्छेद ) तथा एक पद में से प्रकृति और प्रत्यय को पृथक करना ( पद 
विच्छेद ) अपोद्धार (विभाजन, विच्छेद ) कहाता है! अपोद्धारपदार्थ अर्थात्‌ 
पद्विच्छेद से प्राप्य प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ, तथा वाक्यविच्छेद से प्राप्य 
विभिन्न पदों का अथ | स्थितलक्षण का अथ है, जिसका लक्षण अ्रथौत्‌ स्वरूप 
स्थित या निश्चित रहता है। मुख्यरूप से वाक्य का अथ स्थित ( निश्चित ) होने 
से स्थितलतक्षण कहा जाता है| जे। पद को अथ का साधन झानते है' ( पदस्फोट- 
वादी ) उनके मतानुसार पद स्थितलक्षण है । 

नागेश का कथन है कि “प्रथम शक्तिग्रहो वाक्य एवं” ( मंजूषा प्र० १६ ) सब- 
प्रथम शक्ति का ज्ञान वाक्य में हीहोता है जब बालक श्रथ ग्रहण करता है, उस 
समय उसे वाकयों के द्वारा ही मिलाकर अथज्ञान होता है इस स्थितलक्षण अथे 
का ज्ञान मुख्य रूप से लोकव्यवद्दार से होता है, इसमें व्याकरण की सद्दायता 
विशेष आवश्यक नहीं होती है | परन्तु अपोद्भधारपदाथे का ज्ञान मुख्यरूप से व्या- 
करण द्वारा ही होता है, क्योंकि व्याकरण ही अन्वयव्यतिरेक की पद्धति का श्रयोग 
करके यह प्रकृति अर्थात्‌ धातु या संज्ञा शब्द का अथे है ओर यह प्रत्यय का | 
घात्वश्वनिणंय, लकाराथ निर्णय, सुब्थनिर्णय आदि का जो गम्भीर और विशद्‌ 
विवेचन नागेश ने मंजूधा में और कोण्डभट्ट ने भूषण में किया हे, उसका ज्ञान 
व्याकरण के द्वारा ही हो सकता है। वाक्यरूप प्रयोग का अर्थ लोकव्यवहार 
कराता है, धातु-प्रत्यय, निपात आदि का प्रथक्‌-पृथक्‌ क्या अथ है, यह व्याकरण 
बताता है । 

यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अथ ही 
प्रचलित अथे होता है, यह आवश्यक नहीं है। कभी वही अथ रहता है और 
कभी विभिन्‍न। अतएव पाणिनि ने इस विषय में लोक-प्रसिद्धि और लोक 
व्यवह्यर को मुख्य साधन बताया है। जो अ्रथ लोक में प्रसिद्ध है बह अथे 
लिया जाएगा । 

योगप्रमाणे च तदूभावे5दशशनं स्यात्‌ । 
प्रधानप्रत्ययाथेबचनमथ्थेस्यान्यप्रमाणत्वात्‌ ॥। 
अपष्टा० १, २, ५५ से ५६। 

अतएव विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कद्दा है कि शब्दों की व्युत्पत्ति अन्य रूप 

से होती है ओर उनका प्रयोग विभिन्‍न रूप से होता है । 


अन्यद्धि शब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तमन्यच्च प्रवृत्ति निमित्तम्‌ । 
हे सादित्य” २, ४ | 


उपसान---३--डपमान । जिन शब्दों का अथ ज्ञात नहीं है उनके अथ का 
ज्ञान साहश्य से कराया जाता है। गो शब्द का अथे ज्ञात होने पर गबय शब्द का 
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क्या अथे है, इसकी जिज्ञासा होने पर “गौरिव गवय:” ( गौ के तुल्य गवय द्दोता 
है ), के द्वारा गौ के सदृश पशु का ज्ञान होता है । यद्यपि उपमान के द्वारा निश्चित 
ओर तात्त्विक अथ का ज्ञान नहीं होता तथापि अप्रत्यक्ष वस्तु का बाध उपमान 
के द्वारा सामान्य रूप से होता ही दै । 


कोष---४--कोष | जिन शब्दों का अर्थ ज्ञात नहीं है उनके ज्ञान के लिए 
कोर्षो की विशेष आवश्यकता होती है कोषों में शब्दों के जे अथ दिये गए हैं, उन 
अर्थों के उन शब्दों का अथथ समभते हैं। कोष-ग्रन्थ शब्दों के पर्योयवाची शब्द 
देकर उनके अर्थ स्पष्ट करते है । आग्डेन रिचार्ड्स ने ( प्र० २०७ ) कोष की उप- 
येगिता के विषय में लिखा है कि केाष यह बताता है कि “ऐसी ऐसी अवस्था में 
इस शब्द का इस शब्द के स्थान पर प्रयाग किया जा सकता है” । केाष के विषय 
में भी यह स्मरण रखना चाहिए कि कोष शब्द से अर्थों का संग्रह-सात्र है| एक- 
एक शब्द के कितने ही अथ कोषों में दिये गए हैं। उनमें से कौन 'अथ किस स्थान 
पर लिया जायगा, कोन से अ्रर्थ विशेष प्रचलित हैं और कोन से अल्पप्रचलित या 
अप्रचलित हैं, इसका निणेय लोकव्यवहार और प्रकरण आदि द्वारा होता है। 
सामान्य रूप से कोष शब्दाथशान के लिए जपादेय होता है। 


आप्रवाक्य--५ - आप्तवाक्य । नागेश ने पतझ्नलि का कथन डद्धत किया है 
कि आप्त उसको कहते हैं जो स्वअनुभव से वस्तु-तक्त्व को निश्चित रूप से जानता 
हे ओर राग दष आदि से मी असत या अन्यथा नहीं बोलता है। मंजूषा प्ृ० ११ 


सामान्यतया आप्त का अथ है विश्वास योग्य व्यक्ति । बालक माता पिता आदि 
के बताये अथ को सत्य मानकर स्वीकार कर लेता है| यह माता है, यह पिता है, 
यहू गाय है, यह अश्व है आदि जिस जिस वस्तु को संकेत छर के जो अर्थ बताते 
हैं, उसको बालक स्वीकार करके तदनुसार प्रयाग करता है। अथज्ञान में आप्- 
बचन बहुत द्वी महत्त्वपूर्ण साधन है, बाल्यावस्था से लेकर बृद्धावस्था तक अआप्त 
बचन को प्रमाण मानकर ही अथ का ज्ञान किया जाता है। गौतम का कथन है 
कि “आप्तोपदेश के सामथ्य से शब्द से अथ का ज्ञान हता है।” 


आप्तोपदेशसाम थ्याच्छुब्दादर्थंसम्प्रत्यय: | न्याय ० २, १, ४५२। 


वात्य्यायन ने इस सूत्र की व्याख्या में लिखा है कि ऐसे अथे जिनको कि हम 
प्रत्यक्षतः नहीं देख पाते हैं, यथा स्वर्ग, अप्सरा देवता आदि, इनका ज्ञान केवल 
शब्द सत्ता से नहीं, अपितु ञआप्तों के कथन से द्वी द्वाता है। कैयट ने मी (महा० २, 
१, १) में इसी भाव को श्रकट किया है । 


भत्‌ हरि ने अथे को अपू्वे (धर्म अधमे) देवता ओऔर' स्वर्ग के तुल्य निराकार 
बताया है (वाकक्‍्य० २, १२१) ओर कितने ही तत्त्वों को असमाख्येय ( अवर्ग- 
नीय ) बताया है। ( वाक्य० २, १४४ )। जैसे आत्मा, मन, काल आदि श्नका 
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क्या अथ है यह आप्तों के उपदेश से ही ज्ञात है सकता है। आप्त व्यक्ति इनका 
जो कुछ वरणन करते हैं वही अथ प्राद्य हाता है । आग्डेन रिचाड स का (१० १६७) 
कथन है कि ऐसे शब्दों (पाप, आत्मा) के श्रर्थ जो भिन्न-भिन्न शाझतरों में जिस रूप 
में दिये गये हैं, वही सममे जाते हैं। 

वाक्यशेष | (प्रकरण)---६--वाक्यशेष ऐसे स्थलों पर जहां पर एक शब्द 
के नानाथ आदि द्वाने के कारण अथ संदिग्ध द्वेता है, वहां पर वाक्यशेष अर्थात्‌ 
बाक्यगत चिह्न या प्रकरण द्वारा अथ का ज्ञान किया जाता है । यथा यव शब्द 
का प्रयाग म्लेच्छ जाति के व्यक्ति बंगुनी नामक धान्य के लिए करते हैं ओर 
आये लेग जो के लिए । इसलिए जब यह कहा जाता है कि “यवमयश्चरुभ॑वबति” 
( चरु यवनिर्मित द्वाता है), तब सन्देह दाता है कि कोन सा अथे लिया 
जायगा । जहां पर यह वाक्य कहा गया है, वहां का प्रकरण देखने से ज्ञात होता 
है कि यह शब्द का “जो” अथ लिया जायगा। 


विवरण--७--विवरण जिस शब्द का अर्थ ज्ञात नहीं होता है उसका विव- 
रण से अथ ज्ञात होता है। यथा “पचति” का अथ स्पष्ट करने के लिए “पार्क- 
करेति” (पकाता है), कहने से अथ का ज्ञान होता है। “गौ” शब्द का बाध कराने 
के लिए सास्ना लांगूल ककुद खर सींग से यक्त पशु-विशेष कहने से उस पशु का 
ज्ञान हो जाता है। विवरण सभी प्रकार के श्रथाँ के स्पष्ट करने के लिए विशेष 
डउपयेगी साधन है। 


ज्ञातपद का साहचये--८-ज्ञातपद के साहचर्य से भी शब्द के अर्थ का 
ज्ञान हो जाता है। यथा “इह सहकारतरो मधुरं पिको रोति” ( इस आम्र के वृत्त 
पर कोयल मधुर शब्द कर रही है ), इस वाक्य में अन्य शब्दों का श्रथ ज्ञात हो 
तो पिक शब्द. का अर्थ अन्य ज्ञात शब्दों के साहचय से कोकिल पत्ती ज्ञात 


दो जाता है | 
अथ ज्ञान में विध्न 


शब्दशक्ति का भन्नान--शब्द से अथंज्ञान के साधन ऊपर बताये गये 
हैं। परन्तु कई कारण ऐसे हैं जिनकी सत्ता से शब्दों का अर्थंज्ञान नहीं होता 
है। नागेश ने सबसे प्रथम इसका कारण शब्दशक्ति का ज्ञान न द्ोना बताया 
है| मंजूषा, ए० १२। 
प्रथम अध्याय में इसका उल्लेख किया जा चुका है कि शब्दों में स्वाभाविक 
शक्ति है कि वे अर्थवोध कराते हैं। उनकी शक्ति का जब तक ज्ञान नहीं होता 
तब तक उनका. अर्थ ज्ञात नहीं होता है | शब्दों में अथ है, परन्तु बालक जब 
उन. अथों को वृद्ध व्यवहार, आवाप, उद्घाप या साक्षात्‌ उपदेश से जान लेता है, 
तथ उन शब्दों को साथेक सममता है। जे। बात बालक के लिए दे, वही प्रत्येक 
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श्राबालब्द्ध के लिए है। जब तक प्रचलित शब्द की शक्ति का ज्ञान नहीं होता 
है, तब तक उन शब्दों का अनेकों बार श्रवण करने पर भी किसी अथ की उप- 
स्थिति नहीं होती है। प्रत्येक देश ओर प्रत्येक भाषा में सहस्रों शब्द है' जा 
अपने-अपने स्थान पर प्रचलित और साथंक है, परन्तु जे! व्यक्ति उस भाषा को 
शोर इनकी शक्ति को नहीं जानता, डसे उससे कोई अथथ ज्ञात नहीं होता | अतः 
शब्दशक्ति का अज्ञान अथेज्ञान में सबसे मुख्य विप्न है | 


नागेश ने अन्य कारणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि १, शब्दशक्ति का 
विस्मरण है।ने से भी अथंज्ञान नहीं होता | एक शब्द का अथज्ञात होने पर भी 
यदि उस शब्द का अथ विस्मृत हो गया है तो अथज्ञान नहीं होगा। २, तद्वा- 
चक पद का ज्ञान न होने से भी अथबोध नहीं होता | यथा घट शब्द का वाचक 
कलश है, परन्तु जब तक ,यह्‌ ज्ञान नहीं होगा कि कलश घट को कहते हैँ, तब 
तक कलश शब्द से अथज्ञान नहीं होगा | ३, अयथार्थ अ्रथज्ञान से भी शब्दा्थे 
का ज्ञान नहीं होता । घट शब्द से आकाश का और आकाश शब्द से घट का 
अर्थ ज्ञात नहीं होता है। शब्द अपने अथ का बाध कराता है, अपने आश्रय या 
कर्ता आदि का नहीं | घट का आश्रय आकाश भी है परन्तु वह उसका वाच्य 
अथ नहीं है, इसी प्रकार घट का कर्सा चेत्र आदि व्यक्ति भी वाच्य अथ न होने 
से उसका अथ नहीं होता । ४, संस्कार उद्बुद्ध न होनः, जब तक घट शब्द से 
घट विषयक संस्कार जाग्रृत नहीं होंगे तब तक डससे अथ का ज्लान नहीं होता 
है। अतणव अथकज्ञान के लिए संस्कारों का उद्बुद्ध होना आवश्यक है। संस्कार 
शब्दशक्ति के स्मरण से जाग्रत होता हैं | दीघधितिकार का कथन है कि “जायते 
च पुनः: पुनः स्मरणाद्‌ दृढतरः संस्कारः:” वस्तु के पुनः पुनः स्मरण से संस्कार 
दृढ होते हैं | मंजूता, प॒० १६ | 


अथे की अनुपलब्धि के छ: कारण---पतञ्ललि का कथन है कि विद्यमान 
अथ की छः कारणों से उपलब्धि नहीं होती । १-अतिसन्निकष - अत्यन्त समीपता 
के कारण स्व वक्षुगत अंजन का दशेन नहों होता है। २--अतिविप्रकष--अत्यन्त 
दूरी के कारण डड़ते हुए पक्षी का दशेन नहीं होता है। ३--मूत्येम्तरव्यवधान-- 
किसी श्रन्य वस्तु के व्यवधान के कारण यथा भित्ति के व्यवधान के कारण भित्ति 
के दूसरे ओर की वस्तु का अद्शन | ४--अन्धकार के आवरण के कारण गडढ़े 
आदि की अनुपलब्धि | ४ -इम्द्रिय दोबल्य - इन्द्रियों की दुबेलता के कारण 
यथा तिमिर आदि रोगयक्त व्यक्ति को भी वस्तुदशन नहीं होता। ६ अति- 
प्रमाद--चित्त के बिषयान्तर में आसक्त होने से भी अथ की उपलब्धि नहीं 
होती | महा० ४, १, ३ । 

इन छः कारणों में से कोई भी कारण विद्यमान रहता है तो अर्थ की उपलब्धि 
नहीं होती है। फेयट ओर नागेश ने चाक्ुष प्रत्यक्ष विषयक अनुपलब्धि के 
उदाहरण दिये हैँ यह कारण शाब्दवाध में भी समानरूप से अनुपलब्धि के 
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कारण हैं | व्यापकता के कारण शब्द कान के अन्द्र विद्यमान है, परन्तु उससे 
अथज्ञान नहीं होता । अत्यन्त दूरी पर जच्चरित शब्द श्रवण न होने से अथ- 
बाधक नहीं होता । किसी वस्तु का व्यवधान द्वाने से शब्दश्रवण नहीं हेगा, अत 
अथज्ञान नहीं होगा । अज्ञान के आवरण के कारण शब्द से अर्थ का बाध नहीं 
होता है। श्रवणेन्द्रियों की दुबलता बधिरता आदि दे।ष होने से शब्द से अथज्ञान 
नहीं होता है। यदि चित्त विषयान्तर में आसक्त है तो भी शब्द से अर्थश्ञान 
नहीं होता है 

पतञ्जलि ने विपयान्तर में ध्यान आकृष्ट होने से किस प्रकार अथंज्ञान नहीं 
होता, इसका एक सुन्दर उदाहरण दिया है। पतञ्जलि का कथन दे कि एक बार 
बैयाकरण शाकटायन मुनि रथ के माग में बैठे हुए थे, उनके सामने से बहुत सी 
गाड़ियों का एक भंड डधर से निकला, परन्तु उनका इसका कुछ भी ह्ान न हुआ 
कि उधर से गाड़ियां गई हैं। पतञ्जलि ने प्रश्न उठाया कि वह जाग रहे थे, देख 
भी रहे थे, प्रमत्त भी नहीं थे फिर ऐसा क्‍यों हुआ ? इसका उत्तर देते हैं कि इन्द्रियां 
जब मन से संयक्त होती हैं तभी ज्ञान का साधन होती हैं। शाकटायन मुनि की 
इन्द्रियों का सम्बन्ध वस्तु से था, परन्तु उनके मन का इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध 
नहीं था, अतः उनको वस्तु का दर्शन नहीं हुआ । 

मनसा संयुक्तानोन्द्रियान्युपलब्धीकारणानि भवन्ति। मनसोउसाकज्निध्यात्‌ । 
मद्दा० ३, २, ११७। 

शब्द के सत्तामात्र से बोध नहीं होता---अतण्व भर्ठ हरि का यह कथन 
स्बथा युक्तियक्त है कि शब्द केवल सत्तामात्र से अथ का बोध नहीं कराता है। 
जब तक वे बाध के विषय नहीं बने हैं अर्थात्‌ मनायक्त श्रवणेन्द्रिय से गृहीत नहीं 
हुए हैं, तव तक शब्द अथ का बाध नहीं कराते हैं । 
विधषयत्वमनापनने: शब्देनों थे: प्रकाश्यते । 
न सत्तयेव ते5थानामग्रह्दीता: प्रकाशक: ॥ 
बाकय ० १, ४६ । 

भअ्रतएव जब शब्द सुन भी लिया जाता है, परन्तु स्पष्ट रूप से श्रवण न होने 
के कारण यह प्रश्न किया जाता है कि “क्या कहा है” ? यदद सत्तामात्र से शब्द 
अर्थ का बोधक द्ोता तो यह प्रश्न ही नहीं उठता । वाक्य ० १, ५७। 

शब्द में ओर इन्द्रियों के प्रकाशन में यह अन्तर है कि शब्दसन्षामात्र से 
प्रकाशक नहीं है, अपितु भरोन्नेन्द्रिय द्वारा उपलब्ध होने पर ही अर्थ का प्रकाशन 
करता है। शब्द अपने स्वरूप का भी प्रकाशन करता है ।इन्द्रियाँ अपनी सत्ता से 
ही अथ को प्रकाशित करती हैं । चश्षुरिन्द्रिय श्रपनी सत्ता से ही वस्तु को प्रकाशित 
करती है। इन्द्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है, उसमें उनके स्वरूप का भ्रहण नहीं 
होता । चक्षुरिन्द्रिय द्वारा ग्राह्म घट में चक्षुरिन्द्रिय के स्वरूप का प्रहय नहा होता 
इसी भाष को केयट ने निम्न शब्दों में प्रकट किया दे । 
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शब्द उपलब्धो5थ प्रत्याययति, न सक्तामात्रेण | चक्तुरादीनि तु सक्तामात्रेण 
विषयमवगमयन्ति । मद्दा० १, १, ६८ | 


शब्दशक्तिप्रकाशिका में जगदीश ने कहा है कि सार्थक प्रकृति प्रत्यय आदि 
जब वाक्य रूप में प्रयुक्त होते है' ओर बेाध के विषय देते है. तभी शब्दबाध 
दता है । जब तक वाक्य रूप को प्राप्त नहीं हुए है', तब तक निराकांक्ष शब्दों के 
ज्ञानमात्र से अथे बाध नहीं होता है । 


वाक्यभावमवाप्तस्य साथंकस्यावबबोधत: | 
सम्पयते शाब्दबोधो न तन्मात्रस्य बोधत: ॥ 
शब्द० इलोक १२। 


उच्चारित शब्द की अथेबोधकता--पतशझ्नलि का कथन दे कि शब्द 
उच्चारण से ही अथ का ज्ञान होता है | 


शब्देनोच्चारितेनार्थों गम्यते । मद्दा० १, १, ८ | 
उच्चायमाण: शब्द: सम्प्रययायको भवति, न सम्प्रतीयमान: | 
मद्दा? १, १, ६६। 
जब शब्द का प्रयोग किया जाता है, तब वह अथ का बोध कराता है। बिना 

शब्द के प्रयोग किये किसी भी अर्थ का बाध नहीं कराया जाता । साथ ही जिस 
शब्द का प्रयाग किया जाता है, उसी अ्रथे का बाध होता है। पतश्जनलि ने इसका 
उदाहरण देते हुए कहा है कि “ऋक्‌ ” ( ऋचा ) कहने से वेद की ऋचा ऐसा अथ 
ज्ञात होता हे, परन्तु किसी ऋचा विशेष का अर्थ ऋचा शब्द कहने से ज्ञात नहीं 
होता है, अतएव प्रयुक्त शब्द से ही अथ का ज्ञान होता है । उच्चारित शब्द से जिस 
शब्द की प्रतीति होती दे, उस शब्द का भी अधथ प्रयुक्त शब्द बोधित नहीं करता । 
“ऋचा” शब्द से जे वेद की ऋचा का ज्ञान होता है, वह ऋचा का ज्ञान “अग्नि- 
मीले०” आदि ऋचा विशेष का अ्रथ बाधित नहीं करेगा। वेद या श्रुति कहने 
से प्रन्थ विशेषों का ज्ञान होगा, न कि उनमें विद्यमान मन्त्रों के अर्थों का | 


इस पर नागेश ने मंजूबा ( पृ० १४६ ) तथा ( मद्दा० १, १, ६६ ) प्रश्न उठाया 
है कि यदि उच्चारित शब्द से ही अर्थ का बोध होता है. तो पुस्तक को एकान्त 
में मौन दोकर पढ़ने से अर्थज्ञान नहीं होना चाहिये परन्तु अर्थज्ञान होता है। 
इसका उत्तर नागेश ने दिया है कि जिस प्रकार मानस जप में अत्यन्त सक्ष्म 
तालु आदि का व्यापार होता है, उसी प्रकार पुस्तक पढ़ते समय भी मौन अवस्था 
में ही सूक्ष्मतर तालु आदि का व्यापार द्वोने से सूक्ष्म उच्चारण होता ही है। 
जप में मानस उच्चारण होता दे, अतएव उदात अनुदात्त स्व॒रित का भेद किया 
जाता है। सूक्ष्म उच्चारण के कारण अर्थ की प्रतीति होती दै। 


नागेश ने मंजूषा ( ५० ४४४ से ४४६ ) पतल्ललि के उच्चारण द्वारा अर्थवाघ 
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पर बल देने का महत्त्व बताते हुए लिखा है कि यदि उच्चारण के बिना ही अर्थ 

[| बेध हो तो सभी शब्द बुद्धि में विद्यमान है, स्वयं ही ज्ञानधारा का 
प्रवाह होने लगेगा | अतः स्थुल नहीं तो सूक्ष्म मानस उच्चारण अरथवाध के लिए 
आवश्यक है । 


उच्चारितस्यव शब्द्स्य प्रत्यायकत्वमुक्तम । अन्यथा शानमात्रे शब्दभानात्‌ 
शाब्द्धारा55पत्ति: | मंजूषा, पू० ४४४ ॥ 


लिपि की अथ बोधकता- नागेश ने इस पर एक श्रन्य आक्तेप यह उठाया 
है कि यदि उच्चारण को ही कारण माना जाय तो लिपि के द्वारा जे! शब्द स्मृति 
से अथ बे।ध दाता है, वह नहीं होगा | इसके उत्तर में नागेश कह्दते हैं कि लिपि 
से ही अर्थ का बाध हाता है, जैसे विभिन्न संकेतों से | लिपि से शब्द की कल्पना 
ओर डससे अर्थज्ञान होता है ऐसा नहीं है, श्रपितु लिपि से साक्षात्‌ अर्थवाध 
होता है । अतएव बालक लिपि के ही शब्द समभता है । लिपि में शक्ति प्रह शब्द्‌ 
के संकेत ज्ञान के अधीन है । प्रथम शब्द में संकेत का ज्ञान होता है, तदनन्तर लिपि 
में संकेत का ज्ञान होता है लिपि में शब्द के तादात्म्य का आरेप परम्परा से 
चला आ रहा है, अतएवं शब्द ओर लिपि में भेद जानने वाले विद्वान भी लिपि 
में “ यह क है” आदि व्यवहार करते हैं। लिपि से अरथंवेाध का दूसरा प्रकार 
यह भी है कि मानस जप के तुल्य लिपि से अथेज्ञान में भी सूक्ष्मतर तालु आदि 
के व्यापार से सृक्ष्मतर उच्चारण होता है । मंजूषा, प्‌० ४४५ से ४४६। 

अभिनय एवं संकेतों की अथेयोधकता--पतश्नललि ने हस्त आदि के 

संकेतों द्वारा अर्थ के ज्ञान के महंक्त्व को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। अत- 
एव पतञ्जलि का कथन है कि शब्द के प्रयाग के बिना भी कितने ही अर्थ दाथ 
झओोर आँख के संकेतों से ज्ञात द्वोते हैं । 

अन्तरेण खटवपि शब्दप्रयोगं बहवो5थां गम्यन्ते अ्क्षिनिकोचे: पाणिविद्ा- 
रेश्च | महा० २, १, १ । 

कैयट इसकी व्याख्या में कहते हैँ कि संकेतों से जे अथथ का बाध होता है 
वह लेकव्यवहार के कारण होता है । इसी प्रकार शब्दों से भी ले।कव्यबद्दार के 
कारण अर्थ का ज्ञान होता है 

संकेत भावाभिव्यक्ति के उत्तम साधन हैं। जिस प्रकार शब्दों से अपने भावों 
को अभिव्यक्त करते हैं, उसी प्रकार संकेतों से भी अपने भाव अभिव्यक्त किए 


जाते हैं | कैयट ने संकेतों को शब्द के समान सी महत्त्वपूर्ण साधन मानते हुए 
कहा है कि आंख मीचना आदि संकेतों से भी जिस अथ का बाघ हो जाता है 


डसके लिए शब्द का प्रयाग नहीं किया जाता है । 
अज्विनिकोचादिभिरप्यवगतेउर्थे शब्दो न प्रयुज्यते। मद्दा०२, ३, १। 
ब्६ 
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दुर्गाचाय ने यास्क के कथन “व्याप्रिमत्तवात्तु शब्दस्य, अणीयस्त्वाथ शब्देन 
संज्ञाकरणं व्यवद्याराथं लेके” (नि० १, २ ) शब्द व्यापक है और अखुतर है, 
अ्रतएव शब्दें के द्वारा नाम रक्खे जाते हैं। इसकी व्याख्या में शब्द और संकेत 
में से शब्द की विशेषता का जो यास्क ने डल्लेख किया है उसको स्पष्ट करते हुए 
लिखा है कि अभिनय (संकेत, इंगित) भी व्यापक हैँ, परन्तु वे सूक्ष्मतर नहीं हैं, 
एक भाव को व्यक्त करने के लिए संकेत बड़े प्रयत्न से साध्य होता है, साथ दी 
संकेत से नि:संदिग्ध अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। शब्द में यह विशेषता है कि 
बह अल्प प्रयत्न से ही बहुत व्यापक भाव को व्यक्त कर देता है और शब्द के 
द्वारा बेध्य अथ संकेत की अ्रपेज्ञा असंद्ग्घ होता है। निरुक्त० १, २। 

संकेत शब्द की अपेक्षा सूक्ष्म भले ही न हो, परन्तु इससे संकेत का महत्त्व 
कम नहीं होता है। नाट्य नृत्य आदि में अभिनय का महत्त्व बहुत व्यापक है । 
जिन भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द असमथ रहते हैं, उन भावों का बाध 
अभिनय द्वारा सम्भव होता है। शअतणएव विश्वनाथ ने साहित्य दर्षण में कह्दा है 
कि वाणी ओर अंगों के अभिनय से बहुत से अर्थों की विभावना (ज्ञान) होती है, 
झतएव रति आदि के उद्बेध के कारणों को विभाव कहते हैं । 


बद्दवो5थां विभाव्यन्ते बागरूगाभिनयात्मकाः। 
अनेन यस्मात्‌ तनाय॑ं विभाव इति कीर्तितः॥ 
रत्याथद्बोधका लोके विभावाः काव्यनाव्ययो: । 
सादित्य० ३, र८ | 
गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि शब्दखण्ड (प्रूष्ठ ८५६० से ४६६) तथा विश्वनाथ ने 
भ्यायवृत्ति ( न्‍्याय० २, २, १२ ) में इस विषय पर विचार किया है कि संकेतों 
को प्रत्यक्ष आदि के तुल्य पृथक्‌ प्रमाण माना जाय या नहीं । गंगेश ने इस विषय 
पर बिचार के अनन्तर यह निर्णय विया है कि संकेतों को प्रथक्‌ प्रमाण नहीं 
मानना चाहिए, क्योंकि उनकी अथंबेाधकता शब्द को स्मरण दिलाने पर निभर 
है। अ्रभिनय आदि शब्द को स्मरण दिलाते हैँ, उससे अरथज्ञान होता है। जिस 
प्रकार लिपि के द्वारा अथंज्ञान होता दे, उसी प्रकार संकेत से भी अथेज्ञान होता 
है। अतएव शब्दस्मृति के डपयागी होने से शब्द प्रमाण में इसका अन्तरभाव हो 
जाता है। पृ० ८६० । 
विश्वनाथ का कथन है कि संकेत लिपि के तुल्य द्वी अथ बोधक द्वोने से 
पृथक्‌ प्रमाण नहीं है। इनका शब्द या अनुमान में अन्तरभाव द्वो जाता है। 
स्याय० २, २, १२। 


अरथज्ञान प्रतिभा के अनुसार-- भठ्‌ हरि ने अथज्ञान में प्रतिभा का 
स्थान सबसे उत्तम बताया है । प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुसार शब्द का 
अझथ ससमता ओर ग्रहण करता है | 
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अभ्यासात्‌ प्रतिमाहेतुः शब्दः सर्वो5परे: स्मृतः । 
बालानां च तिरश्चां च यथा प्रतिपादने ॥ २, ११६ । 


भतृ हरि ने प्रतिभा की उपयोगिता और इसके महस्त्व पर बहुत विस्तार से 
विचार किया है। उसका वर्णन अध्याय ८ में वाक्याथ के विवेचन में विस्तार से 
किया जाएगा । कौण्डभट्ट ने पाणिनि के “अथस्यान्यप्रमाणत्वात्‌” ( १, २, ४४ ) 
सूत्र की व्याख्या की दै कि अथज्ञान प्रत्येक को अपनी व्यत्पत्ति ( प्रतिभा ) के 
अनुसार ही होता है | भूषण, कारिका ८। 


प्रत्येक व्यक्ति एक शब्द से वद्दी अथ नहीं समझता है जे दूसरा व्यक्ति सममता 
है । बालक, यवा ओर वृद्ध, शिक्षित ओर शअशिक्षित सभी अपनी-अपनी प्रतिभा के 
अनुसार शब्दों के अर्थों को समभते हैं ओर तदनुसार ही प्रयोग करते हैं। अत- 
एवं शब्दों के अर्थों में विषमता प्राप्त दोती है । 


वाचक शब्द की द्विविधता--भत्‌ हरि ने शब्द की वाचकता के विषय 
में कई बातों पर प्रकाश डाला है। भत्‌ हरि का कथन है कि शब्दशासत्री उपादान 
शब्दों में दे शब्दों के मानते हैं | एक शब्दों का कारण है ओर दूसरा अर्थ वेधन्र 
के लिए प्रयक्त किया जाता है। 


द्वावुपादानशब्देषु शब्दों शब्दविदो विद्ुः। 
एको निमित्तं शब्दानामपरोज्थे प्रयुज्यते ॥ . 
वाक्य ० १, ४४ | 


हरिवृषभ ने भठ हरि का भाव स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वाचक शब्द के 
उपादान शब्द कहते हैँ, क्योंकि उसके द्वारा अथ का जपादान (ग्रहण ) द्ोता है। 
त्येक वाचक शब्द में दे। शब्दों की सत्ता रहतो है। पतझ्नलि के शब्दों में उन्हें 
स्फेट ओर ध्वनि कहते हैं | इनमें से एक ( ध्वनि ) प्रकाशक है, क्‍योंकि ध्बनि के 
द्वारा पद या वाक्य रूप श्रवण बोध्य अथे का प्रतिपादन करता है ! र्फेट ध्वनि के 
द्वारा प्रकाश्य है। ध्वनि के सुनने पर स्फेट की अ'भेव्यक्ति होती है और स्फेट से 
अथज्ञान होता है । इस प्रकार प्रत्येक वाचक शब्द में स्फेट ओर ध्वनि ये दे 
प्रकार के शब्द रहते हैँ, ध्वनि स्थूल शब्द है, जो कि विनश्वर है। यहद्द इन्द्रियों के 
व्यापार से उत्पन्न होकर सूक्ष्म शब्द स्फेट के व्यक्त करता है । स्फेट नित्य होने 
के कारण अर्थ को प्रकट करता है, पतश्नलि ने स्फेट और ध्वनि की जो व्याख्या 
की है, डसका उल्लेख पूब किया जा चुका है। 


हरिवृषभ ने एक प्राचीन आचाय॑ ( व्याडि ) का वचन डउद्धत किया है कि 
स्फेट रूप शब्द अविमक्त है। अर्थात्‌ उसमें विभाग या क्रम नहीं है, जब वह्द 
विभागयक्त ध्वनियों के द्वारा अभिव्यक्त होता है तब अथ का वाचक दोता है | 
बुद्धि में बह स्फोट रूप शब्द अथ रूप होकर अभिन्‍नता को प्राप्त होता है-। इसका 
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भाव यह है कि बुद्धि में शब्द ओर अथ तादात्म्य भाव से रहते हैं। बुद्धिगत 
शब्द से अथे की प्रतीति होती है | क्‍ 


अविभक्तो विभक्तभ्यो जायतेडथस्य वाचकः । 
शब्द्र्तन्नाथरूपात्मा सम्भेदमु॒पगच्छति ॥ 
वाक्य० १, ४४ | 


शब्द ओर अथ में तादात्म्य--हरिवषभ ने व्याडि का एक श्लोक उनके 
संग्रह ग्रन्थ से उद्धत किया है कि शब्द और अथथ में वास्तविक रूप में कोई भेद 
नहीं है। व्यवहार में उनमें भेद किया जाता है। क्योंकि शब्द ओर अ्थ में जे 
तादात्म्य है बह निश्चित एवं सिद्ध है। 


शब्दा्थयो रसम्भेदे व्यवहारे पृथकक्रिया । 
यत: शब्दार्थयोस्तत्त्वमेक॑ तत्‌ समवस्थितम ॥ 
वाक्य० १, २६। 


भतृ हरि भी व्याडि के अनुसार ही शब्द ओर श्र को अभिन्न मानते हैं। 
ओर इन दोनों को एक ही आत्मा के दो रूप बताते है' । 


_एकस्येवात्मनो भेदो शब्दाथोवपृथक्स्थिती ॥ 
वाक्य ० २, ३१ । 


नागेश का विवेचन-- नागेश ने मंजूषा और उद्योत में शब्द और अर्थ के 
तादात्म्य पर विस्तार से विचार किया है। नागेश का कथन है कि शब्द ओर अ्रर्थ 
में तादात्म्य ही शक्ति है । 


शब्दार्थयोस्तादात्म्यमेब शक्ति: । उद्योत० मद्दा० आ० १। 


अपने कथन की पृष्टि में नागेश ने पतश्ललि भाष्य का उद्धरण दिया है कि 
र॑केत क्‍या है? संकेत उसे कद्दते हैं जिससे पद और पदाथ का इतरेतराध्यास 
अथोत्‌ एक दूसरे का तादात्म्य निरूपण किया जाता है, संकेत स्मृति रूप है कि 
जे यह शब्द है, वही अर्थ है ओर जे। अथ है बही शब्द है। मंजूषा, प्र० २७। 

शब्द और अर्थ में यह तादात्म्य किस प्रकार का है, इसको नागेश ने स्पष्ट 
किया है कि यद इतरेतराध्यास मूलक दै | दुबलाचाये ने कंजिंकाटीका में अध्यास 
को स्पष्ट किया है कि अन्य में अन्य धम के आभास को अध्यास कहते हैं, शब्द 
ओर अथ में अध्यास रूपी , अन्यधमाभास ) तादात्म्य है। वास्तविक नहीं है। 


इतरेतराध्यासमूलक तादात्म्यम्‌। मंजूषा, प० २६। 


कान्यरिमिन्नन्य धमाबभासो 5ध्यास्तः। तन्मुलक तादात्म्यम्‌, न वास्तवमित्यथ:। 
कंजिका, मंजूषा, १० २६ । पा । 
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अतएव नागेश का यह कथन सत्य है कि जब यह प्रश्न किया जाता है कि 
शब्द क्या है ? अर्थ क्या है ? तब यही उत्तर दिया जाता है “घड़ा” यह शब्द है 
ओर 'घड़ा” यह अथ है। दोनों का एकाकार उत्तर देखने से इनके अध्यास 
की पुष्टि होती है शब्द और अथ में ही नहीं, अपितु शब्द और ज्ञान में भी यही. 
अध्यास दृष्टिगोचर होता है। जिस प्रकार शब्द के लिए उत्तर देते हैं कि 
“घड़ा” यह शब्द है, उसी प्रकार ज्ञान के विषय में उत्तर देते है' कि “घड़ा” यह 
ज्ञान हुआ है | मंजूषा, प्र० ३६ । 
.नागेश ने लिखा है कि शब्द और अर्थ के इसो इतरेतराध्यास के कारण ही 
“वृद्धिरादेच” ( अष्टा० १ १, १)। आ ऐ ओ वृद्धि हैं। “ओपमिस्येकाक्षरं ब्रह्म” 
(ओ्रोम यह एकाक्षर ब्रह्म है) । “रामेति इथत्षरं नाम मानभकूग: पिताकिन:” ( राम 
यह दे अक्षर का नाम शिव का मानभंग है) इस प्रकार के प्रयोग किये गये हैं। 
पाणिनि आदि ने शब्द ओर अर्थ के इसी तादात्म्य को मान कर शब्द ओर 
उसके अथ का एक ही विभक्ति में प्रयोग किया है। मंजूषा, पू० ३६ तथा महा० 
खा[० १। 

शब्द ओर अर्थ में जे। तादात्म्य कहा गया है, उसका ठीक अर्थ जानने के 
लिए तादात्म्य क्या है, इसके नागेश ने स्पष्ट किया है। तादात्म्य का अर्थ है 
उससे भिन्न होते हुए डससे अभिन्न की प्रतीति। अर्थात्‌ भिन्न में अभिन्‍नता कां 
ज्ञान। यह अशभेद अध्यास रूप है। अतएव शब्द और अर्थ में विरोध नहीं 
होता है । शब्द और अर्थ में वास्तविक रूप में भेद रहता है, किन्तु अध्यास के 
कारण अभेद की प्रतीति होती है। 


तादात्म्यं च तद्भिन्नत्त्रे सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वम्‌ | भ्रभेदस्थाध्यस्त- 
रवाच्च न तयोविं रोधः । मजूषा, पृ० ३८। 


जब शब्द ओर अथ में यह अमेद विवक्षित होता है, तब देनों में प्रथंम 
विभक्ति का प्रयोग किया जाता है ओर जब भेद की विश्ज्ञा होती दे तब पषष्ठी 
का प्रयोग किया जाता है। यथा “अस्याथस्यायं वाचक:” ( इस अर्थ का यह 
शब्दे बांचक है ) | “ तस्थ वाचकः प्रणावः ? (परमात्मा का वाचक शब्द ओम है ) 
मंजूषा (प० ३८) पष्ठी विभक्ति शब्द और अर्थ के भेद के व्यक्त करती है। 
ओर प्रथमा अभेद के | 

नागरेश का कथन है कि शब्द और अर्थ में अभेद की वास्तविकता विवक्षा हो 
जाती है अ्रतएव अथथ में शब्द के धर्मों का व्यवद्दार किया .जाता है। यदि 
अत्यन्त भेद ही होता है ते यह तादात्म्य नहीं हो सक्रता था, जैसे अश्व और 
पुरुष में अभेद की विवज्षा कर के तादात्म्य सम्बन्ध का व्ययद्दार महीं हो सकता. 
है | साथ ही अत्यन्त अभेद अर्थात्‌ एक ही वस्तु-में भी तादात्म्य का व्यंवद्दार 
नहीं दोता | तादात्म्य किसी अन्य बस्तु का अन्य के,साथ दी होता है ।. घद.में घढ़ 
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का तादात्म्य सम्बन्ध करके व्यवहार नहीं होता, क्योंकि उनमें अभेद है। मंजूषा 
पृष्ठ र८ । 


. नागेश ने शब्द ओर अथे इस तादात्म्य सम्बन्ध के विषय में अपना सत 
स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यद्द अध्यास (तादात्म्य ) आदि व्यवद्दार के कर्ता 
परमात्मा के द्वारा किया गया है । 


अयमध्यास आदिव्यवद्ारक्॒दीश्वरकत एवं। मंजूषा, पृ० ३८। 


पातश्लल भाष्य की सम्मति--नागेश ने अपने कथन के समर्थन में पात- 
खुल भाष्य का उद्धरण दिया है कि शब्द का श्रथ के साथ जो सम्बन्ध है, वह पहले 
से विद्यमान है, जो यह कह्दा जाता है कि संकेत के द्वारा श्रथेश्ञान होता है, उसका 
अथे यह है कि परमात्मा शब्द अथ में जो सम्बन्ध पहले से विद्यमान था, डसको 
प्रकट कर देता है | उदाहरण के लिए पिता और पुत्र में जन्यजनक सम्बन्ध पहले 
से विद्यमान है, परतु जब संकेत के द्वारा बताया जाता है, तब ज्ञात द्वोता है कि 
यह पिता है और यह पुत्र है। इसी प्रकार शब्द और अर्थ का वाच्य वाचक 
सम्बन्ध पहले से विद्यमान होने पर भी संकेत के द्वारा ग्रहीत होता है। मंजूषा, 
पृष्ठ रे८। 


शब्द ओर अथे में विद्यमान इस तादात्म्य सम्बन्ध के कारण ही शब्द और 
श्थे में साधारणतया भेद्‌ नहीं समझा जाता। कैयट ने इसका डल्लेख करते हुए 
लिखा है कि पतशञ्नलि के “अथ गोौरित्यन्न कः शब्द” अर्थात्‌ गाय शब्द के द्वारा 
जा ज्ञान होता है उसमें शब्द कया है, इस प्रश्न के मूल में शब्द ओर अथ का 
अभेद रूप से लोक में व्यवहार देखना ही कारण है। यह गाय है यह शुक्र है, 
इस प्रकार के प्रयोगों में “गाय” शब्द और “गाय” नामक पशु में भेद नहीं 
सममा जाता है। लोक व्यवहार में शब्द ओर अथ्थं का अभेद व्यवहार ही 
चलता है । (प्रदीप, मद्ा० आ: १)। शब्द ओर अथ के सम्बन्ध की नित्यता पर 
विचार करने से पू्ष शब्द से अथ की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है आदि 
कुछ प्रश्नों पर भतृ हरि ने विचार किया है। उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ 
देना डचित है | 


वाचक शब्द में द्विशब्दता पर मतभेद--बाचक शब्द के अन्दर जे दो 
शब्दों ( स्कोट और ध्वनि ) का समावेश शब्दशाश्त्री मानते है', उसके सम्बन्ध 
मेँ प्राचीन आचार्यो' में भी कुछ मतभेद था। जा काये ओर कारण में सेद्‌ 
मानते है' वे स्फेट ओर ध्वनि को दे। विभिन्न तक्ष्व मानते हैं। उनके मतानुसार 
प्रकाश्य ओर प्रकाशक या ध्यक्ष्य्य और व्यज्षक में भेद मानना उचित है। अन्य 
आचाये काये ओर कारण में अभेद मानते हैं, अवएव र्फोट और ध्वनि को एक 
झोर अभिन्न मानते दे । इनमें जो भेद किया जाता है, वह बोड् है । रफोट का 
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प्रहण मन से होता है ओर ध्वनि का श्रोन्रेम्द्रिय से। इस प्रकार बद्धिकृत भेद 
से दोनों में भंद है | बाक्य० १, ४५। ५ 


शब्द का धुद्धि से सम्बन्ध--भत्‌ हरि ने शब्द की अरणिस्थ ज्योति से 
डपमा देकर बताया है कि जिस प्रकार अरणि नामक काष्ठ में आग रहती है, 
परन्तु वढ रृश्य नहीं है। जब अरणि से संघषंण किया जाता है, तब उसमें से 
अग्नि प्रकाशित होती है। इस प्रकार से अ्ररणि में सूक्ष्म रूप से विद्यमान अग्नि 
स्थूल और दृश्य अग्नि का कारण है। इसी प्रकार शब्द की भी सत्ता दै । 
शब्द (स्फेट ) भी सूक्ष्म और कारण रूप से बुद्धि में रहता है। जब अर्थ 
बेाधन की इच्छा होती है तब कंठ तालु आदि के संघषंण से ध्वनि रूप में परि- 
ण॒त होता है, ओर सूक्ष्म अवस्था से स्थल अवस्था को प्राप्त होता है ओर 
इसमें पै।वाप ये को उपलब्धि होने लगती है । बुद्धि में बीजरूप में विद्यमान स्फेर्ट 
रूपी शब्द विभिन्न रूप से सुनाई पड़ने वाले ध्वनि रूपी शब्द का कारण है। 


अरणिस्थं यथा ज्योति: प्रकाशान्तर कारएम । 
तद्बच्छब्दो5पि बुद्धिस्थः श्रुतीनां कारण पृथक्‌ ॥ 
वाक्य० १, ४६। 


शब्द से अथ की अभिव्यक्ति--भठ हरि ने शब्द का सम्बन्ध बुद्धि और प्राण 
से बताया है। शब्द सूक्ष्म रूप में बुद्धि ओर प्राण में रहता है प्रत्येक शब्द में दो तत्त्व 
विद्यमान रहते हैं, एक ज्ञानतत्त्व ओर दूसरा ध्वनितत्त्व । शब्द का बुद्धि ओर प्राण 
में निवास का अभिप्राय यह है कि शब्द बुद्धिगत भावों को प्रकट करता है। जो 
भाव बुद्धि में पहले से विद्यमान हैं, उनको शब्द स्थूलरूप देता है। मन के भावों 
को व्यक्त करने के लिए अतएव शब्द का आश्रय लिया जाता है। शब्द जो भाव 
बुद्धि में हैं, उन्हीं का प्रकाशन करता है, अतएवं शब्द का निवासस्थान बुद्धि है। 
प्राणों में शब्द के निवास का अभिप्राय यह है कि शब्द को अर्थ की अभिव्यक्ति 
के लिए न केवल बुद्धिस्थ विचारों की आवश्यकता होती है, अपितु शणवायु की 
सहायता भी अपेक्षित होती है। प्राणवायु की सहायता से ही शब्द स्थूलरूप 
ध्वनि होकर अथ का बोध कराता दै। अतएव शब्द में बुद्धि ओर प्राणशक्ति के 
सम्बन्ध होने के कारण शब्द एक ओर वक्ता के हृदय में विद्यमान अथे को प्रकट 
करता है, दूसरी ओर ध्वनि रुप में श्रोप्रेन्द्रिय के द्वारा सुना जाता है । 


तस्य प्राण च या शक्ति यां ५ बुद्धो व्यवस्थिता। 
विवतंमाना स्थानेषु सेशा भेदं प्रपयते ॥ 
धाक्य० १, ११८। 
हरिवृषभ ने इसकी व्याख्या में अथ की अभिव्यक्ति में शब्द के प्राण और 
बुद्धि में निवास के इस मदत्त्व पर ध्यान आरृष्ट किया है । 


१३२ अथंविज्ञान और ध्याकरणदशेन 


शब्द: प्राशाधिष्ठानो बुद्धयधिष्ठानश्व । द्ाभ्यां प्राणबुद्धिशक्तिभ्यामम्रि 
ब्यक्तोडथ प्रत्याययति। वाक्य ० १, ११८। . 


घट शब्द से घट का बोध क्‍यों नहीं होता--र्फोटरूप शब्द को बुद्धिस्थ 
ओर ध्वनि के द्वारा व्यडग्य मानने पर यह एक प्रश्न डपस्थित होता है कि यदि 
रफोट एक है तो किसी भी ध्वनि का उच्चारण करें, उस शब्द से अन्य अथ का 
भी बोध होना चाहिये, क्‍योंकि र्फोटरूप शब्द एक है, उसमें विभिन्नता नहीं है 
'“घट” शब्द कहने पर पट शब्द का अथ प्रतीत होना चाहिये। भठ हरि ने इस 
प्रश्न का उत्तर दिया है कि यह प्रश्न तब उठता है जब कि शब्दों का प्रयोग बिना 
विचारे किया जाता । शब्दों के उच्चारण से पूब बुद्धि का यह काय होता है कि 
वह शब्द से अ्रथे को यक्त' करती है। यह शब्द है, यह श्र है, इनके तादात्म्य को 
बुद्धि में रख कर डसका अन्यों से प्रथवकक्रण किया जाता है। इसके बाद इस 
स्फोट का इस श्रथ से सम्बन्ध है, यह सब बुद्धि में होने पर सूक्ष्मरूप कंठ तालु 
आदि के प्रयत्न से स्थूल रूप को प्राप्त करता है, तब विभिन्न अर्थों की अभिव्यक्ति 
होती है | ' घट” रूप ध्वनि से जे। स्फोट. की अभिव्यक्ति होती है, वह पट ध्वनि से 
व्यक्त करने वाले र्फोट से भिन्‍न है, अतएवं वह भिन्‍न ध्वनि उस अर्थ का बोध 
नहीं करा पाती है। 


वितकितः पुरा बुद्धया क्वचिदर्थे निबेशित:। 
कारणेभ्यो विन्वत्ेन ध्वनिना सोउनुग्रह्मते ॥ 


बाकय० १, ४७ | 


हरियृषभ का कथन है कि शब्द ओर अथ का सम्बन्ध बुद्धि में ही होता है, 
तब शब्द अथ विशेष के बोध के लिए प्रयक्त होता है। अतएव शब्द और अथ का 
यह प्रकार देखा जाता है कि जो शब्द का स्वरूप जिस अथ में प्रयक्त होता है 
उसमें परिवतन कर देने पर उस अथ का बोध नहीं होता है, अपितु अन्य अथ का 
बोध होता है। वाक्य ० १, ४७ 


अथाभिव्यक्ति के विषय में दुगोचाये का मत- भत हरि ने शब्द और 
अथ का उक्त रूप से बुद्धि में द्वी वाक्य वाचक सम्बन्ध रूपी तादात्म्य का प्रति- 
फंदन किया है। दुर्गाचाय ने “व्याप्तिमत्त्वात्त शब्दस्य ०” (निरुक्त० १, १, २) 
की व्याख्या में इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला है। दुर्गाचाय का कथन है 
कि बुद्धि के ही दे। रूप हैं। एक अमिधान ( वाचक् ) ओर दूसरा अभिधेय 
( वाच्य )। वक्ता जब हृदय आकाश में विद्यमान बुद्धि को, अन्य व्यक्ति को 
अपना भ्राव व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है तो वह बुद्धि कंठ तालु आदि के 
साथ संघष को प्राप्त कर वर्णों के स्वरूप में आती है ओर बाह्य आकाश में विद्य- 
मान शब्द के साथ अपने स्वरूप को एक कर लेती है | बह फिर श्रोता की बुद्धि के 
उसके श्रोत्र के द्वारा प्रविष्ट द्ोती है ओर उसके हृदय में जो वाच्यवाचक रूप 
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वाली बुद्धि है उसमें व्याप्त हो जाती है। पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न जो कंठ तालु 
आदि की ध्वनियाँ हैं, वे नष्ट हो जाती हैं, शब्द ( स्फेट ) नष्ट नहीं होता है । 
शब्द ध्वनि के गुणों से युक्त होकर अथ का बोध कराता है | स्फोटरूप शब्द में 
जो पढ़ता या वाक्यता है, डसका ध्वनि में आरेप किया जाता है। ध्वनि पद या 
वाक्यरूप नहीं है, परन्तु ढसके आरोप के कारण ध्वनि के पद्‌ या वाक्य समभ 
लेते हैं । इस प्रकार ध्वनि में जो नश्वरता का गुण है, डसका स्फेट रूपी शब्द में 
आरोप करते हैं। अतणएब्र नित्य शब्द ( स्फेट ) के नश्वर समभ बैठते हैं। शब्द 
पुरुष की बुद्धि में विद्यमान अथे का दी बोध कराता है, क्‍योंकि डसी के साथ शब्द 
का सम्बन्ध है । निरुक्त १, १, २, तथा मंजूपा, पृष्ठ ३६५ से ३६६। 


ध्वनि के गुणों की स्फोट में उपलब्धि- बुद्धिस्थ शब्द से अर्थ की 
अभिव्यक्ति का उपयुक्त प्रकार मानने में एक यह आक्तेष उपस्थित होता है कि 
ध्वनि की विभिन्‍नता के कारण स्फेट रूपी शब्द के भी अनेक ओर क्रमयक्त 
मानना पड़ेगा । इसका उत्तर भत्‌ हरि ने दिया है कि स्फेट नित्य है, उसमें क्रम 
नहीं है । पूर्वापर की सत्ता उसमें नहीं है | क्रमशीलता नाद ( ध्वनि ) में द्वी है । 
ध्वनि में पौर्वापय की सत्ता है। ध्वनि के पौरवापय के कारण स्फेट भी क्रमयुक्त 
ओर विभिन्‍न प्रतीत होता है। वस्तुतः उसमें न क्रम है ओर न भेद्‌ । हरिवृषभ । 


नादस्थ क्रमजातत्वान्न पूर्वा नापरश्च सः। 
अक्रम: क्रमरूपेण भेदवानिव ग्रछ्मयते ॥ 
वाक्य ० १, ४८। 


स्फोट नित्य और अक्रम है - एक उदाहरण द्वारा भर्तृ हरि ने अपने कथन 
के स्पष्ट किया है | जैसे चन्द्रमा में चंचलता नहीं हे, परन्तु जब डसका प्रति- 
विम्ब जल में पड़ता है तो जल की चंचलता आदि क्रिया के अनुसार द्वी जल का 
प्रतिविम्ब चन्द्रमा का प्रतिविम्ब चंचल दीखता है | जल की चंचलता का चन्द्रमा 
में आरे।प किया जाता है। इसी प्रकार स्फोट ओर ध्वनि का सम्बन्ध है।स्फोट 
नित्य और अक्रम होने पर भी ध्वनि की क्रमशीलता आदि के कारण विभिन्‍न 
प्रतीत होता हे। 


प्रतिविम्बं यथा5न्यत्र स्थितं तोयक्रियावशात्‌ | 
तत्प्रवृत्तिमिवान्वेति स धर्म: स्फोटनादयो:॥ 
वाक्य० १, ४६ | 


अतएव नागेश मंजूधा में कहते हैँ कि शब्द वस्तुतः: एक है। परन्तु विभिन्न 

वर्णों के संस्कारों से प्रतिविम्ब होने के कारण अनन्त पदों के रूप में प्रतीत द्दोता 

है । इसी स्फोटरूप शब्द की एकता के कारण डसको सबंपदात्मक और समस्त 

झर्थों का बोधक कहते हैं । शब्द की इस सर्वा्थबवाचकता का ज्ञान तो योगियों को 
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होता है, मनुष्यमात्र को नहीं | व्यवहार आदि के द्वारा जिस शब्द से जिस अथे 
रः 
का ज्ञान ग्रहण किया जाता है, उसी अथ का उस शब्द से जनसाधारण को बोध 


होता है। मंजूषा, पृ० ३६६ से ३६७। 


शब्द से शब्द और अथ दोनों का बोध--भर्ठ हरि ने शब्द की ज्ञान से सह- 
शता बताते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि जिस श्रकार ज्ञान अथ का बोध 
कराता है उसी प्रकार अपने स्वरूप का भी बोध कराता है। प्रत्येक ज्ञान में दो 
तत्त्वों का समावेश रहता है, एक ज्ञान और दूसरा ज्ञेगय । उदाहरण के लिए घट 
के ज्ञान से एक तो ज्ञेय घट वस्तु का समावेश होता है और दूसरा ज्ञान का अर्थात्‌ 
“ज्ञानो घट: ” (मुझे घट का ज्ञान हो गया है)। इसी प्रकार शब्द के स्वरूप और 
अ्रथ का ग्रहण होता है “गो शब्द कहने पर एक गाय वस्तु का ग्रहण होता है 
ओर दूसरे “गौ” शब्द का। 
आत्मरूपं यथा ज्ञाने शयरूपं च ग्ह्मयते। 
अथरूपं तथा शब्दे खरूपं च प्रकाशते॥ 
बाकय ० ९, ४०। 


शब्द में ग्राह्यता और ग्राहकता--शब्द की समानता प्रकाश से भी की 
जाती है। जिस प्रकार दीपक अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करता हुआ अपने आप 
को भी प्रकाशित करता है, डसी प्रकार समस्त शब्दों में यह शक्ति है कि बह 
प्राह्म भी है और प्राहक भी । बोध्य और बेधक दोनों गुणों का उनमें समावेश है । 


प्राह्मत्व॑ ग्राहकत्व॑ च द शक्ती तेजसो यथा। 
न [का 
तथंबव सवशब्दानामेते. पृथगबस्थिते ॥ 
वाक्य० १, ५५। 


प्रकाशत्रयी--हेलाराज वाक्य ० (का० ३ पृ० ६८) ओर नागेश मंजूषा ( ९ 
४३३ से २३५) ने अतणएय यह वर्णन किया है कि ज्ञान, शब्द ओर भ्रदीप ये तीन 
प्रकाश हैं। जो अन्य को प्रकाशित करते हुए अपने आप को भी प्रकाशित 
करते हैं । 

ज्ञानशब्दप्रदी पासत्रयो हि प्रकाशा येनैव प्रकारेण पर॑ प्रकाशयन्ति तेनेवा- 
त्मानमपि । हेलाराज, बाक््य० का० ३, पु० €८। हे 


ज्ञान ज्ञेय के साथ ही ज्ञान का भी प्रकाश होता है, अतएव नागेश का 
यह कथन जचित है कि ज्ञान होने पर 'जानामि न वा” ( जानता हूँ या नहीं ), 
या “न जानामि” ( में नहीं जानता हूँ ) , इन दोनों प्रकार के संदेह और विरुद्ध- 
ज्ञान का अनुभव नहीं होता है। जब तक ज्ञान नहीं होता, तब तक संदेह ओर 
विपयय होते हैं। परन्तु ज्ञान होने पर सन्देह ओर विपयेय नहीं होता है, क्योंकि 
ज्ञान अपने स्वरूप का भी प्रकाश करता दै। मंजूषा, पृ० ३३४ से ३३५। 
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चित्सुखाचाय की सम्मति--अ्रतर्ब चित्सुखाचार्य ने कद्दा है कि यदि 
अथंप्रकाश के समय अनुभूति (ज्ञान ) न हो तो ज्ञान के अगले क्षण में दी 
जिज्ञासु को उस विषय में सन्देह, विपयेय या विपरीत ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए | 
सामने उपस्थित व्यक्ति को देखने पर जब डससे यह पूछा जाता है कि “आपने 
इसको देखा दै या नहीं” तब वह न सन्देह करता है, न उसे विपरीत ज्ञान होता 
है और न ज्ञान का अभाव ही समभता है, अपितु बह निश्चयात्मक ज्ञान 
करता है और कहता है कि “हां, मैने इसको देखा है ”। इससे ज्ञात हेता है कि 
अनुभूति अपने आप को प्रकाशित करती हुई वस्तुओं के विषय में व्यवहार को 
सिद्ध करती है। वाक्ष्य० १, ४५०। सूयनारायण शुक्ल कृत व्याख्या» प्र० ४२ 
पर उद्धुत । 


शब्द और अथ में अर्थ की मुख्यता--शब्द के द्वारा शब्द और अर्थ 
दोनों का बोध होता है। पतञ्जललि ने शब्द और अथ के अन्तर पर भी ध्यान 
आकृष्ट किया है। अतणव प्रश्न उठाया है कि शब्द के कारण अथ होता है या 
अर्थ के कारण शब्द । इसका स्पष्ट रूप से उत्तर देते हुए पतश्नलि कहते हैं कि 
अथ के द्वारा ही शब्द होता है। 


युक्त पुनयच्छुब्दनिमित्तको नामाथे: स्थात्‌ , नार्थनिमित्तकेन नाम शब्देन 
भसवितव्यम | अर्थ निमित्तक पव॒ शब्दः | महा० १, १,४५। 


शब्द अथ का उत्पादक नहीं, अपितु ज्ञापक है--कैयट ने पत्लाल के 
भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शब्द के कारण अथ की सत्ता मानने का 
अथ यह होता है कि शब्द है तो अथ है ओर शब्द नहीं है तो अथ नहीं है । 
परन्तु यह ठीक नहीं, क्‍योंकि शब्द अथ का उत्पादक नहीं है, अपितु ज्ञापक है। 
अथ पहले से रहता है। शब्द के द्वारा उसकी प्रतीति होती है। अ्रतएब शब्द का 
ज्ञाप्य-ज्ञापक या प्रकाश्य-प्रकाशक रूप सम्बन्ध है। यदि शब्द को अथ का 
उत्पादक मानेंगे तो शब्दों के उच्चारण करते ही डन वस्तुओं की उत्पत्ति होनी 
चाहिए । नागेश ने इसका उदाहरण दिया है कि रत्न आदि शब्द कहने पर रत्न 
आदि वस्तुओं की उत्पत्ति होनी चाहिए । प्रदीप, मदह्ा० १, १, ४५ | 


नैयायिकों आदि ने शब्द और अथ में सम्बन्ध मानने में इसी उत्पादकता के 
आधार पर असन्‍्तोष प्रकट किया है कि यदि शब्द ओर अथ में कोई सम्बन्ध मानेंगे 
तो उस शब्द से उस अथ ( बस्तु ) की मुख में उपस्थिति होनी चाहिए। इसका 
विवेचन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। केयट ने अतणव कहा है कि अर्थ 
को शब्द का कारण कहने का पतञ्जञलि का भाव यह है कि अथ शब्द से पहले 
रहता है। अथ शब्द का प्रयोजक है। अथ के प्रतिपादन के लिए शब्द का प्रयोग 
किया जाता है। जिन शब्दों का भ्रयोग नहीं होता है, उसमें यही कारण समभना 
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चाहिए कि वे अ्रथ विद्यमान नहीं हैँ, जिनके बोघन के लिए शब्द का प्रयोग किया 
जाय । प्रदीप, महा १, १, ४५ | 

पतस्नलि ने इस भाषातत्त्व को स्पष्ट किया है कि अथ ( वस्तुएँ ) पहले से 
उपस्थित रहते हैं | उनके बोध कराने के लिए शब्दों की सृष्टि होती है। शब्दों की 
सत्ता को मानकर अ्रर्थों की सब्टि नहीं की जाती। 


नहि शब्दकृतेन नामार्थन सवितव्यम्‌ | अथंकृतेन नाम शब्देन भावतव्यम्‌ | 
महा० २, १, १। 


शब्द और अर्थ में अथ की मुख्यता का प्रतिपादन करते हुए पतसख्नलि कहते 
हैं कि लोकव्यवहार में अथ की ही प्रधानता रहती है । 


कि छूतं पुनः प्राधान्यम्‌ ? अश्रथकृतम्‌ । लोकेडथकतं प्राधान्यम्‌ ॥ 
महा० ३, १, * | 


भठ हरि और पुण्यराज ने ( वाक्य०२, १३२ ) तथा दुर्गाचार्य ने अथ की 
प्रधानता को स्वीकार किया है | अथ की प्रधानता का भाव यह है कि जब शब्द्‌ 
से अथ का ज्ञान होता है, तब शब्द और अथे दोनों की उपस्थिति होने पर भी 
अथ को ही ग्रहण किया जाता है। “गाय” कहने से मुख्य रूप से गाय पशु का 
ग्रहण होता ओर गौण रूप से गाय शब्द का। क्योंकि शब्द अथेबोधन का साधन 
है, अथ बोध का विषय है। 


लोके5्थोंशस्येब प्राधान्यम । श्रुश्यराज. वाक्‍्य० २, १३२। 
अर्थो द्वि प्रधानं तदूगुणभूतः शब्द: | दुगांचार्य, निरुक्त० २, १। 


अथ की मुख्यता इस रूप में भी है कि अथबोध के लिए शब्द है। शब्द 
साधन है ओर अथ साध्य । 


भठ हरि ने शब्द को लोकव्यहार का साधन बताया है। जब्च वक्ता किसी अर्थ 
को दूसरे को बताना चाहता है तो सर्वप्रथम डसकी बुद्धि शब्दों का आश्रय लेती 
है। वह अपनी बुद्धि में जिन अर्थों को व्यक्त करना चाहता है, उन अर्थों के बोधक 
शब्दों को स्थान देता है। श्रोता भी यह समभते हुए कि शब्द के ज्ञान से ही अर्थ 
का ज्ञान होगा, शब्दो' को ध्यान पूबक सुनता है । शब्द ही वक्ता के भाव को 
श्रोता के हृदय में निर्धारित करता है। 


यथा प्रयोक्तु: प्राग्‌ बुद्धिः शब्देष्वेब प्रवतते । 
व्यवसायो श्रद्दीढ णामेवं तेष्बेब जायते ॥ 
बाकय० १, ४३। 


अथे का क्रियाओं में उपयोग, शब्द का नहीं--शाब्द्बोध में शब्द और. 


शब्द्शक्ति + २३७5 


अथ दोनों का ज्ञान होता है। अतः जिस प्रकार अर्थ का क्रियाओं में डपयोग 
होता है, उसौ प्रकार शब्द का भी उपयोग क्यों नहीं होता | इसका उत्तर भव हरि 
देते हैं कि शब्द का उपयोग अर्थ का बोध कराता है, अतः श्रथ मुख्य और शब्द 
गोण हो कर रहता है | जिस प्रकार विशेषण का काय विशेष्य की गुणबोधकता 
है, उसी प्रकार शब्द भी अर्थ का विशेषण है | कतिपय स्थलों पर जहाँ कि शब्द 
का ही ग्रहण होता है, यथा व्याकरण में अग्नेढक'” (अग्नि से ढक प्रत्यय होता 
है ), आदि स्थलों में शब्द का ग्रहण हो जाने से शब्द की स्वरूप श्राह्मता सफल 
हा जाती है । अतः लोकव्यवहार में अथ का ही क्रियाओं में सम्बन्ध किया जाता 
है । गाय लाओ कहने पर गाय नामक पशु को लाते हैं, गाय शब्द को नहीं । 
अथापरूजनीभूतानभिधेयेषु केषुचित्‌ । 
चरिताथौन पराथतवाजन्न लोक: प्रतिपद्यते । 
बाक्य० १, ४४। 
शब्द्‌ दो प्रकार का है, एक प्रत्यायय ( बोध्य ) और दूसरा प्रत्थायक 
( बोधक ) | भत हरि ने अतए्व इस बात पर बल दिया है कि यह आवश्यक 
नहीं है कि जिस शब्द का उच्चारण किया जाय, उसका काये में भी डपयोग 
फिया जाय । शब्द में प्रत्याय्य और प्रत्यायक शक्ति होने के कारण यदि वह 
अ्ब्द काय में उपयोग नहीं किया गया तो डसकी प्रत्यायकता अर्थात्‌ अन्य श्र्थ 
(वस्तु ) को बोधित करने की शक्ति को नहीं' रोका जा सकता है, अतएब लोक 
ठयवहार में शब्द के उच्चारण करने पर उसके अर्थों को काय में लाया जाता है। 
वाक्य ० १, ६१, से ६२। 
यो य उच्चायते शब्दो नियतं न स कायभाक । 
अन्यप्रत्यायने शक्तिन. तस्थय॒ प्रतिबध्यत ॥ 
वाक्य० १, ६१। 
तीन हृत्तियां--शब्द के द्वारा अथ का ज्ञान वृत्ति के ज्ञान से ही होता 
है | नागेश ने बृत्ति को तीन भागों में विभक्त किया है, शक्ति, लक्षणा 
ओर व्यक्ञना । 
सा च वृत्तिस्म्रिधा । शक्तिल॑क्षणा ब्यज्लना च ॥ 
के मंजूषा, ए० १६। 
शक्ति का ही दूसरा नाम अभिधा है | यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि 
वैयाकरणों ने शंब्द की अथ में प्रवृत्ति को वृत्ति नाम दिया है, अतएब भर्त हरि 
ने ततीय काण्ड के अ्रन्तिम परिच्छेद का नाम वृत्तिनिरूपण रक्‍खा है। उन्होंने 
वृत्ति के तीन विभाग शक्ति, लक्षणा और व्यब्जना किए हैं। विश्वनाथ ने साहित्य 
दर्पण में वृत्ति शब्द के स्थान पर शक्ति शब्द का प्रयोग किया है और इसको 
शब्दशक्ति नाम दिया है । विश्वनाथ ने बृत्ति के स्थान पर शक्ति के तीन॑ विभाग 
अभिघधा; लक्षणा ओर व्यञ्ञना किए हैं। साहित्यद्पण, २, ३ । 
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भत हरि का मत---भष्ठ हरि ने अभिधा शक्ति का विवेचन बहुत उत्तम 
रीति से किया है । भत्‌ हरि और उनके व्याख्याक,र पुण्यराज ने इस विषय में 
कई महत्त्वपूर्ण बातों पर ध्यान आकृष्ट किया है। दे कहते हैँ कि शब्द एक ही 
है उसके ही अनेकों अथ हैं। वक्ता जब उस शब्द को किसी निश्चित अथ में 
प्रयुक्त कर. है तब वह शब्द उसी अथ को प्रकाशित करता है। विनियोग के बिना 
शब्द अपने 'अथ का बोध नहीं कराता है शब्द का अथ के साथ सम्बन्ध डक्ति 
(भाषण) के द्वारा ही होता है। पुणयराज कहते हैं कि शब्द में अथ के प्रतिपादन 
की योग्यता बक्ति के द्वारा ही होती है। 


विनियोगाहते शब्दों न स्वार्थस्य प्रकाशक: । 
अर्था भिधानसम्बन्धमुक्तिद्वारं प्रचचते ॥ 
वाक्य० २, ४०६। 


पुण्यराज ने भतृ हरि के इस कथन पर प्रश्नकर्ता की ओर से एक बहुत 
गम्भीर सेद्वान्तिक प्रश्न किया है कि शब्द और अथ में जो स्वाभाविक सम्बन्ध 
है, क्या बह इस अवस्था को प्राप्त होता है कि ये सब शब्द अथबोधन में वक्ता के 
द्वारा विनियोग रूप सम्बन्ध के मुखापेत्षी होते हैँ, यदि उक्त कथन का यही भाव 
है तो वैयाकरणों के सिद्धान्त का नाश हो जाएगा। पुण्यराज, बाक्य० २, ४५०७। 

भतृ हरि एवं पुण्यराज ने इस प्रश्न का उत्तर निम्नरूप से दिया है :-- 

आँख में जैसे यह स्वाभाविक योग्यता है कि वह वस्तु का दर्शन कराती है 
परन्तु उसमें भी यह आवश्यकता द्ोती है कि मन का आँख के साथ सम्बन्ध हो | 
देखने के लिए देखने वाले की आँख का मन से सम्बन्ध होना ( प्रणिधान, 
एकाग्रता ) आवश्यक है, अन्यथा सवंदा ही आँख से वस्तु दीखनी चाहिए । इसी 
प्रकार शब्द में स्वाभाविक योग्यता यह है कि बह अथ का बोधक है, परन्तु उसके 
लिए भी वक्ता के द्वारा सम्बन्ध करने की आवश्यकता होती है वक्ता जब शब्द का 
विशेष अर्थ से सम्बन्ध करता है, तभी वह उस अथ का बोध कराता है। पुरुय- 
राज इसके भाव को और स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि वाक्य जब अपनी 
शक्ति के द्वारा विशेष अथ से युक्त होकर, बाच्य अथ को प्रकाशित करना चाहता 
है तब वह अभिधा नामक शक्ति का आश्रय लेकर अथे को प्रकाशित करता है। 
वह अभिधा नामक शक्ति वक्ता के द्वारा सम्बन्ध के आश्रित रहती है, अतएब 
उसे गोण रूप से सम्बन्ध (शक्त) कहते । यह उत्तर शब्द में भेद पक्त को 
मानने पर है। जब शब्द में अभेद माना जाता है अर्थात्‌ शब्द एक ही है, उसमें 
कोई अन्तर नहीं आता है, तब वक्ता के अन्द्र विद्यमान प्रतिभा ही सम्बन्ध रूप 
होकर शब्द का स्वरूप ग्रहण करती है। डस अधस्था में सम्बन्ध और उक्ति दोनों 
में भिन्नता नहीं होती है । अतएव जैसे प्रशिधान (एकाग्रता) से श्राँख में शक्ति 
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का समन्वय होता है, उसी प्रकार उक्ति (भाषण) अर्थात्‌ कंठ, तालु आदि के द्वारा 
शब्दोच्चारण शब्द की भावना (अन्‍्तरात्मा में संस्कार ) के बिना नहीं होता है। 
यह जो सम्बन्ध को उत्पन्न करने वाला शब्द का अपना व्यापार है, इसी को 
अभिधा शक्ति का सम्बन्ध कहते हैं | यही उच्चारण के द्वारा शब्द का रूप पाकर 
अभिधा कहलाता है। पुए्यराज । 


यथा प्रणिद्वित चक्तुदेशेनायोपकल्पते । 


तथाउभिसंद्वितः शब्दों भवत्यथरय वाचकः ॥ 
वाक्4य० २, ४०७। 


अभिधा में चार तच्च - भत्‌ हरि के कथन पर एक और आरक्तेप यह 
डठाया गया है कि अभिधान ( बाचक ) अभिषेय ( बाच्य ) और जन दोनों का 
सम्बन्ध यह तीन बातें ही सुप्ररिद्ध हैं ओर आप विनियोग ( नियुक्ति ) उक्ति 
( भाषण ) अभिसंघान ( सम्बन्ध करना ) और अभिधा (शरक्ति ) इन चार 
तत्त्वों के उपयोग का प्रतिपादन करते हैं, यह अप्रसिद्ध ही है। इसका उत्तर 
भतृ हरि देते हैं कि तीन के स्थान पर चार तत्त्वों का उपयोग बताया गया है, यह्‌ 
कोई विचित्र बात नहीं कही गई है, यहाँ पर यही बात कही गई है कि अभिधान 
ओर अभिधेय ( शब्द और अथ ) में जो वाच्यवाचेक नामक सम्बन्ध है, वह 
अभिधा नामक शब्दशक्ति के द्वारा नियभ में रक्खा जाता है। कारक ( कर्म 
करण आदि ) लोहे की छुड़ों के तुल्य हैं, इनमें परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है, 
इनमें किया का व्यवधान अथौत्‌ प्रक्रिया का आश्रय लेकर सम्बन्ध देखा 
जाता है, वेसे ही शब्द ओर अथ में अमिधा शक्ति के द्वारा नियम होता है। पुरय- 
राज, वाक्य ० २, ४०८ | 


क्रियाव्यवेतः सम्बन्धों दृष्ट: करणकरमणो: । 
अभिधा नियमस्तस्मादभशिधानाभिधेयर्गे: ।॥। 
बाक्य० 5... ५८०८ । 


अभिधा में वक्ता का स्थान--इसी को भठ हरि और पुण्यराज ने और 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि एक ही शब्द ( शब्दतत्त्व ) के द्वारा गाय आदि 
बहुत सी बस्तुएँ प्रतिपाद् हैं और समस्त वस्तुएं सजातीय (अर्थात्‌ एक शब्दतत्त्व 
रूपी जाति से सम्बद्ध ) होने के कारण एक ही अथे ( अथतत्त्व ) को बतलाने 
वाली है। अतएव प्रयोक्ता जिस शब्द से जिस अथ का अभिधा शक्ति के द्वारा 
सम्बन्ध करता दै उसी अथ का वह शब्द बाचक द्ोता है, अन्य का नहीं। 


बहुप्वेकामिधानेषु सर्वेष्वेकाथंकारिषु । 
यत्‌ प्रयोक्तामिसंघत्ते शब्दस्तत्ावतिष्ठते ॥ 
वाक्य० २, ४०६ | 


२४० अ्थविज्ञान और व्याकरणदशंन 


अभिधा शक्ति की स्वतन्त्र सत्ता--भव्‌ हरि और पुण्यराज ने एक अन्य 
उदाहरण द्वारा इस बात को स्पष्ट किया है कि अभिधा शक्ति की अर्थ से पृंथक्‌ 
क्षत्ता है, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता है। यह कहते हैं कि वेद के शब्दों 
को जब अभ्यास अर्थात्‌ केवल पारायण के समय पढ़ा जाता है, तब उनका कोई 
अथ नहीं होता है, अतः उन्हें अनर्थक कह दिया जाता है। जब वे ही शब्द 
अध्यापन के समय स्वरूप के ज्ञान के लिए बताये जाते हैं, तब उनका अथ शब्दों 
का स्वरूप होता है। किन्तु जब वे ही शब्द यज्ञ सम्बन्धी विभिन्न कर्मों में विभिन्न 
विनियोग के अनुसार विभिन्‍न अर्थों में प्रयक्त होते हैं, तब वे हो अभिधा शक्ति 
का समन्वय हो जाने से उन विभिन्न अर्थों के प्रतिपांदक होकर उन अर्थों में निय- 
मित हो जाते हैं। अत: यह स्पष्ट है कि अभिधाशक्ति अथ से प्थक्‌ है, उसके 
आश्रय से ही अथ का बोध होता है । 
आम्नायशब्दानभ्यासे केचि दाहुरनथ कान । 
स्व॒रूपमात्रवृ सींश्च परेषां, प्रंतिपादने ॥ 
अभिधानक्रियाभेदादथरुय प्रतिपादकात । 
नियोगभे दान्मन्यन्त तानवैकतल्वदर्शिनः ।। 
वाक्य० २, ४१० स ४११ । 


शब्दभेदवादियों का मत ऊपर एक शब्दतत्त्व को ही मानने वाल्लों के 
मत का प्रतिपादन किया गया है कि अभिधाशक्ति के द्वारा उन-डन अर्थों की 
सिद्धि द्वोती है | भतृ हरि ने उक्त विवेचन के पश्चात्‌ जो शब्द को अनेक मानने 
बाल्ले हैं, उनके मत का भी प्रतिपादन किया है। मत हरि कहते हैं कि जो शब्द 
को अनेक मानने वाले हैं, वे विभिन्न शब्दों में एकता को नहीं मानते हैँ । केवल 
साहइश्य के आधार पर उनके एक जाति का समन्वय मानते हैं, वस्तुत एकता 
नहीं है । जैसे अक्ष माप आदि प्रत्येक शब्द अर्थों की अनेकता के कारण भिन्न- 
भिन्न शब्द हैं, इनमें रूप की समानता के कारण अभिन्‍नता प्रतीत होती है | शब्द 
भेदवादियों के उक्त कथन का परिणाम यह होता है कि शब्द में प्रयोग अर्थात्‌ 
उच्चारण के अतिरिक्त अभिसंधान,डक्ति, अभिधा इन तीनों की स्थिति नहीं रहती 
है| पुण्यराज, वाक्य ० २, ४१२ से ४१३। क्‍ 
यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि यदि अभिधा आदि कोन 
मानकर केबल प्रयोग को द्वी मानेंगे तो अथ का नियंत्रण कैसे होगा ! इस पक्त 
की ओर से भत्‌ हरि उत्तर देते हैं. कि इस मत में शब्दों की युक्तियाँ नियमित 
मानी गई हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक शब्द प्रत्येक अथथ का बोध नहीं कराता है, अपितु 
वद्द विशेष अथ में नियमित है। उनकी शक्तियाँ भी भिन्न हैं अतः वे अपने-अपने 
अथ में नियमित रहते हैं। | 
विषये यतशक्तित्वात्‌ स तु तत्र व्यवस्थितः । 
हा वाक्य० २, ४१३ | 


शब्दशक्ति २४१ 


प्रकरण आदि से ञ्रथ की प्रतीति - अक्षवाद आदि शब्द जो अनेकार्थ 
हैं, उनमें यद्यपि स्वरूप को देखते हुए सादश्य है, परंतु वस्तुतः भिन्नता है ! यहाँ पर 
यह प्रश्न उठता है कि यदि शब्द को अनेकार्थंक न मानकर अथंभेद के अनुसार दी 
शब्दभेद भी मानते हैं, तो अक्षवाद आदि शब्दों का कहाँ पर कौन सा अर्थ है, इसका 
निरणेय केसे होगा ? इसका उत्तर भत्‌ हरि ने दिया है कि अथ ( प्रयोजन ) और 
प्रकरण आदि से उनके श्रथ का ज्ञान होता है कि कहाँ पर कौन सा अथ है। नाना 
अर्थों को देख कर यह भी ज्ञात होता है कि ये विभिन्न शब्द हैं, अर्थात्‌ स्वरूप 
एक होने पर भी एक शब्द के जितने अथे हैं, उस शब्द फ्रे उतने ही विभिन्न शब्द 
मानने चाहिए। भत्‌ हरि और पुण्यराज ने इस बात को स्पष्ट किया है किएक 
शब्द का एक स्थान पर जो अथे माना गया है, दूसरे स्थान पर उसी शब्द का 
दूसरे अथ में प्रयोग नहीं हो सकता है। अन्यार्थक शब्द की अन्याथ में वृत्ति 
नहीं हो सकती है| अत: शअथ भेद से शब्दभेद मानना चाहिए। पुण्यराज | 


नानात्वस्येव संशानमर्थथकरणादिभिः । 
न जात्वथान्तरे वृत्तिरन्यार्थानां कथंचन ।। 
बाक्प्र० २, ४१४। 


अथ भेद से शब्दभेद--नागेश ने मंजूपा में ( प्रष्ठ ४४ से ५७ ) अर्थभेद से 
शब्दभेद का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि शब्द और अथ में तादात्म्य सम्बन्ध 
होने पर अथभेद से तादात्म्य वाले शब्दों में अर्थात्‌ नानाथेक शब्दों में भिन्नता 
मानना डचित है, अतणब अथभेद से शब्दभेद की सिद्धि होती है। शब्दों का 
आकार एक होने से उनको “एकोय॑ं शब्दो नानाथ:” ( इस एक शब्द के अनेक 
अथ हैं ), नानाथंक कहते हैं। जो भेद मानने वाले हैं बे ऐसे शब्दों को एक शब्द 
हो नहीं मानते हूँ, अपितु नाना शब्द और नाना अथे मानते हैं | 


शक्ति का स्वरूप 


नेयायिकों का मत--गदाधरभद्ट ने व्युत्पत्तिवाद में ओर गंगेश ने 
तक्त्वचिन्तामणि के शब्द्खरण्ड में शक्ति के विषय में बहुत विस्तार से विवेचन 
किया है। गदाधर ने शक्तिवाद में वृत्ति दो प्रकार की मानी है, संकेत और 
लक्षणा । अर्थ में पक्ष की बृत्ति ही संकेत और लक्षणा है। बृत्ति के द्वारा पद का 
जो प्रतिपाद्य बिषय होता है, डसे ही पदार्थ या शब्दार्थ कहते हैं। ब्ृत्ति या शक्ति 
का लक्षण किया है कि “इदं पद्मिमम्थ बोधयत” ( यह पद इस अथ का बोध 
कराए), “अस्माच्छब्दादयमर्था बोद्धव्य:” (इस शब्द से यह अर्थ जानना चाहिए) 
इस प्रकार की इच्छा को, जिसको कि संकेत कहते हैं, वृत्ति कहते हैं। “ईश्वरसंकेत: 
शक्ति: ( ईश्वर के संकेत को शक्ति कहते हैं ) | ईश्वर नित्य है, अतएब नित्य 
खंकेत शक्ति है। उस शक्ति के द्वारा अथ का बोधक पढ़ वाचक कद्दलाता है, जैसे 
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२४२ अथ विज्ञान ओर व्याकरणद्शैन 


गाय शआदि शब्द गोत्वविशिष्ट गाय आदि का वाचक है। उसके दशा जिस अर्थ 
का बोध कराया जाता है, जैसे गाय आदि, उसको बाच्य कहते हैं। वही मुख्य 
अथ है । शक्तिवाद प्रष्ठ श्से ६। 


इश्वर संकेत में शक्ति का खएडन गदाघर ने शक्तिवाद में आगे 
जाकर ईश्वर के संकेत को शक्ति मानने का खण्डन किया है। गदाधर का कथन 
हैकियदि ईश्वर के संकेत को ही शक्ति मानेंगे तो हमारे उच्चारण किए हुए शब्दों में 
शक्ति नहीं होगी। देवदत्त आदि नामों में, जो कि बारहवें दिन माता-पिता आदि 
के द्वारा रक्‍्खे जाते हैँ, शक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंक इनमें संकेत ईश्वर के 
द्वारा किया हुआ नहीं है । एक अन्य आक्षेप यह भी किया है कि ईश्वर संकेत 
को शक्ति मानने पर जो कि ईश्वर को मानते ही नहीं हैँ, उनको शब्द से अर्थ का 
ज्ञान ही नहीं होगा | अतएव गदाधर अपना निशणय देते हैं कि शाब्दबोध की 
उपयोगि/॥ में ईश्वर को कारण रूप से रखना ही नहीं चाहिए। ऐसा मानने से 
आधुनिक संकेतों के ज्ञान से भी शाब्दबोध होगा। और आधुनिक संकेतों में 
शक्ति को भी सिद्धि हो जायगी । । शक्तिवाद, प० ६ से १३। 

शाब्दबोध में अभेद और भेद संसगे- गदाधर ने व्युत्पक्तिवाद में कहा 
है कि शाब्दबोध में एक पद के अर्थ में अन्य पद के अर्थ का संसर्ग संस की 
मर्यादा से प्रतीत होता है, बह संसर्ग कहीं तो अभेद रूप है ओर कहीं भेद रूप है, 
जैसे आधार आधेय, प्रतियोगी अनुयोगी, विषय विषयी भाव आदि संसर्ग | 
असभेद का अथ है तादात्म्य । अभेद को उदाहरण द्वारा समभाया है कि जैसे 
“नीलोघट:? ( नीला घड़ा ) , “नीलघटमानय” ( नीले घोड़े को लाओ ), में घड़े 
आदि में नील आदि का संसगग अभेद रूप है, नीलेपन और घड़े को प्रथक्‌ नहीं 
सममभा जाता है, अतएव कहते हैं कि अभेद संसग्ग शब्द के अथे में समान 
विभक्ति वाले, अपने से अज्यवहितपूववर्ती पद के द्वारा उपस्थापित संसर्ग की 
मर्यादा से अतीत होता है। भेद सम्बन्ध जैसे “भूतल घट:” ( पृथ्वी पर घड़ा ), में 
प्ृथ्वी आधार है और घड़ा आधेय दै। “मोक्षे इच्छास्ति” ( मोक्ष विषयक इच्छा 
है ), में मोत्त विषय है, इच्छा विषयी है। “घटो नास्ति भूतले” ( पृथ्वी पर घड़ा 
नहीं है ), में घटाभाव प्रतियोगी है और भूतल अनुयोगी | व्युत्पत्तिवाद पु० १ 
से २२ तथा ८७ । 

नेयायिकों के मत का खण्डन-नागेश ने मंजूषा ( पृ० १६) में शक्ति 
के विपय में नेयायिकों के मत का प्रतिपादन किया है कि इंश्वरेच्छा शक्ति है। 
यद्यपि उसका विषयरूप ससस्‍्बन्ध पद, अथ, जन्यजनकभाब और बोध से है, 
तथापि बोध में जो जन्यता है, उसका जनक होने से एक ओर विषय वाचक है 
दूसरी ओर बोध का विषय होने से विषय वाच्य है। यद्यपि सबघप्रथम शक्ति का 
ग्रहण वाक्य में होता है, तथापि शाब्लीय आवाप ओर इडद्वाप के द्वारा विभिन्न 
पदों में शक्ति का प्रहण होता दै। इस प्रकार से नैयायिक शब्द और अथे में 
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कोई सम्बन्ध न मानकर केबल ईश्वरेच्छा या संकेत से काम चलाते हैं, अथवा 
शब्दजन्य अथ बोध विषयक ईश्वर ज्ञान शक्ति है ऐसा मानते हैं। 


नागेश ने उक्त नैयायिकों के मत का खण्डन करते हुए कहा है कि बालक 
जब प्रयोज्य ओर प्रयोजक वृद्ध के व्यवहार को देखता है तब प्रयोज्य वृद्ध की 
काम में प्रवृत्ति को देखकर यह अनुमान करता है कि प्रयोज्य वृद्ध को शब्द के 
अथ का ज्ञान हुआ है। ज्ञान वहाँ पर उपस्थित है, अतः वह शब्द को उस ज्ञान 
का कारण समभता है, साथ ही यह भी समभता है कि जिनमें सम्बन्ध नहीं होता 
है, उनमें काय और कारण का सम्बन्ध नहीं रहता है। यहाँ काये कारण भाव को 
देखकर वह शब्द और अथ में सम्बन्ध का अनुमान करता है, वह सम्बन्ध स्वयं 
उत्पन्न नहीं होता है । जनक में रहने वाले उस सम्बन्ध को ग्रहण नहीं किया जा 
सकता है श्रत: यह कहना कि पद और पदाथे में बोधजनकता सम्बन्ध है, यह 
डचित नहीं है । ईश्वरेच्छा और ज्ञान दोनों में किसी एक में ही शक्ति मानने के 
पक्त में कोई विशेष युक्ति नहीं है ओर दोनों में ही शक्ति की कल्पना करने में 
गौरव होगा । साथ ही यदि “इदमस्मादू भवतु” ( इस शब्द का यह अर्थ होवे ), 
इस इच्छा के विषय को ही अथ का जनक मानेंगे तो बहुत अव्यवस्था हो जायगी। 
साथ ही प्रमाणों का प्रमेय के साथ जो सम्बन्ध है, बह जन्यजनकभाव न होकर 
अन्य ही सम्बन्ध है, उसी पृथक सम्बन्ध के द्वारा प्रमाण ज्ञान के जनक देखे जाते 
हैं, अतएव ईश्वरेच्छा और बोध (ज्ञान ) दोनों को सम्बन्ध नहीं माना जा 
सकता द । यदि इनको सम्बन्ध माना जायगा तो “धूमाद्‌ वहिल्ञानं जायताम” 
( धूएँ से आग का ज्ञान हो ), आदि में इच्छा का बिषय होना ही हेतु और साध्य 
का सम्बन्ध होगा | ऐसा करने से नेयायिकों के मतानुसार अनुमान के लिए 
व्याप्ति का ज्ञान जो कि अनिवाय माना गया है, उसका नाश ही हो जाएगा। 
क्योंकि व्याप्ति के जानने के स्थान पर अब इश्वरेच्छा का जानना ही आवश्यक 
होगा | 

एक आपत्ति यह भी है कि इच्छा या जनकता को शक्ति मानने पर वह शब्द 
ओर अथ दोनों में नहीं रह सकता । इच्छा का विषय ज्ञान है। उसकी विषयता 
का इच्छा कौ आश्रयता नियामक नहीं हो सकती है | इसका भाव॑ यह दै किन 
पद और न पदाथ इच्छा का विषय है, अपितु ज्ञान ही इच्छा का विपय है। 
जे। बोध का विषय है ( अर्थात्‌ पदार्थ ) वही इच्छा का आश्रय है, यह नैयायिकों 
के कथन का भाव निकलता है, वह सम्भव नहीं है । यह शब्द या यह श्रथे 
इच्छायुक्त है ऐसी प्रतीति कभी नहीं होती है । यदि नैयायिकों के कथनानुसार 
जनकता अर्थात्‌ अथे को उत्पन्न करने की शक्ति को शक्ति मान लें तो ज्ञान के 
उत्पन्न करने कौ शक्ति पद ओर अथ में होने पर भी उन दोनों का परस्पर सम्बन्ध, 
सम्बन्ध की उससे पृथक सत्ता मानें बिना, सिद्ध नहीं हो सकता दे । किसी भी ज्ञान 
में यह आवश्यक है कि पद्‌ ओर अथे का परत्पर सम्बन्ध हो। तभी पद्‌ से 
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पदार्थ का ज्ञान होता है। नयायिकों के मत में यह सिद्ध नहीं कियां जा संकता है 
कि पद और पदाथ में सम्बन्ध कैसे हो गया | मंजूषा०, पृ० २१ से २२ | 


वेयाकरणों 


पद और पदाथ दोनों में शक्ति है, सम्बन्धकी पृथक सत्ता है--पद और 
पदार्थ देनों में शक्ति है, इसका निरूपण करते हुए नागेश ने भत हरि आदि 
प्राचीन आचायों के मत को उद्धत करके कहा है कि सम्बन्ध पद और पदाथ (शब्द 
ओर अथ ) दोनों में रहता है, परन्तु इसकी सत्ता पथक है। यह दोनों से पृथंक 
है। यह विशिष्ट बुद्धि का नियामक है अ्रर्थात्‌ सम्बन्ध वह शक्ति है, जे। कि शब्द 
और अथ से पृथक रहते हु०, दोनों में नियम को स्थापित किये हुए है। इसका 
ही परिणाम है कि शब्द किसी विशेष अथ का ही बोध कराता है। 


“सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्न उभयाध्रितः” इति, “द्विष्ठः सम्बन्ध: 
इति च, “विशिष्टबुद्धिनियामकः” इति चामियुक्तव्यवहारात्‌ | मंजूपा, ४० २२। 


शक्ति का लक्षण--नागंश अतएब कहते हैं कि पद और पदार्थ में जे। 
बिशेष सम्बन्ध है, उसी को शर्क्ति कहते हैँ। इसी का दूसरा नाम वाच्य-वाचक 
भाव है। इस शक्ति का ज्ञान पद ओर पदाथ में तादात्म्य के द्वारा होता है । 
अथीत शब्द और अथ में अभिन्नता को जानना । संकेत ही शक्ति का ज्ञान 
कराता है| पद में जे। शक्ति है, उसका बोध संकेत कराता है, अतएव व्यावहारिक 
दृष्टिकोण से संकेत को भी शक्ति कह देते हैँ। संकेत वस्तुतः सम्बन्ध ( शक्ति ) 
नहीं हो सकता है। वह शब्द और अथ में न भिन्न रूप से रह सकता है और न 
अभिन्न रूप से। मंजूषा, पृष्ठ २६। 


चार प्रक'र का शब्दाथे - पतञ्नलि ने इस विषय पर गम्भीरता से विचार 
किया है कि शब्द के द्वारा जे। संकेत किया जाता है, वह किन अर्थों का बोध 
कराता है। पतश्ललि का कथन है कि शब्द की अथ में जे। प्रवत्ति होती है वह चार 
प्रकार की होती है। १, जातिवाचकशब्द २, गरुणवाचकशब्द, ३, क्रियावाचकशब्द, 
४, यरच्छाशब्द, अर्थात्‌ ऐच्छिक शब्द 


चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति, जातिशब्दा गुणशब्दा: क्रियाशब्दा यरच्छा- 
शब्दाश्यतुथो: | मद्दा० आ० २ ऋलक सूत्र! ॥ 

नागेश ने पतश्ललि के भाव को स्पष्ट करते हुये लिखा दे कि शब्दों की अर्थ में 
जो प्रवृत्ति होती है, वह प्रवृत्तिनिमित्त (प्रवत्ति का कारण ) के भेद से चार 
प्रकार की है। कैयट और नागेश ने यहरच्छा शब्द की व्याख्या की है कि यरच्छा 
शब्द उसे कद्दते हैं, जिसको वक्ता अपनी ही इच्छा से किसी. अथ में प्रयुक्त करता 


शब्द्शक्ति रहर 


है। इसमें अथ के प्रवृत्तिनिमित्त पर ध्यान न देकर केवल प्रयोक्ता के अ्रभिप्राय 
पर ही मुख्यता रद्दती है। इस प्रकार के शब्दों को ऐन्छिक शब्द समभना चाहिए | 
जैसे एक व्यक्ति ने एक वस्तु का नाम डित्थ या डवित्थ रख दिया, एक ने उसका 
नाम हरि या हर रख दिया, ये शब्द व्यक्ति विशेष के बोधक हैं, इनमें व्यक्ति के 
अतिरिक्त ओर कोई प्रवृत्ति का कारण नहीं है, अतः इनमें अ्नन्तता और अठ्य- 
बस्था नहीं होती। कैयट और नागेश । 


यरच्छाशब्द ओर व्यक्ति का महत्व-नागेश ने यहच्छा शब्द 
की व्याख्या में भाषा विज्ञान के एक महत्त्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकृष्ट किया 
है। नागेश के शब्द निम्न हैँ : -- 


स चानेकविध.- एक व्यक्ति सन्निवेशितो डिस्थादि्रिकः, तत्र न किचिदतिरिक्त 
प्रधत्तिनिमित्तमानन्त्यव्यभिचारयोरभावात्‌। अनेकत्वमते तत्तज्जात्युपल्क्षिते सा। 
टिघुमादीनां तु तत्तच्छक्यानामानन्त्यात्‌ तत्पद्मेव प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ | 

उद्योत, महा० आ० २ “ऋलृक सूत्र ॥ 


यरच्छाशब्द अनेक प्रकार का है | एक व्यक्ति के द्वारा रकक्‍्खे गए नाम डित्थ 
आदि एक वस्तु है। व्यक्ति के अतिरिक्त व्यक्तिवाची शब्दों का ओर कोई प्रवृत्ति- 
निममित्त नहीं है। अनेकत्ववादी श्रथात्‌ जातिवादी के मत में बह राब्द व्यक्ति के 
लिए संकेत न रहकर ८्यक्ति के द्वारा संकेतित जाति का बोध कराते हैं। शब्द के 
द्वारा बोध्य व्यक्ति अनन्त हैं, अत. वह शब्द जाति का बोधक है, जैसे टि घु भ 
आदि संज्ञाएं । 


नागेश ने जिस बात पर ध्यान दिया है, वह यह है कि ऐच्छिक शब्द के दो 
स्वरूप हो सकते हैँ, एक व्यक्ति विशेष ओर दूसरा जाति । व्यक्तिवाचक नाम को 
रखने वाला व्यक्ति विशेष ही होता है। जाति वाचक नाम को रखने वाले भी 
ठयक्ति विशेष होते हैं। व्यक्ति या द्रव्य वाचक शब्दों के नाम प्रत्येक व्यक्ति स्वयं 
ऐच्छिक रूप से रखता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति के देवदत्त, यशदत्त आदि नाम । 
जातिवाचक शब्दों के नाम भी व्यक्ति विशेष ही रखते हैं, जेसे टि घुभ आदि 
संक्षाओं के नाम पाणिनि ने रक्खे हैं। संसार में दो द्वी प्रकार के शब्द हैं, जाति- 
वाची या व्यक्तिवाची । सूक्ष्म दृष्टि से सब शब्द जाति के बाचक हैं और अत्यन्त 
स्थूल दृष्टि से व्यक्ति अर्थात्‌ स्थूल दृश्य पदार्थो' के बाचक हैं। दोनों प्रकार के 
अर्थों को नाम देनेवाले स्थूल बुद्धि वाले या सूक्ष्म बुद्धिबाले व्यक्ति विशेष ही होते 
हैं। नागेश ने “ एकव्यक्तिसन्निवेशित” शब्द के द्वारा यह्द स्पष्ट किया है कि नाम 
रखने वाले व्यक्ति विशेष ही होते हैं, समुदाय नहीं । 


शब्दरूष्टि का कत्तों व्यक्ति - पाश्चात्य विद्वान हमेनपाडल ने प्रिन्सिपल्स 
आवू लेग्वेज', भूमिका ( पृ० ४३ ) भाषाविज्ञान के इस तथ्य पर बहुत बल देकर 
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लिखा है कि एक अत्यन्त महत्त्व का विषय है निम्न है। भाषा विषयक प्रत्येक 
उत्पत्ति ( अर्थात्‌ शब्दों का जन्म ) केवल एक व्यक्ति का ही काय होता है। इसमें 
सन्देह नहीं है कि विभिन्‍न व्यक्ति एक ही जेसी उत्पत्ति कर सकते हैं। ( अथौत्‌ 

अनेकों व्यक्ति एक ही पदार्थ के विभिन्‍न अवस्था आदि में एक ही नाम सोच कर 
रख सकते हैं ), किन्तु इससे नतो व्यक्तियों के निर्माण और न निर्मित वस्तु 
( शब्द ) पर ही कोई प्रभाव पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि अनेकों व्यक्ति 
अपने सम्मिलित प्रयत्न से कोई वस्तु ( शब्द या नाम ) उत्पन्न करते हैँ। भाषा 
शासत्र में अथशास्र ओर राजनीति शास्त्र से यह मुख्य विशेषता है। अथशाखत्र और 
राजनीति में कितने ही काय सामूहिक प्रयत्न से किए जाते हैँ 


यरच्छा शब्दों का खण्डन कात्यायन और पतस्नलि ने भाषातत्त्व के 
मूल पर गम्भीर विचार करके यदच्छा शब्दों का तात्तविक दृष्टि से खण्डन कर 
दिया है। पतञ्नलि ने यदच्छा शब्दों के अस्तित्व को अरस्वीकृत करते हुए कह्दा 
है कि शब्दों के प्रवृत्ति निमित्त तीन ही होते हैं। जाति, गुण ओर क्रिया। अत. 
शब्द्‌ तीन ही प्रकार का है, जातिबाचक, गुणवाचक ओर क्रियावाचक | यच्च्छा 
शब्द है द्वी नहीं । 

प्रयी च शब्दानां प्रवृत्ति, जातिशब्दा गुणशब्दाः क्रियाशब्दा इति। न 
सन्ति यहच्छाशब्दाः। मद्दाभाष्य आ० २। ऋलक सूत्र! । 


कैयट ने पतञ्ञलि के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आज भी जब कोई 
नाम रक्‍खा जाता है, तब प्रशस्त क्रिया या गुण का उसमें आरोप किया जाता 
है । यहाँ पर यह जान लेना चाहिए कि यदच्छा शब्दों का अथ है द्रव्यवाची 
शब्द | कात्यायन ओर पतज्ललि ने जातिवाद का आश्रय लेकर द्रव्यवाचक शब्दों 
के अस्तित्व को ही नहीं माना है, क्‍योंकि तात्तविक दृष्टि से स्थूल द्रव्यमय जगत्‌ 
वास्तविक नहीं है. अपितु विभाशी या मायाशबल्ितरूप है। नागेश.ने केयट के भाव 
की व्याख्या करते हुए लिखा है कि कात्यायन ओ्रोर पतञ्ललि का यहां भाव यह है 
कि सारे ही शब्द व्युत्पत्ति वाले हैं अर्थात्‌ योगिक हैं । प्रत्येक शब्द में क्रिया ओर 
गुण दो द्वी अंश रहते हैं। वे या तो क्रिया का बोध कराते हैं या गुण का | 
नागेश की व्याख्या से स्पष्ट होता है कि कात्यायन और पतञअजलि दोनों योगिक 
शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों का अस्तित्व नहीं स्वीकार करते हैं । 
पतय्जलि का अत्यन्त तात््विक और महत्त्वपूर्ण निणय 
तञ्जलि के इस निणय का स्पष्ट भाव यह है कि द्रृव्यवाची कोई शब्द नहीं 
है | द्रव्य का भाव यहां पर स्थूल दृश्य जगत्‌ है । ताक्त्विक दृष्टिकोण से संसार 
का कोई पदाथ नित्य या वाच्य नहीं है, जो कुछ कहा जाता है वद्द उसके अन्दर 
विद्यमान नित्य क्रिया या गुण को लक्ष्य में रखकर कहा जाता है। जिस भ्रकार 
जाति के अतिरिक्त व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है, इसी प्रकार यहां पतञ्जलि 
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यरच्छा शब्दों के खरडन से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि संसार का जितना जे। 
कुछ भी भाषाशासत्र या शब्दशासत्र है बह सब कुछ नहीं है, केवल यहच्छा शब्द 
है। संसार में क्रिया ओर गुण दो को ही हम नाम दे सकते हैं। वह दोनों अदृश्य 
ओर नित्य हैँ । उन अदृश्य और नित्य तत्त्वों को नाम देने के लिए संसार की 
सारी विभिन्न भाषाएं, सारे विभिन्न भाषाओं के शब्द हैं | ताक्विक दृष्टि से देखा 
जाय तो न तो क्रिया को किसी शब्द के द्वारा बता सकते हैं और न गुण का 
किसी शब्द के द्वारा बोध कराया जा सकता है | क्रिया के विषय में पतञ्ललि का 
वक्तव्य है कि क्रिया अत्यन्त अदृश्य है, उसको मूर्त रूप में नहीं दिखा सकते | 
जिस प्रकार 'भूवादयों धातव:” ( अ्रष्टा० १, १,१ ) की व्याख्या में पतख्नलि ने 
क्रिया की दाशनिक व्याख्या की है । उसी प्रकार 'तस्य भावस्त्वालो' ( अष्टा० ४, 
१, ११६ ) की व्याख्या में पतझ्नलि द्रव्य और गुण की व्याख्या में अत्यन्त गम्भीर 
दाशनिक विवेचन में चले गए हैं। द्रव्य की मौलिक व्याख्या, आचार्य व्याडि 
के द्रव्य के विवरण में सप्तम अध्याय में दी गई द्वे कि द्रव्य मूल रूप में परन्रद्ष 
है, वह अनिवंचनीय अव्यवहायं ओर सवंथा स्वानुभूतिगम्य है। गुण की व्याख्या 
करते हुए पतञ्जनलि कहते है कि शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध ये गुण हैं. इनसे 
जो प्रथक्‌ है, उसे द्रव्य कह्दते हैं । 

कि पुनद्वेब्यं के गुणाः | शब्द्स्परशरूपरसगन्धा गणास्ततोन्यदू द्ब्यम्‌ | 

महा? <, २, ११६। 

इन पाँच गुणों में से किसी का स्वरूप मूत रूप में “यह है”, नहीं दिखाया 
जा सकता है। जे। कुछ दीखता है या दिखाया जाता है, वह द्रव्य के सम्बन्ध से 
अतिस्थूल स्वरूप है, जे कि क्षणभंगुर है, सवथा अनित्य है। एक उदाहरण 
से बात स्पष्ट दो जाती है, पतशञ्जलि ने अन्नेन व्यंजनम्‌! (मद्दा० २, १, ३४ ) 
की व्याख्या में तथा नागश ने मंजूषा में ( प० १२ ) “गुडो मधुर:” ( गुड़ मीठा 
है) उदाहरण दिया दै, गुड़ का मीठापन क्या है. केसा है इसको संसार का कोई 
शब्द्‌ स्पष्ट नहीं कर सकता । या तो अनुमानगम्य है या र्वानुभज गम्य है। 
साहित्यिकों के शब्दों में युवती की रूपमाधुरी क्या है, यह शब्दों द्वारा अनिर्वाच्य 
है। रूप और रस के उक्त दो उदाहरणों से स्पष्ट है कि गुण भी क्रिया और द्रज्य 
के तुल्य अनिबंचनीय है। अतः पतख्ललि का भाव स्पष्ट हो जाता है कि संसार 
की जितनी भी भावनाएँ और जितने भी शब्द हैं, वे तात्विक दृष्टि से यरच्छा 
शब्द हैं| गुण ओर क्रियाओं का बोध कराने के लिए जिसको जो शब्द प्रतिभा 
में आया, उसने उसको रख लिया, जैसे घर में उत्पन्न हुए बालक का जो नाम 
चाहते हैं रख लेते है। जिस प्रकार बालकों के ऐच्छिक नाम हैं, उनमें वास्त विकता 
नहीं है, टीक डसी प्रकार गुण और क्रियाओं के लिए जो शब्द प्रत्येक भाषा में 
रक्खे गए हैं, वह सभी ऐच्छिक हैं| अतएव भाषा भेद और शब्दभेद की रृष्टि 
होती है । पारमार्थिक दृष्टि से न कोई लीकिक भाषा सत्य है ओर न कोई शब्द 


२४६८ भ्र्थविज्ञान और व्याकरंणदर्शन 


सत्य है। सब अनित्य और क्षणभंगुर हे व्यावहारिक उपयोगिता के लिए सारा 
भाषा शाझ्र और शब्द शान है, यदि गुण ओर क्रिया को किसौ भ। शब्द के द्वारा 
ठीक-ठीक बताया जा सकता है तो न संसार में भाषाभेद हो सकता है और न 
शब्दभेद । संसार भर में एक ही भाषा होती, एक ही शब्द होते, और वह भी 
नित्य, अजर, अमर ओर अक्षर । पतल्नलि भत्‌ हरि आदि ने बार-बार जिस 
बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है वह यह है कि शब्दतत्त्व या शब्दब्झ 
( स्फोट ) नित्य है, वद्दी वाच्य ओर बही वाचक है, वह अनिवंचनीय है, लौकिक 
भाषाशास््र सारा का सारा ही ध्वनि है, क्षणभंगुर है। सवथा अपूर्ण है, इसमें ही 
सारे विकार आदि दोते हैं। (देखो महाभाष्य ४, १, ३ 'स्लियाम्‌ सूत्र तथा वाक्य- 
पदीय का० ३ पृष्ठ ३१ ) | 


तीनप्रकार के शब्दों को चार प्रकार का क्यों लिखा--यहां एकबात बहुत 
स्पष्ट रीति से समझ लेनी चाहिये | डसको निम्न रूप में रखा जा सकता है कि 
यदि वस्तुत: शब्द तीन प्रकार के ही हैं, यदृच्छा शब्द है ही नहीं, तो एक बार 
चार लिखने की आवश्यकता ही क्या थी। पहले लिखा जा चुका है कि पाणिनि ने 
जाति ओर व्यक्ति या आकृति और द्रव्य दोनों को माना है, यह क्‍यों ? बहू इस 
लिए, कि हम मूलतत्त्व द्रव्य अथात्‌ परत्रह्म और मूलरूप जाति अर्थात्‌ महासत्ता, 
जिससे संसार की रृष्टि हुई है, वह सूक्ष्मतम तत्त्व, यह दोनों ही अव्यवहारी है', 
अनिवेचनीय हैँ । इनको ठोक-ठीक जानने के लिए जब तक स्थूल रूप द्रव्य का 
आश्रय नहीं लेंगे तब तक उस परमार्थ तत्व को समझ ही कैसे सकते हैं । व्याव- 
द्वारिक दृष्टि से स्थूल द्रव्य की सत्ता मानना और स्वीकार करना उतना ही 
आवश्यक दे जितना कि ताक्त्विक दृष्टि से स॒क्ष्म द्रव्य परत्रह्म की सत्ता को 
मानना । पाणशिनि ओर पतज्नल्ति ने इसीलिए स्थुल दृष्टि से जशेय और दृश्य व्याव- 
हारिक द्रव्य ( जगत्‌ ) की पारमाथिक दृष्टि से ज्ञेय सूक्ष्मतम द्रव्य ( परत्रह्म ) 
ओर जाति ( महासत्ता ) के साथ स्वीकार किया है। स्थूल भौतिक द्रव्यों के बोध 
कराने के लिए यदच्छा शब्दों के अतिरिक्त मानव जाति के पास है ही क्‍या ! 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से भाषाशासत्र का सेस्व एकमात्र यदच्छा शब्द हैं। इन्हीं 
के द्वारा सूक्ष्म तत्त्व की ओर संकेत करते हैँ। पतश्चत्ति ने इस प्रकार विषय को 
सबंत्र दो रूप से रखकर यह स्पष्ट किया है कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रथम 
मन्तव्य हे और अन्त में उसका खण्डन करके इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट 
किया है कि पारमा्थिक और तात्विक दृष्टि से अन्तिम मन्तव्य सत्य है। बालक 
को भाषाशास्र के ज्ञान कराने के लिए वर्शभाला और अंकों को सत्य बताकर 
ही प्रारम्भ करना पड़ता है, उसकी बुद्धि परिपक्व होने पर उसे वर्णम,ला और 
अंकों की असत्यता ज्ञात द्वोजाती है, पाणिनि ने जाति और व्यक्ति दोनों को 
व्याबद्ारिक दृष्टि से मानकर कितने ही सूत्र बनाए हैं। पतच्ञलि ने महाभाष्य में 
अपने विभेेचन में स्थूल द्रव्य ओर स्थुल व्यक्ति को मानकर पाणिनि ने जितने 


शब्द्शक्ति २४१ 


नेयायिकों का विवेचन 


जगदीश ने शब्दशक्ति प्रकाशिका में नैयायिकों के मत का सुन्दर प्रतिपादन 
किया है। जगदीश के विवेचन का सारांश निम्न है: -- 


साकांक्ष शब्दों से शाब्दबोध--( गाय है ), ( गाय को लाओ ), आदि 
आकांक्षायुक्त शब्दों से अस्तित्व श्रादि अथ से युक्त अथ का श्ञान होता 
है। शाब्दबोध सबंदा विलक्षण ज्ञान होता है। शाब्दबोध अतएव न प्रत्यक्ष 
प्रमाण है ओर न अनुमान प्रमाण, अपितु शब्दप्रमाण द्वोने से पथक्‌ सत्ता 
रखता है | शब्द० श्लोक ३ । 


साथक शब्द तीन प्रकार का-. जगदीश ने इस बात को स्पष्ट किया है कि 
शाब्दबोध के लिए जो यद्द कहा गया है कि वह आकांक्षायुक्त शब्दों के द्वारा 
प्रतिपादन किया जाना चाहिये, उसमें भी यह आवश्यक है कि साकांक्त शब्द 
साथक हों, निरथक न हों । सार्थक शब्द किसे कहते हैं और कितने प्रकार का है 
इसका उत्तर देते हैं कि साथक शब्द उसे कहते हैं जो शब्दान्तर को अपेक्षा करके 
अर्थात्‌ दूसरे शब्दों के साहचर्य से अपने अर्थ का बोध कराता है! प्रकृति, प्रत्यय 
ओर निपात । शब्द० श्लोक ६। 


वाक्य से ही अथेश्ञान - सार्थक शब्द जब वाक्य की अवस्था को प्राप्त 
हो जाते हैँ ओर अपने अर्थ की डपस्थिति करते हैं तभी शाब्द्बोध द्वोता है । 
शब्द्मात्र के बोध से शाब्दबोध नहीं होता है, अर्थात्‌ शब्द जब तक वाक्यरूप में 
नहीं होगा ओर साकांक्ष नहीं होगा, तब तक शाब्दबोध नहीं होगा । अतणएबव प्रत्येक 
स्व॒तन्त्र शब्द से या आकांक्षारहित शब्दों से अश्रथ॑ज्ञान नहीं होता है | शब्दू० 
श्लोक १२। 


प्रकृति के दो भेद-.प्रकृति का विश्लेषण करते हुए जगदीश कहते हैं कि 
प्रकृति का निबंचन अर्थात्‌ विश्लेषण किया गया है, सांख्य दर्शन के तुल्य बद्द 
संसार का उपादान कारणरूप भी नहीं है। वह दो प्रकार की है, एक नाम ओर 
दूसरी धातु । पाणिनि आदि ने जिस प्रकृति के लिए प्रातिपद्क शब्द का प्रयोग 
किया दै, वह नाम से भिन्न कोई वस्तु नहीं है | शब्द० श्लोक १४। 


नाम का लक्षण-.नाम ( शब्द ) उन शब्दों को कहते हैं, जिनको कि 
अपने अथे के मुख्य रूप से प्रतिपादन के लिए अपने बाद में प्रथमा विभक्ति की 
आवश्यकता पड़ती है। जैसे घट आदि शब्द प्रथमान्त होने पर निश्चित रूप से 
अपने मुख्य अथ का बोध कराते हैं | शब्द० श्लोक १४ | 


शब्द चार प्रकार का है --शब्द्‌ अर्थात्‌ नाम चार्‌ प्रकार का है। १- रूढ़ 
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शब्द किसी अथ विशेष में रूढ हो जाता है जैसे गो शब्द गमन क्रियायुक्त अर्थ 
होने पर भी यह गाय के लिए रूढ हो गया है | २- लक्षक - कुछ शब्द लक्ष्याथ 
का ही बोध कराते हैं, जैसे “गंगायां घोष:” ( गंगा में कोपड़ी ), कद्दने पर गंगा 
शब्द लक्ष्याथ तीर का बोध कराता है और इसका अथ होता है “गंगा के तट 
पर मोपड़ी ।? ३- योगरूद कुछ शब्द योगिक होते हुए भी किसी अथ में रूढ हो 
जाते हैँ, जैसे पंकज शब्द यौगिक अथे पंक (कीचड़ ) से उत्पन्न होने पर भी 
कमल के लिए रूढ हो गया है। ४-योगिक, कुछ शब्द अपने यौगिक अथ का 
ही बोध कराते हैं, जैसे पाचक शब्द पकाने वाले का बोधक है। कुछ व्यक्ति चार 
के अतिरिक्त पांचवा प्रकार भी मानते हैं | ४ - रूढ यो मिक, कुछ शब्द ऐसे हैं जो 
कभी तो अपने अवयवबों के अथे के आधार पर यौगिक अथ का बोध कराते हैं 
ओर कभी समुद्दाय शक्ति के कारण रूढ अथ का ही बोध कराते हैं। जैसे मण्डप 
शब्द रूढ अथ मण्डप और योगिक अथ मांड पीने वाले का। महारजतशब्द का 
रूढ अर्थ सुवर्ण है और योगिक अर्थ बड़ी चांदी है। शब्द० श्लोक १६। 


रूढ शब्द तीन प्रकार का हे--रूढ़ का लक्षण जगदीश ने किया है कि 
जो नाम जिस अथे में संकेतित ही हो, यौगिक नहीं डसे रूढ कहते हैं | रूढ़ 
संज्ञाएँ तीन प्रकार की हैं, १, नेमित्तिकी, २, पारिभाषिकी, ३, औपाधिकी । 


जगदीश ने इस विपय में नाम के जो चार विभाग जातिशब्द, गुशशब्द, 
क्रियाशब्द और द्रव्यशब्द पतल्नलि के अनुसार आचाय दण्डी ने किया है उसका 
डल्लेख करके डससे मतभेद्‌ प्रकट किया है। जगदीश का कथन है कि द्रव्यवाची 
शब्द को ही नाम मानने पर जड, मूक, मूखे, शुन्य आदि शब्द जो चेष्टार हित, 
वाणीरहित, विद्यारहित आदि अभावात्मक ज्ञान के बोधक हैं, उनका ग्रहण नहीं 
होगा, अत: उपयुक्त तीन विभाग किए गए हैं। यहाँ पर यह जान लेना उचित 
है कि वैयाकरण और साहित्यिक आदि अभाव को कोई प्रथक्‌ पदार्थ नहीं मानते 
हैं । अभाव भाव रूप नित्य सत्ता का वतेमान काल में अप्रत्यक्ष है। इसके अति- 
रिक्त कोई पदाथ नहीं है, अतएव पतजञ्नलि ने यहच्छा शब्दों में ओर आचाय॑ 
दण्डी ने द्रव्य शब्दों में इन शब्दों का भी ग्रहण किया है। शब्द० श्लोक १८। 


नेभित्तिक संज्ञा - जगदीश ने नेमित्तिक संज्ञा का लक्षण किया है कि जो 
शब्द जातिविशिष्ट व्यक्ति का संकेत करते हैं, वे नेंमित्तिक संज्ञा हैं। जगदीश ने 
इस श्लोक की व्याख्या में जातिबादी मीमांसकों के मत का बहुत विस्तार से खण्डन 
किया है। उनका कहना है कि यदि शब्द केवल जाति का ही बोधक माना जाएगा 
तो व्यक्ति का ज्ञान हो ही नहीं सकता है, अत: जातिविशिष्ट का ही ज्ञान शब्द 
से होता है। जैसे गाय चेत्र आदि शब्दों से गात्वविशिष्द गाय और चेत्रत्व- 
बिशिष्ट चेत्र का ज्ञान होता है। शब्द० श्लोक १६। 
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पारिभाषिक ओर ओपाधिक संज्ञा-जो नैयायिक जातिविशिष्ट संकेत 
वाले चेत्र आदि शब्दों को पारिभाषिक मानते हैं, उनके अनुसार तीनों संश्ञाओं 
का लक्षण दिया है कि आधुनिक संकेत वाले शब्दों को पारिभाषिक कहते हैं, 
जैसे देवदत्त चत्र आदि व्यक्तियों के नाम, जातिविशिष्ट व्यक्तिबाची को नेमित्तिक, 
जैसे गाय गवय आदि तथा डपाधिविशिष्ट पदार्थ के बोधक को औपाधिक, जैसे 
आकाश, पशु आदि शब्द । शब्द० श्लोक० २३ | 


गदाधर भट्ट ने व्युत्पत्तिबाद में इस बात पर विस्तार से विचार किया है 
कि पाणिनि ने नदी थि घु आदि जो संज्ञाएँ रखी हैं, उन्हें पारिभाषिक माना जाय 
या ओपाधिक । अन्त में अपना निर्णय दिया है कि नदी आदि संश्ञाएँ आधुनिक 
संकेत वाली हैँ अतः उन्हें पारिभाषिक संज्ञाएं ही मानना चाहिये। ओपाधिक 
नहीं । व्युत्पन्तिवाद, प्रृ० १७६ । 


संकेत दो प्रकार का है--नागेश ने इस विषय पर विचार किया है कि 
आधुनिक संकेत वाले शब्दों में शक्ति है या नहीं। इस विषय पर निर्णय दिया 
है कि आधुनिक संकेत वाले शब्दों में शक्ति नहीं है। अपने कथन की पुष्टि में 
जगदीश ने वाक्यपदीय से भरत हरि का डद्धरण दिया है कि संकेत दो प्रकार का 
है, आजानिक और आधुनिक। नित्य संकेतों को आजानिक कइते हैँ । आजानिक 
की टीका व्याख्याकार ने की है “नास्ति जनिरुत्पत्तियंस्थासों अजनि:, अजनि- 
रेवाजानिक:” उत्पत्ति रहित को अजनि कहते हैं, अजनि का ही रूप आजानिक 
है। आजानिक शब्दों में ही शक्ति रहती है। आधुनिक उन संकेतों को कहते हैं 
जिनको शाखसत्रकारों आदि ने किया है | शब्द० श्लोक २३ । 


लक्षणा के विषय में जगदीश ने जो विवेचन किया है, वह प्रायः वैयाकरणों 
के ही तुल्य है। वैय।करणों के मत से ही उसका स्पष्टीकरण हो जाता है। 


मम्मट का विवेचन 


मम्मट ने काव्यप्रकाश के द्वितीय डललास में शब्द और श्र के स्वरूप का 
विवेचन निम्नरूप से किया है : - 


शब्द और अथ तीन प्रकार का है-.. शब्द तोन प्रकार है, वाचक, लाक्ष- 
खिक ओर उ्यंजक | अर्थ भी तीन प्रकार का है, क्रमश: वाच्य, लक्ष्य ओर व्यरृग्य 
काव्यप्रकाश ( सूत्र «--६ )। वाच्य, लक्ष्य और व्यडूग्य ये वीनों अर्थ प्राय: 
व्यंजक भी होते हैं | सूत्र ८ । 

वाचक का लक्षण - संकेत ज्ञान के बिना शब्द से अर्थ की प्रतीति नहीं होती 
है। संकेत की सद्दायता से ही शब्द अर्थ विशेष का प्रतिपादन करता है। अतणएव 
जिस शब्द का जिस अथ में अव्यवदित रूप से संकेत का ज्ञान होता है, ब्रह 
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शब्द उस अथ का वाचक द्वोता है। साज्षात्‌ संकेतित अथे का जो बोध कयाता है, 
उसे वाचक शब्द कहते हैं । सूत्र ८। 

संकेतित अथ चार प्रकार का है - संकेतित अर्थ जाति, गुण, क्रिया 
और द्रव्य चार प्रकार का होता है। अथवा जाति ही संकेतित अर्थ है। मम्मट 
कहते हैँ कि यद्यपि अथ ( दूध आदि) के लिए जो क्रिया ( गायलाना आदि) की 
जाती है, उसका निर्वाहक होने के कारण प्रवृत्ति निमित्त के योग्य व्यक्ति ही है, 
फिर भी अनन्तता और व्यभिचार ( अव्यवस्था ) के कारण व्यक्ति में संकेत 
करना युक्तियुक्त नहीं है । यदि व्यक्ति में संकेत करेंगे तो जाति, गुण, क्रिया और 
द्रव्य का विषय विभाग नहीं हो सकेगा। जैसे गोः शुक्त चलः डित्थ:। ( गाय, 
शुक्ररूप, चलनेवाली डित्थ ) नामक एक गाय के हो जाति आदि चारों अर्थों को 
लेकर चार शब्द हैँ, व्यक्ति मानने पर चारों का विभाग नहीं होगा। अतणव 
++ ३४० अर्थात्‌ व्यक्ति के षपाधि ( धर्म, जाति, गुण आदि ) में ही संकेत होता 

| सूत्र १० । 


उपाधि का विवरण--उपाधि दो श्रकार की हैं, एक बस्तु-धर्म और 
दूसरा वक्ता की इच्छा के द्वारा प्रवेशित । वस्तुधर्म दो प्रकार का है, सिद्ध और 
साध्य । सिद्ध दो प्रकार का है, एक पदार्थ में प्राणशशक्ति का आधान करने वाला, 
इसका जाति कहते हैं । जेसा कि वाक्यपदीय में कहा है कि “गाय अपने स्वरूप 
से न गाय है न गाय नहीं है | गोत्व जाति के सम्बन्ध के कारण डसे गाय कहते 
हैँ” । दूसरा सिद्ध पदाथे वह है जो कि विशेषता को ला देता है, इसे गुण कहते 
हैं। शुक्त आदि गुण सत्ता युक्त पदार्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं । 
साध्य क्रिया को कहते हैँ, डित्थ आदि नाम जो वक्ता संज्ञा रूप से रख देता 
है, वह यद॑च्छा रूप पदार्थ है। (सत्र १० ) महाभाष्यकार पतर्ञाल ने अ्रतएव 
कहा है कि शब्दों की प्रवृत्ति चार प्रकार से होती है, जाति, गुण, क्रिया ओर 
यद्च्छा शब्दों को लेकर । 


गुण भादि जाति हैं- परमाणु, दणुक आदि का गुणों में परिगणन दोने 
के कारण उनको पारिभाषिक रूप से गुण नाम दिया गया है। बस्तुतः गुण क्रिया 
ओर यरच्छा ( द्रव्य ) एक ही तत्त्व है. तथापि आश्रयों के मेद से भिन्न प्रतीत 
होते हैं। ज॑से एक ही मुँह तलवार, शीशा और तेल आदि आधारों की भिन्‍नता 
से भिन्न-भिन्न रूप में इनमें दृष्टिगोचर होता है। भाव यह है कि गुण क्रिया 
ओर यहच्छा ( द्रव्य ) भी जाति ही हैं | इसको उदाहरण द्वारा समझाया है कि 
हिम, जल, शंख आदि आश्रयों में जो वरतुत भिन्‍न-भिन्‍न शुक्वता आदि हैं, उनमें 
संबसे यह शुक्ल है, यह शुक्ल है, इस इस प्रकार के अभिन्‍न ज्ञान दोने के कारण 
शुक्ृता आदि शुण भी जाति है।इस प्रकार विभिन्‍न गुड़ चावल आदि में 
पाक झ्ोने के कारण पाक आदि क्रिया भी जाति है। डित्थ आदि द्रव्यवानरी 
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थपरच्छा शब्दों में भी जाति है, क्‍योंकि द्रव्यों में प्रतित्षण भिन्‍नता आती रहती 
है फिर भी बालक वृद्ध आदि के द्वारा कहे गए डित्थ आदि शब्दों में डित्थक्त्व 
आदि संज्ञा रूप जाति है।इसीलिए अन्यों ( मीमांसकों ) का मत है कि सारे 
शब्दों की प्रवृत्ति का निमित्ति जाति ही है। सूत्र १०। 

इस साक्षात्‌ संकेतित अथ को मुख्याथे कहते हैं। इसका जिस शक्ति से ज्ञान 
होता है, उसे झभिधा कहते हैं । सूत्र ११। 


लक्षणा का विवेचन 


पतञ्जलि ने “पंयोगादाख्यायाम्‌” ( अष्टा० ४, १, ४८) के भाष्य में तथा 
भठ्‌ हरि ने ( वाक्य ० २, २५२ से २८० ) जो विवेचन किया है' उसके आधार पर 
नागेश ने मंजूथा में ( प्० ११६ से १५६ ), लक्षण का बहुत विस्तार से निरूपण 
किया है। उसका सारांश निम्न है : -- 


लक्षणा का लक्षण--अन्वय आदि की सिद्धि न होने के कारण शब्दाथे 
रूप में जिस अथ का ग्रहण होता है, उससे सम्बन्ध के ज्लान के द्वारा जो शक्ति 
विषयक संस्कार उद्बुद्ध होता है, उससे जो बोध द्वोता है उसको लक्षणा कहते 
हैं | शक्ति विषय संस्कार का उद्बोधन ऐसे स्थलों पर पूब जन्म के संस्कारों के 
कारण भी होता दे । 


डपयुक्त लक्षणा में संशोधन करते हुए नागेश का कथन है कि भअन्वय की 
अनुपपत्ति के स्थान पर तात्पय की अनुपपत्ति अर्थात्‌ जो वक्ता का तात्पथ॑ है 
डसका बोध होने को द्वी लक्षणा का कारण कहना चाहिए। नहीं तो “गंगायांघोष:” 
(गंगा में कुटी ) में शब्दाथ के अन्चय न होने की जो कठिनाई है, उसका 
निवारण तो दूसरे प्रकार से भी हो सकता है। यहाँ पर गंगा शब्द की गंगा के 
तीर में लक्षणा के घोष शब्द की मकर ( नाका आदि ) में लक्षणा के द्वारा भी 
अ्रन्यय ठीक हो जाता है | गंगा में कुटी नहीं हो सकती है, अत: उसके 'निवार- 
णाथ गंगा शब्द में लक्षणा के दूबवारा “गंगा के तट पर कुटी” अर्थ लिया जाता 
है, परन्तु घोष शब्द में लक्षणा के द्वारा इसका अथ यह भी ठीक हो सकता है 
कि “गंगा में मगर है !। वक्ता के तात्पय की सिद्धि न होने को कारण मानने पर 
घोष शब्द में लक्षणा नहीं की जायगी, क्योंकि वक्ता का वैसा तातपय नहीं है । 
नागेश आगे कहते हैं कि तात्पय के अनुपपत्ति के साथ रूढ़ि या प्रयोजन इनको 
भी कारण मानना चाहिए, क्योंकि अनुभव में ऐसा ही देखा जाता हे कि लक्षणा 
रूदि के आधार पर होती है, या किसी प्रयोजनविशेष के आधार पर । शअत॑ 
संक्षेप में लक्षणा के तीन कारण सममने चाहिए। १, मुख्य अथे को बाधा होभी 
चाहिए, २, मुख्य अथ से उसका सम्बन्ध होना चाहिए, ३, रूढ़ि या कोई प्रयोजन 
दोना बाहिए | मंजूषा०, पृ० ११६ से ११७ द 
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लक्षणा के भेद - लक्षणा दो प्रकार की होती है, गौणी और शुद्धा । साइश्य 
रूपी सम्बन्ध के कारण जो तत्सम्बद्ध अथे का प्रतिपादन करती है, डसे गोणी 
लक्षणा कहते हैं और साह॒श्य से भिन्‍न कोई सम्बन्ध हो तो उसे शुद्धा लक्षणा 
कहते हैँ। मंजूषा०, पृ० १२३ । 


लक्षणा अन्य प्रकार से भी दो प्रकार की दै, अजहत्स्वार्था ओर जहत्स्वार्थों। 
अझजहत्स्वार्था लक्षणा डसे कहते हैं जो कि अपने अथ को छोड़े बिना दी अन्य 
अर्थ का बोध कराती है। अपने अथे को न छोड़ने का अथ यह दे कि शब्द का 
अर्थ किसी न किसी रूप में लक्ष्यार्थ में विमान रहे | अतएब “ छदत्रियों यान्ति” 
( छाते वाले जाते हैं.) कुन्तान्‌ प्रवेशय ( भालों को अन्द्र भेज दो ), क।केभ्यो 
दृधि रक्ष्यताम्‌ ( कौओं से दही बचाना ) इन उदाहरणों में असक्नति नहीं होगी । 
इन वाक्यों में छाता, भाले और कौए इन शब्दों का अपने के भिन्‍न पर भी आरोप 
किया गया है। इनकः लक्ष्याथ है, व्यक्तियों का समूह, जिनमें कुछ के पास छाते 
हैं, कुछ के पास नहीं। जिन पर छाते नहीं हैं, उनपर छाते वालों का आरोप करके 
कहते हैं कि “ये छाते वाले जा रहे हैं”, वस्तुतः सब के पास छाते नहीं हैं. । 
भाला लिए हुए व्यक्तियों पर भाले का आरोप करके कहते हैं कि “भालों को 
अन्दर भेज दो”, वस्तुतः कहना चाहते हैँ कि “भाले वाले व्यक्तियों को अन्द्र 
भेज दो” “कौओं से दही की रक्षा करना” इसका भाव यह क॒दापि नहीं है कि 
कोओं से दद्दी बचाना ओर बिल्ली आ्रादि को खिला देना, अपितु इसका भाव यह 
है कि दही जो भी खा जाने वाले हों डन सबसे दद्दी को रक्षा करना। यहाँ दही 
खा जाने वाले सब पर ही काकत्व का आरोप करके कोआ कहा गया है । 
जद्त्व्वार्था लक्षणा उसे कहते हैं, जो कि अपने अथ को छोड़कर अन्य लक्ष्य 
अथ का बोध कराती है | यहाँ अथ को छोड़ने का श्रथ यह है कि शब्दा्थ की 
लक्ष्याथ में सवेथा उपस्थिति ही न हों। “गां बाहीक॑ पश्य” का अतएब अथ हो 
जाता है कि ( मूर्ख वाहीक देशवासी को देखो )” । यहाँ गाय शब्द अपने अथे 
को सवेथा छोड़ कर मूल अथे का ही बोध कराता है। नागेश ने अन्य लक्षणा 
के भेदों का उल्लेख न करके यह कद्दकर छोड़ दिया है. कि अन्य भेद्‌ इसी प्रकार 
से ओर समभने चाहिए । मंजूषा, प्ृ० १२३। 

नागेश ने निरूढलक्षणा के विषय में कहा है कि “त्वचा ज्ञातम्‌? (त्वचा से 
जाना ,, आदि में त्वचा शब्द की त्वग्रिन्द्रिय में निरूढ लक्षणा है। त्वचा स्वयं 
चेतना रहित है, डससे श्लान नहीं हो सकता है, रूढि के कारण त्वगिन्द्रिय को ही 
त्वचा कह्दा जाता है । निरूंढ लक्षणा का लक्षण किया है कि प्रयोजन न होने पर 
भी मुख्य अथ को बाधा दोने पर तत्सम्बन्धी अन्य अथे के बोध को निरूढ 
लक्षणा कद्दते हैं, ऋन्य था इसको रूढि शक्ति ही समभना चाहिए। प्रयोजनवती 
लक्षणा उसे कहते हैँ, जहाँ पर कोई विशेष प्रयोजन द्वोने पर ही मुख्य अर्थ की 
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बाधा होने से अन्य सम्बद्ध अर्थे का बोध होता है। जैसे ( भाले अन्दर आ रहे 
हैं, में भाले वालों को भाला कहने का प्रयोजन है, भालों की तीक्ष्णता का बोध 
कराना । भाले वालों को अन्दर आता देखकर भय से भागते हुए व्यक्ति का 
कथन है तीक्ण भाले बाले व्यक्तियों के बोध के लिए भाला शब्द प्रयोजन है, 
“( गंगा में कुटी )”' गंगा शब्द की गंगा तट में लक्षणा होती है। यहाँ गन्ना की 
शीतलता पबित्रता आ्रादि का बोध कराना प्रयोजन है। “गौरबाहीक:” ( वाहीक 
देशबासी पशु ), यहाँ पर गाय शब्द का लक्ष्या्थ मूखता है | वाहीक देशवासी 
की मूखता ओर गाय तथा उसमें अमभिन्‍नता का बोध करना प्रयोजन है, लक्षणा 
से जो ज्ञान दोता है, उसमें बाधा का ज्ञान प्रतिबन्धक होता है, परन्तु व्यंजना 
के द्वारा जो ज्ञान होता है, उसमें मुख्य अथ की वाधा का ज्ञान प्रतिबन्धक 
नहीं होता दे 
एक अपकार करने वाले को कोई सम्बोधित करके कह्दता दे कि “आपने मेरे 
साथ बहुत उपकार किया है, उसका में कया वर्णन कर सकता हूँ, इससे आपने 
अपने सीजन्य को असिद्ध कर दिया है। हे मित्र, आप इसी प्रकार सदा किया 
करें ओर सुख पूबंक सो बे जीबें।” 
उपकृतं यहु तन्न किम्रुच्यते खुजनता प्रथिता भयता परम । 
विद्धदीदशमेव सदा सख खुखिलमास्त्र ततः शरदां शतम्‌ ॥ 
यहाँ पर लक्ष्याथें सर्वथा विपरीत है। लक्ष्य अपकार में उपकार के साथ 
० की प्रतीति द्वारा ही यहाँ पर लक्ष्याथे की सिद्धि होती है । मंजूबा, प्रष्ठ १२३ 
१२४ | 
लक्षणा के कारण, पतश्चलि का मत--परतल्ललि ने लक्षणा के कारणों 
की व्याख्या के लिए एक मौलिक प्रश्न डडढाया है। कैयट ओर नागेश ने इसको 
स्पष्ट क्रिया है।“पंयोगादाख्यायाम”” ( अष्टा० ४, १, ४८ ) सत्र में यह प्रश्न 
उठाया है कि ब्राह्मण की स्त्री श्राह्मणी, गोप की झकरी गोपी आदि में पुलिग शब्द 
सखीलिंग केसे हो सकता है। पतझ्ललि का प्रश्न है कि कोई भी शब्द जो पुलिग है, 
बह खीलिंग नहीं हो सकता है। अत: पाणिनि का यह कथ्वन है कि “पुलिंग के सम्बन्ध 
होने के कारण जो शब्द श्लीलिंग में होते हैं, उनसे डीप होता है?” ठीक नहीं होगा। 
सम्बन्ध का अथ पाणरिनि के अनुसार होता है, 'तस्येदम' ( अष्टा? ७, ३, १२० ) 
( “डसका यह है” )। पुरुष की आत्मा स्व॒तन्त्र | सखी की आत्मा भी स्क्नतन्त्र है 
डन दोनों में “उसका यह है” यह सम्बन्ध फेैसे हो सकता है। अतः पतण्खि ने 
सम्बन्ध के मूल में अन्य प्रकार भी है, जिसको पाणिमि ने दो सत्रों में रखा है 
'तद॒हंति! (अधष्टा० ५, १, ६३ ), 'तद॒हम्‌” ( अष्टा० ४, १, ११७ ) | इनका भाव 
है कि दो पदार्थों का योग्यता सम्बन्ध भी होता है। ८ यद्द योग्य है ) ( ऐसा हो 
सकता है )। पाशिनि के यह दो सूत्र हैं, जिनके ऊपर फ्तखनशि, भतृ हरि, नागेश 
आदि ने शब्द्‌ और अथ का योग्यता सम्बन्ध सिद्ध किया है । अवण्य पतख्ाल्ि 
३३ 
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कहते हैं कि “अयमप्यधिसम्बन्धो भवति” “सोध्यम्‌” इति, यह भी सम्बन्ध होता 
है, वह यह है अर्थात्‌ तादात्म्य सम्बन्ध । पतञ्जल्लि ने पुनः प्रश्न उठाया है कि दो 
भिन्न पदार्थों में अभिन्नता या तादात्म्य सम्बन्ध कैसे हो सकता है इसका स्पष्टीकरण 
करते हुए पतश्नललि ने लक्षणा की स्थिति बताई है। लक्षणा क्या है ! भिन्न में 
अभिन्नता का ज्ञान, अतत्‌ में तत्‌ का ज्ञान, अ्रन्य में अन्य का आरोप-शब्द के 
गुणों का अथ में आरोप ओर अथ के गुणों का शब्द में आरोप। जाति में 
व्यक्ति का आरोप, भआआक्ृति में द्रव्य का आरोप और द्रव्य में आकृति 
का आरोप, यह सब लक्षणा के कारण ही होता है। पतञ्जलि कहते हैँ कि चार 
प्रकार से अन्य में अन्य का ज्ञान अर्थात्‌ लक्षणा होती है, १ - तत्स्थता, २- तद्ध- 
मंता, ३- तत्समीपता और ४ - तत्साहचर्ये । 


चतुभिः प्रकारैस्तस्मिन्‌ स' इत्येतद्‌ू भवति, तात्स्थ्यात्‌, तादूधर्म्यात्‌ 
तत्सामीप्यात्‌, तत्साह्चयांदिति । 


९--तत्स्थता, जो बस्तु जिस पर रहती है, अर्थात्‌ अधार और आधेय से 
शक्तणा होती है। आधार ओर आधेय में श्रन्य के गुणों का अन्य में आरोप किया 
जाता है। जैसे मंचा हसन्ति ( मचान हंसते हैं ) गिरिदृह्मत ( पहाड़ जलाया जाता 
है ), में मचान पर बेठे हुए बालकों में मचान का आरोप किया जाता है । 
क्योंकि मचान हंस नहीं सकता । पहाड़ जल नहीं सकता है, जिसको तात्त्विक 
हृष्टि से पवत कहते हैं, बह जलने वाला पदार्थ नहीं है, अतः यहाँ पर श्रर्थ होता 
है, पहाड़ के उपर के वृक्त आदि जलाये जाते हैं। 


२--तद्धमंता, गुणों या क्रिया की समानता से अन्य में अन्य का आरोप 
किया जाता है। भिन्न में गुण या क्रिया के साइश्य के कारण अभिन्नता का 
आरोप लक्षणा है। जैसे “गोर्बाहीकः सिद्दोमाणबकः” (बालक सिंह है), बालक में 
सिंह के तुल्य शूरता-वीरता आदि देखकर उसे सिंह कह दिया जाता है। जिसका 
नाम ब्ह्मदृत्त नहीं है, उसको भी ब्रह्मदत के सदश गुणों से युक्त देखने पर “एप 
ब्रह्म दत्त.” (यह अद्वादत्त हे) , कद्द देते हैँ। भठ हरि ने वाक्यपदीय में अतएव 
कहा है कि प्रयोजनविशेष के कारण ही वाहीक में गोत्व का आरोप क्रिया जाता 
है| यहां पर यह रपष्ट जान लेना चाहिए कि पतञ्ञलि और भट हरि के मतानु- 
सार अर्थ में परिवर्तन आता है, शब्द में परिवर्तन नहीं आता है, शब्द अपने 
अर्थ में व्यवस्थित है। इसका भाव स्पष्ट किया जा चुका है, कि शब्दतत्त्व में 
कभी कोई परिबतेन नहीं होता है, बह नित्य स्फोटरूप है। उसमें अरथतर्तव नित्य 
आर समियमित रूप से रहता है। यह अथे जो कि बदलता रहता है, और जिसमें 
सथ परिवर्तन आदि होते हैँ, बह ध्यनि रूप अथ है। ध्वनि की अनित्यता के 
कारण ध्वन्यात्मक अर्थ में परिबतेन होते रहते हैं। इससे शब्द के अपने पारमार्थिक 
अर्थ में कोई अन्तर नहीं पढ़ता दे । 


शब्द्शक्ति । २४४६ 


गोत्वानुषंगो वाहीके निमित्तात्‌ कैश्चिदिष्यते। 
अधंमात्र॑ विपयंस्तं शब्दः स्वार्थ व्यवस्थितः ॥ 
वाक्य" २, २५७-। 


३- तत्समीपता, सामीप्य के कारण भी अन्य अथे का अन्य में आरोप किया 
जाता है, जैसे “गंगायां घोष:” समीपता के कारण तट में गंगा का आरोप । “कृपे 
ग़गंकुलम्‌” (कुएँ में गे का कुल ) , में कुएँ के किनारे में कुएँ का आरोप किया 
गया है। इसका अथ है कुएं के किनारे पर या कुएं के समीप गगे का कुल है। 

४-तत्साहचरये, साहचय के कारण भी आरोप होता है। जो व्यक्ति जिस 
वस्तु को धारण किए रहता है, उस नाम से उसको लक्षित किया जाता है जैसे 
“कुन्तान्‌ प्रवेशय” (भालों को अन्दर भेजो), यष्टी: प्रवेशय” (लाठियों को अंदर 
भेजो) , में भाले ओर लाठीधारियों को भाला और लाटी कहा गया है। 


गोतममुनि का मत - गोतम मुनि ने न्यायसूत्रों में लक्षणा के कारणों पर 
और विस्तार से विचार किया है। उन्होंने अन्य में अन्य के आरोप के १० कारण 
बताए हैं। 

सदचररस्थानताद थ्य॑श्वत्तमानधारणसामीप्ययोगसाधनाधिपत्येभ्यो ब्राद्षण 
बालवटराजसक्तचन्दनगंगाशकटाश्नपुरुषेष्बतद्धावेडपिततदुपचारः | न्‍्धाय० 
२, २, ५६ | 

वात्स्यायन ने गौतम के सूत्र की निम्नरूप से व्याख्या की है। अतदुभाव 
का अर्थ है भाव अर्थात्‌ धर्म, जिसमें जो धर्म नहीं है, उसमें डस धर्म का उपचार 
अर्थात्‌ लस शब्द का व्यवहार करना । यह उपचार उस धम के आरोप से होता है। 
आरोप के निमित्त साहचथ आदि हैं । 

१- साहचय , जैसे “यष्टी: प्रवेशय” ( लाठियों को अन्दर भेज दो ), इसमें 
लाठी के साहचर्य अर्थात्‌ साथ रखने के कारण यष्टिधारी ब्राद्मण में शी यष्टित्व 
का आरोप किया गया है। 

२-तात्स्‍्थ्य, “मंचा: क्रोशन्ति” इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी दे । 

३ तादथ्ये, जिस काये के लिए जो वस्तु होती है, डसमें कार्य का आरोप, 
अर्थात्‌ कारण में काय. का आरोप । जेसे “वीरणेष्वास्त” | ( घास विशेष पर 
बैठता है ), वीरण उस घास को कहते हैं, जिससे चटाई बनती है। यहाँ पर 
चटाई में वीरणत्व का आरोप तादर्थ्ण के कारण है । 

४- बृत्त, आचरण फ्रे आधार. पर आरोप । जसे, “अयं राजा यमः” (यह 
राजा यम है ) | यम के तुल्य आचरण के कारण राजा में यमत्व का आरोप 
हुआ दे । 

#- मान, परिमाण के आधार पर आरोप । जैसे “प्रस्थः सक्त:” ( एक प्रस्थ 


२६० अथ विज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


सत्तू ), एक भ्रस्थ ३२ पत्र का होता है, प्रस्थ भर सत्त्‌ के स्थान पर परिमाण के 
आधार पर सत्त्‌ में प्रस्थत्व का आरोप हुआ है । जैसे हिन्दी में १ सेर भर सत्त्‌ 
को एक सेर सत्त्‌ कहते हैं 

६--धारण, जैसे “चन्दनं तुला” ( चन्दन तराजू ) में चन्दन फो धारण करने 
के कारण चन्दन में तराजू का आरोप किया गया है। 

७--सामीप्य, “गंगायां घोष:” इसकी व्याख्या द्टो चुकी है । 

८--योग, जिस गुण का योग होता है, उस गुण का गुणी में आरोप । जैसे 
कृष्ण: शकंटः (काली गाड़ी ), में गाड़ी में कृष्णता का आरोप किया 
गया है। 

६- साधन, जो वस्तु जिस काय का साधन होता है, उस साधन में साध्य का 


आरोप । जैसे, “अन्न प्राणा:” ( अन्न प्राण है ), अन्त प्राण का साधन है 
साधन अन्न में प्राणत्व का आरोप किया गया है। 


१०- आधिपत्य, “श्रय' कुलस्य राजा” यह कुल का राजा है, कुल के आधि 
पत्य के कारण पुरुष में राजत्व का आरोप किया गया है। 


र्योतकर ने उक्त सूत्र की व्याख्या में न्‍्यायवातिक में कहा है कि “साहचय 
का अथ है, लाठी से सम्बन्ध, उस सम्बन्ध के कारण तो यष्टिका के स्थान पर 
यष्टिकावान्‌” ( लाठी वाला ) होना चाहिए | यदि लाठी वाला ही कह देंगे तो यह 
मुख्याथ हो जायगा | अतएव उपचार का कारण और कुछ होना चाहिए । इसका 
उत्तर देते हुए कहते हैं कि लाठी में लाठी शब्द यष्टिकात्व जाति के कारण दै। 
बहाँ पर यष्टिका से संयुक्त ब्राह्मण में समवाय से सम्बन्ध रहने वाली ऋ्राह्मणत्व 
जाति का समवाय सम्बन्ध से ब्राक्षण में आरोप करके ब्राक्षण को यष्टिका कह्दा 
गया है । मंजूषा, प्ृ० १११ । 

.. साहित्यशार्तियों .के मत का वर्णन मम्मट ने काव्यप्रकाश (द्वितीय उल्लास) 
तथा विश्वनाथ ने साहित्यदपण ( ट्वितीयपरिच्छेद ) में बिस्तार से किया है। 
साहित्यकारों का मत बैयाकरणों के समान दी दे। मम्मट ओर विश्वनाथ ने 
लक्षय्पा के भेदों का और विस्तार किया है। विश्वनाथ ने पहले लक्षणा के चालीस 
भेद किए हैं, ओर वे भी पद और वाक्य में होने के कारण दो प्रकार के होकर ८० 
प्रकार के द्वो जाते हैं । 


ध्यण्जना का निरूपण 
नागेश का मत---भत हरि मे र्फोट और ध्वनि में व्यकूग्य और व्यज्ञक का 
सम्बन्ध माना हैं। भठ हरि के हस विषय पर विस्तृत विचारों का उल्लेख स्फोट 


के प्रकरण में किया गया है। नागेश ने मंजूषा में व्यक्नना का प्ज्षिप्त वणंन किया 
है।। स्यझाना का लक्षण किया दे कि व्यज्षना मुख्याथ की बाघा के ज्ञान की अपेत्ता 


शब्दर्शक्ति २६१ 


न करके ज्ञान को उत्पन्न करती है, मुख्याथ से सम्बद्ध और असम्बद्ध, प्रसिद्ध 
ओर अप्रसिद्ध सभी प्रकार का अथे इसका विषय है, मुख आदि की विलक्षणता 
के क्लान तथा प्रतिभा से डद्बुद्ध संस्कार विशेष को व्यश्ना कद्दते हैं। नागेश 
कहते हैं कि अतएवं भत हरि आदि ने निपातों को ग्योतक ओर स्फोट को व्यक्षम्य 
कटद्दा है। द्योतक का लक्षण यह है कि कहीं विशेष स्थल पर कही गई पद सम्बन्धी 
शक्ति का व्यक्लक होना । अतएव वैयाकरणों को भी व्यज्ञना शक्ति प्रथक्‌ स्वीकार 
करनी चाहिए । व्यश्ना का अनुभव शब्द शंब्दाथ पद, पद के एक भाग वर्ण 
रचना चेष्टा आदि में सवंत्र ही होता है। मुख आझादि की विलक्षणता आदि का 
झ्ान व्यकग्य विशेष के बोध में सहायक द्ोता है, अतः सवेत्र उसकी आवश्यकता 
नहीं होती । मंजूषा, ५० १५६ । 
: भरत हरि तथा हेलाराज आदि ने र्फोट और ध्वनि में ठयक्ण्य और व्यज्ञक 
का जो सम्बन्ध माना है इससे यह स्पष्ट है कि वैयाकरण व्यञ्जना शक्ति को 
पृथक और स्फोट रूप में स्वतंत्र शक्ति मानते हैं। अभिधा और लक्षणा के अति- 
रिक्त व्यश्नना शक्ति के द्वारा ही वाक्यर्फोट की सिद्धि होती है । 

साहित्यशाक्त्रियों में से मम्मट ने काव्यप्रकाश के ( द्वितीय उल्लास ) में तथा 
विश्वनाथ ने साहित्यदपेण के (द्वितीय परिच्छेद / में साहित्यिकों के अनुसार इसकी 
बिस्तार से व्याख्या की.है। मीमांसकों ने जिनमें व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट 
आदि मुख्य हैं, जिन्दोंने व्यक्लना को अनुमान में ही सिद्ध करने का प्रयत्न कियां 
है, ओर व्य5्जना शक्ति का खण्डन किया है, उनका दोनों ने बड़े उहापोह के साथ 
काव्यप्रकाश के पंचम उल्लास) और साहित्यद्पंण के (पंचम परिच्छेद्‌ | में खण्डन 
किया है। मम्मट और विश्वनाथ ने तथा आनन्दबद्धन ओर अभिनव गुप्त ने 
ध्वन्यालोकलोचन पुस्तक में व्यज्नना शक्ति का मीमांसकों का खण्डन करके 
इसकी स्वतंत्र सशा सिद्ध की दे । 


अध्याय ७ 


पद और पदार्थ 


वेयाकरणों के मत का डल्लेख किया जा चुका है कि वे शब्द और अर्थ 
दोनों को तात्तवक दृष्टि से नित्य मानते हैं । उनके मतानुसार वाक्य दी 
मुख्य है । पद ओर पदार्थ दोनों गौण हैं । वाक्य और स्फोट के अध्याय में अन्य 
मतों का उल्लेख किया जाएगा। इस अध्याय में पद्‌ और पदार्थ के स्वरूप का 
निरूपण किया जाएगा। 


पदविभाग - भरत हरि ने पद्विभाग के विषय में उल्लेख किया है कि इस विषय 
में प्राचीन आचार्यों में मतभेद था। कोई नाम और आख्यात इन दो को दी पद 
मानते थे। कोई पद को चार भागों में विभक्त करते थे, नाम, आख्यात, डपसर्ग 
ओर निपात। एक अन्य मत ओर भी था जो कि कमंप्रवचनीय की प्रथक सत्ता 
को स्वीकार कर इनकी संख्या ४ मानता था। 
द्विधा, केश्चित्‌ पद भिन्न चतुर्घा पंचधाउपि वा | 
अपोद्घृत्येब वाक्येम्य: प्रकृतिधत्ययादिवत्‌।। 
वाक्य० ३, १। 


पद दो प्रकार का है - भर हरि ने दो वार्ताक्ष और ओदुम्बरायण 
आचायों का डल्लेख किया है कि वे पद को दो प्रकार का ही मानते थे | उनका 
मत था कि अखरड वाक्य बुद्धि में सवेदा रहता है, उसी का प्रतिभा रूपी अथ से 
संयोग होता है। अतः नाम अर्थात्‌ अखण्ड वाक्य रूपी शब्द ओर आख्यात 
अर्थात्‌ प्रतिभा रूपी अथ ये दोनों ही पद के विभाग हैं, चार नहीं । वाक्य० 
२, ३४७ । 
ताक्ष्विक दृष्टि से नाम और आख्यात ये ही दो पद के मुख्य विभाग हैं, 
अतएव पाणिनि ने “सुप्तिखन्त पद्म ( अष्टा० १, ४, १४ ), सूत्र में पद को 
सुबन्त ( नाम ) ओर तिडनन्‍त ( आख्यात ) इन दो भागों में दी विभक्त किया है। 


पद चार प्रकार का हे. तास्विक हृष्टि से पद दो प्रकार का होने पर 
भी ज्यायहारिक दृष्टि से चार प्रकार का दै।पदका चार भागों में विभाग 
सबसे प्राचीन है । पतल्ञलि ने महाभाष्य के प्रथम भाहिक में ऋग्वेद के दो मन्त्र 
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भ्र्थात्‌ “चत्वारिश्ृंगा? ( ऋग ० ४, ५८, ३) और “चत्वारि वाकपरिमिता 
पदानि? (.ऋग ० १, १६४७, ४५ ), उद्धत किए हैं, ओर इनका भाव स्पष्ट करते 
हुए उन्होंने नाम आख्यात, उपसर्ग, और निपात ये पद के चार भाग वैदिक 
ऋषियों के अभीष्ट बताए हैं। यासक ने निरुक्त के प्रारम्भ में पद को इन्हीं चार 
भागों में विभक्त किया है और उपयेक्त दोनों मन्त्रों को निरुक्‍्त ( १३, ७ से ६ ), 
उद्धत करके प्राचीन वैयाकरणों के मत का उल्लेख किया है कि वे पद को उक्त 
चार भागों में विभक्त करते थे | 
नामाख्याते चोपसर्गनिषाताश्चेति वैयाकरणाः | 
निरुक्त ० १३, ६। 

पाणिनि के मतानुसार निपात व्यापक शब्द है और प्रपरा आदि उपसग | 
उसी का एक भाग है जो कि क्रिया में बिशेषता का आधायक है। क्रिया के योग 
में प्रपर। आदि को दूसरा नाम गति भी दिया गया है। उपसर्ग की अपेक्षा गति 
व्यापक शब्द है। पाणिनि ने “प्रागरीश्वराश्षिपाता:” (अष्टा० १, ४, ५६) सूत्र में 
स्पष्ट लिखा है कि उक्त सूत्र से प्रारम्भ करके “अधिरीश्वरे” (अष्टा० १, ७, ६७) 
सूत्र तक जिनका डल्लेख किया गया है. वे सब निपात कहे जाते हैं। इन सूत्रों के 
अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पाणिनि ने अद्रग्यवादी च वा आदि अव्यय, 
डपसगे, गति और कमेप्रवचनीय इन चारों का निपात में ही समावेश किया है। 
ये चारों निपातों के ही उपभेद हैं । व्यावहारिक दृष्टि से इन चारों भेदों का उपसर्ग 
ओर निपात इन दोनों नामों से ही उल्लेख किया जाता है। जो पढ़ को पांच भागों 
में विभक्त करते हैं वे कमप्रवचनीय की डपसर्ग और निपात से प्रथक सत्ता 
स्वीकार करते हैं। पाणिनि ने इन सब को अव्ययसंजश्ञा के अन्तेगत माना है। 
(अ्रष्टा० १, १, २७) | 

बेद निरुक्त ओर मद्दाभाष्य के अतिरिक्त ऋकप्रातिशाख्य (पटल १२ सूत्र १७) 
अथव प्रातिशाख्य (१,९) , शुक्त यजु: प्रातिशार्य (८५, ४४) , अमरेशकृत वरणरत्न- 
दीपिकाशिक्षा (प० १३६), प्रातिशाख्यप्रदीपशिकज्षा (प० २७०), कौटिल्य श्रथशा्र 
(२, १०) , सब्ेदशनसंग्रह, (प० १४०) , बेंकटमाधवकृुत ऋग्वेद-भाष्य (श्रष्टक 
२, १) , सायणकृत ऋगुपोद्घात (प० २१) आदि में पदों को इन्हीं चारों भागों में 
विभक्त किया गया है । 

अरस्तू तथा डसके उस समय के अन्य दाशनिक पदों को नाम, आख्यात और 
संयोजक इन तीन भागों में विभक्त करते थे। परन्तु उनके परवर्ती दाश निकों ने 
मुख्यतः स्टोइक स्कूल के नेताओं ने, संयोजकों को दो भागों ( संयोजक तथा 
आटिकिल ) में विभक्त करके पढ़ों की संख्या चार कर दी। (निरुक्त, डा० लक्ष्मण- 
स्वरूप संपादित प० रं८ टिप्पणी) 

चारों पद विभागों का स्वरूप, नाम भोर भारूयात 
गासक ने परम्परागत इन चांरों पद विभागों का लक्षण बहुत संक्षेप में किन्तु 
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सुन्दर रूप में दिया है। आख्यात में क्रिया प्रधान रहती है और नाम में द्रव्य की 
प्रधानता । हां पर नाम और आख्यात (द्रव्य ओर क्रिया) दोनों में से क्रिया की 
प्रधानता रहती है वहां ५र पूर्वापर रूप क्रिया का झआाख्यात के द्वारा बोध कराया 
है। जैसे वह जाता है, बह पकाता है। जहां पर प्रारम्भ से लेकर समाप्ति तक की 
क्रिया मूत्त द्रव्य का रूप धारण करती दै, तब वह द्रव्य के नामों से सम्बोधित 
की जाती है, जेसे भावषाची संशाएं जाना, पकाना आदि । संकेत बाचक सर्वनाम 
के द्वारा द्रव्य का बोध कराया जाता है, जैसे गाय, घोड़ा, पुरुष आदि । क्रिया 
वाचक शब्द के द्वारा क्रिया का बोध कराया जाता है, जैसे जाता है, खाता है, 
सोता है। निरुक्त० १, १। 

यास्क ने नाम ओर आखरूयात के विषय में जो विवरण दिया है, उसमें “डे” 
पद्‌ विशेष अथ को ख़ेकर प्रयुक्त हुआ है। यारक ने उसे पद के द्वारा यह 
स्पष्ट किया है कि क्रिया और द्रव्य कभी प्रथक्‌ नहीं होते हैं। क्रिया में भी द्रष्य 
रहता है और द्रव्य में भी क्रिया। दोनो में अन्तर केबल इतना है कि जब दोनों 
में से क्रिया की प्रधानता होती है तब क्रिया को आख्यात अर्थात्‌ तिह श्रत्ययों के 
द्वारा बोधित किया जाता है। उसे ही तिरून्त पद कह देते हैं। जब द्रव्य और 
क्रिया में से द्रव्य को मुख्यता दे दी जाती है तब क्रिया का अंश गोण पड़ जाता 
है, ओर द्रव्य अंश की मुख्यवा का बोध सुप्‌ प्रत्ययों के द्वारा कराया जाता है, 
इसे सुबन्त पद कहते हैं। पतछ्नाल ने इसको और स्पष्ट किया है। कृत प्रत्ययों 
का क्‍या कतंव्य दे? ऋृत्‌ , प्रत्यय भाव अर्थात्‌ क्रिया का कार्य पूरा करते हैं, 
अतणव किसी भी धातु से जब कृत्‌ प्रत्यय लगा दिया जाता है तब बह शब्द 
क्रिया शब्द न रहकर द्रव्य शब्द हो जाता है, अतएव उससे तिदअत्यय न 
होकर सुपू प्रत्यय होते हैं । 

कृदमिद्दितो भावों द्वव्यवद्‌ भवति। महा? २, २, १६ | 


पतख्जलि ने “सावधातुके यक” ( महा० ३, १, ६७ ), की व्याख्या में इसको 
विस्तार पूर्वक स्पष्ट किया है । भाव बाचक शब्द द्रव्य बाचक इसीलिए हो जाते 
हैं कि उनके भाव अंश का बोध छूत्‌ प्रत्यय करा देता है। भरत हरि ने मद्दासत्ता- 
रूपी जाति का भ्रतिपादन करते हुए इसको स्पष्ट किया है कि महासन्ता में जब 
क्रम अर्थात्‌ प्रारम्भ आदि का बणेन किया जाता है, तब वही क्रिया कहलाती है, 
ओर जब उसमें क्रम का बर्णन करके डसका संद्वार बताया जाता है, तब बह्दी 
सत्ता द्रव्य या सत्त्व कह्दी जाती है। 
प्राप्तकम्ा विशेषेषु किया सेवासिधीयते। 
क्रमरूपस्य संदारे तत्‌ सत्वरमिति कथ्यले ॥ 
हे वाक्य० हे,प० ३० । 
' उमसमग्‌--यास्‍्क ने डफ्सर्स के विषय में दो प्राचीन आज्ायों (शाकटायन 
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ओर गाय ) के मत का डल्लेख किया है। शाकटायन का मत था कि उपसर्शण 
प्रथक्‌ रहते हुए किसी अर्थे का बोध नहीं कराते हैं । वे नाम ( संज्ञा-शब्द ) और 
आख्यात , क्रिया ) के साथ सम्बद्ध होकर उनके विशिष्ट अर्थो' के द्योतक होते 
हैं। परन्तु इसके विपरीत गाग्य का सत था कि उपसर्गों के भी विभिन्न अर्थ होते 
हैं। इनका स्वयं चाहे जो कुछ भी अर्थ रहे, जब यह नाम और आख्यात के 
साथ सम्बद्ध होते हैं तो उनके अथों में विशेषता लाने वाले श्रथों के बोधक 
होते हैँ । निरुक्त १, ३। हि 
पतजञ्ञलि ने उपसर्ग को क्रिया में विशेषता उत्पन्न करने बाला माना है । 
क्रियाविशेषक डपसर्ग:। महा० १, ३, १। 


निपात - यास्क ने निपात शब्द की निरुक्ति की है कि ये विभिन्‍न अर्थों' को 
बताते हैं (नि-पत्‌ू--गिरना) अतः इन्हें निषात कहा जाता है | यास्कर ने इनको तीन 
भागों में विभक्त किया है, १, डपमाथ्थक, २, कर्मोपसंग्रहार्थक, ३, पादपूरक । इब, 
न, चित्‌ ओर नु ये चारों निपात साधारणतया डपमा का अथ बताते हैं। कर्मोपसं- 
प्रह अर्थात्‌ कम (अथ) के उपसंग्राहक, जिनके कारण दो या श्रधिक अर्थों का एकत्र 
संप्रह होता है, समुच्चय बाचक या संयोजक निपात। यास्क ने इसका लक्षण 
किया है कि जिसके रखने से अथ की पूंथकता ज्ञात द्ोती है, किस्तु ऐसी नहीं 
जैसी कि ओर शिक ( केवल गणना ), क्योंकि. वे शब्द केवल विभह के द्वारा 
पृथक किए गए हैं | च, आ, वा आदि मुख्यतया ऐसे ही संयोजक निपात हैँ | पाद- 
पूरक निपात उन्हें कहते हैं जो कि अथे के पूर्ण होने पर भी गद्यात्मक प्रथों में 
वाक्य पूर्ति के लिए और पद्यात्मक भ्रन्‍्थों में पद पूर्ति के लिए आते हैं, ऐसे 
निपात निरथक होते हैं। अर्थात्‌ किसी अर्थ विशेष का बोध नहीं कराते हैं, जेसे 
कम, ईम, इत्‌ और उ ये चारों निपात | निरुक्त १, ४ से ६। 

ऋषक्‌प्रातिश।ख्य ( १२, २५४ ), शुक्त यजुः प्रातिशार्य ( ८, ४६ ) तथा प्रातिः 
शाख्य प्रदीपशिक्षा (० २३७) ने एक श्लोक में ही पद के चारों भागों का लक्षण 
संग्रहीत किया है । | | 
द क्रियावाचकमाण्यातमुपसगों विशेषरुत । 

सत्त्वाभिधायक नाम निपातः पादपूरणः ॥ 

क्रियाबाचक को आख्यात कहते हैं, सत्त्व ( द्रव्य ) बाचक को नाम, क्रिया के 
विशेषक को उपसगे ओर पादपूरक को निपात | भतृ हरि ने ( बाक्य० २, ३४६.) 
आख्यात ओर नाम का लक्षण किया है कि आख्यात में क्रिया की प्रधानता रहती 
है ओर नाम में सत्व की । 

दुर्गीचाय ने निरुक्त १, १ यास्क के माव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 
नाम ओर आख्यात का पहले उल्लेख इसलिए फ़िया गया है क्‍योंकि वे मुख्य 

३४ 
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हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि चार प्रकार के पद में नाम ओर आख्यात 
इन्हीं दो के अथे का निशेय इसलिए किया जाता है, क्योंकि इनके विषय में ही 
सन्देह होता है। डउपसर्ग और निपात के अर्थ के विषय में सन्देह नहीं होता है 
क्योंकि उनमें साक्षात्‌ श्रथ के बोधन की शक्ति नहीं है। बेंकटमाधव ने अपने 
ऋग्वेद के भाष्य में (अष्टक २, १,, ३, १,, ३, ३., ३, ६., ३, ७ ) भी इस पर 
विचार किया है। बेंकटमाधव का कथन है कि आख्यात ओर नाम फे सम्बन्ध 
अथ के बोधक होते हैं| उपसर्ग और निपातों की कोई स्व॒तन्त्र स्थिति नहीं है । 


शाख्यातस्य च नाम्नश्य सम्बन्धाः स्वाथंदर्शिनः। 
उपसर्गा निपाताश्य न स्वतन्त्रा इति श्थितिः॥ 
अष्टक २, ३१ । 
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भत हरि तथा उनके टीकाकार पुण्यराज ने बाक्यपदीय के द्वितीय कांड में 
घाक्याथे के निरूपण के प्रसंग में पदाथ का संत्तिप्त, किन्तु सार रूप, ( वाक्य २, 
१४४ से २०६ ) निरूपण किया है। पद ओर पदार्थ का बिस्तृत ओर विशेष ऊहा* 
पोह के साथ विवेचन समस्त तृतीय कांड पष्ठ १ से ७४३ में किया है। द्वितीय 
भअध्याय में पदारथ के स्वरूप के विषय में १२ विभिन्न मतों का डल्लेख किया जा 
चुका है। पद्‌ के पांचों विभागों के श्रथ का संक्षेप में विवरण निम्न है :-- 


संज्ञा शब्दों का अथ, सामान्यमात्र का बोधक 


बाजप्यायन आचाय के मतानुसार शब्द का अथ “जाति” है और 
आचाये व्याडि के मतानुसार “व्यक्ति? अर्थ है। शब्द का अथे जाति हो या 
व्यक्ति, व्यक्ति के विशेष गुणों का ज्ञान व्यक्ति के साथ अबिनाभाव से रहने 
के कारण होता है। शब्द विशेष गुणों का नहीं अपितु सामान्य अथ का बोध 
कराता है. जो कि जाति के समस्त व्यक्तियों में समान रूप से पाया जाता है। 
जिस प्रकार गाय के रंग आदि का बोध गौण रूप से गाय शब्द से ज्ञात होता है 
परन्तु वह गाय शब्द का अर्थ नहीं है । गाय शब्द्‌ डसी सामान्य भथे का बोध 
कराता है जिससे सभी गायों का ग्रहण होता है | पुण्यराज, वाकक्‍्य० २, १४५५। 
अतएव भत्‌ हरि कहते हैँ कि यद्यपि शब्द आकार रंग अवयव से युक्‍त 
गाय आदि वस्तुओं क क्षिए प्रयुक्त होता है, तथापि वह उनका बोध नहीं कराता 
है। वाक्य० २, १५६ | 
विशेष वाचकों का विशेष झर्थ--यहाँ पर एक प्रश्न स्वाभाविक है कि 
यदि शब्द आकार आदि का बोधक नहीं है तो स्थूल, हस्व, काला, नीला, पीला आदि 
शब्दों का, जिनका अ्रथ ही आकारै आदि है, क्‍या अथे होगा ? भत हरि ने 
इसका उत्तर दिया है कि ऐसे शब्द जो कि आकार रंग अवयवब से विशिष्ट बस्सु 
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के लिए प्रयुक्त द्ोते हैँ, इनकी उसके अवयवब मात्र के लिए श्रभृत्ति नहीं हो सकती 
है। (वाक्य० २, १४७,) | पुण्यराज ने इसको स्पष्ट किया है कि जो शब्द आकार 
आदि के ही बोधक हैं, वे उस अर को बताते हैं। उक्त कथन का अ्रभिश्राय यह 
नहीं है कि कोई भी शब्द आकार आदि का बोध नहीं कराता है। शब्द का जो 
प्रवृत्ति निमित्त होता है, वद्दी उसका अथ होता है, अन्य डससे सम्बद्ध नहीं । 
शआाकार आदि के वाचकशब्द आकार आदि का ही बोध कराएंगे। उसके अ्रवयव 
मात्र का नहीं । अ्रत: शब्दों के द्वारा कहीं पर अथे के विशेष अंश आकार आदि का 
निरूपण होता है और कहीं जाति मात्र का | पुण्यराज, वाकय० २, १५७ । 


ु भ्त हरि इस विषय पर विचार करके इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि शब्द 
संख्या प्रमाण आकार की अपेक्षा न करके वस्तुमात्र में प्रवृत्त होता है। अतएब 
जल की एक बंद को भी जल कहते हैं और डसके समुदाय स्लोत नदी समुद्र के 
जल को भी जल कहते हैं। एक छोटे से श्वेत पत्थर के कण को भी श्वेत कहते 
हैं और हिमालय को भी श्वेत कद्दते हैँ । वाक्य ० २, १६० । 


पुर्यराज का कथन है कि शब्द ्रवृत्तिनिमित्त जाति आदि को अपना अथ 
बनाकर प्रवृत्ति होता है, आकार आदि विशेष का ज्ञान अविनाभाव सम्बन्ध के 
कारण द्वोता है । पुण्यराज, वाक्‍्य० २, १६० | 


नामार्थ के विषय में पांच मत 


भट्टोजिदीक्षित तथा कौण्डभट्ट ने वैयाकरणभूषण में (कारिका २४) नामाथ 
के विषय में प्राचीन पांच मतों का डल्लेख किया है। १--संज्ञाशब्दों का एक अथ 
होता है, कुछ आचाय केवल जाति को ही शब्दाथ मानते हैँ, दूसरे केवल व्यक्ति 
की। २--जाति और व्यक्ति दोनों ही शब्दार्थ हैं। ३- जाति, व्यक्ति और लिंग 
ये तीन शब्दार्थ हैं। ४--जाति, व्यक्ति, लिंग और संख्या ये चार शब्दाथ हैं। 
४--जाति, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक ( कर्ता, कम आदि) ये.पांचों दी 
शब्द के अथे हैं। 
पक द्विक॑ त्रिकं चाउथ चतुष्क॑ पंचक तथा। 
नामाथथ इति सर्वेठमी पक्ताः शास्त्र निरूपिताः ॥ 
| भूषण का० २५ । 
इनमें से जाति और व्यक्ति फे विषय में आगे लिखा जाएगा। पुलिग, ख्री- 
लिंग और नपुंसकलिंग यह तीनों शब्द के आश्रित रहते हैं। शब्द का कोई न कोई 
लिंग अवश्य होता है और वद शब्द के द्वारा ही बोध्य होता है, अत. लिंग का 
भी शब्दार्थ माना गया है। शब्द पुलिंग, खीलिंग आदि किस प्रकार दवोते हैँ 
इसका विवेचन पतज्जलि ने 'खियाम” ( मद्दा० ४, १, ३ ) सूत्र की व्याख्या में तथा 
मठ हरि ने लिंगसमुइ श में ( ढा।य० ३, पृ० ४२६ से ४४६ ) विशेष बिस्तार से 
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किया है। पतझ्जलि ने इस विषय में वपनो निर्णय दिया है कि लिंग का निर्णय 
लोकव्यबहार के अधीन है | अथ एक होने पर भी शब्दभेद होने से लिंग हो जाता 
है। कहीं पर शब्द में थोड़ा अन्तर कर देने से लिंगभेद हो जाता है और कहीं पर 
विवज्ञा से ह्वी लिंग भेद्‌ होता है। महा० ४, १, ३ । 


अथ एक होने पर भी पदार्थ शब्द पुलिंग है, ब्यक्ति स्रीलिंग और वस्तु 
नपुंसक लिंग। इसी प्रकार श्री अथे होने पर भी दारा शब्द पुलिंग है, सर 
स्लीलिंग, ओर कलत्र नपुंसक लिंग । थोड़े अन्तर से कुटी शब्द स्रीलिंग है परन्तु 
कुटीर पुलिंग है। ( वाक्य ० ३, पृ० ४४२ ) विवक्षा के कारण तट शब्द तीनों लिंग 

| वाक्य० ३, पृ० ४४० । 

जाति द्रव्य और लिंग के अतिरिक्त संख्या और कारकों को भी शब्द का अथ 
मानने वालों का कथन है कि शब्द से ही इनका भी बोध होता है, यदि संख्या 
ओर कारक को प्रत्यय का ही अर्थ माना जाएगा तो जहाँ पर प्रत्यय का लोप हो 
गया है, वहाँ संख्या और कारक के अर्थ का ज्ञान नहीं होना चाहिए जेसे “दवि” 
“पश्य”” इन दोनों में प्रत्यय का लोप हो गया है, परन्तु जो प्रत्यय को नहीं जानते हैं 
उन्हें भी इससे संख्या और कारक का ज्ञान होता है, अत: दोनों को शब्द का ही 
अथ मानना चाहिए। पाणिनि ने ( अध्टा० १ / २, ४३ से ५६ ) लिंग और वचन 
के बिषय में लोकव्यवहार को ही प्रमाण माना है। शब्दों के लिंग और वचन का 
निर्णय लोकव्यवद्दार को देख कर करना चाहिए। भतृ हरि ने इसका कारण 
विवज्ञा और लोकव्यवद्दार को बताया है। वाक्य » ३ पृ० ४४० से ४४४ । 


प्रत्ययों का अथ--पाणिनि ने 'कमणिद्वितीया! ( अष्टा० २, ३, २ ) आंदि 
सूत्रों के द्वारा सुप्‌ प्रत्ययों का अथे कर्म, करण, सम्प्रदान आदि बताया है। पत- 
जि का कथन हैं कि सुप्‌ प्रत्यय कम, करण आंदि के अतिरिक्त एक वचन। द्विब- 
चन, बहुबचन संख्या का भी बोध कराते हैं | तिड्टः प्रत्यय भी बर्तमान परोक्ष आदि 
अथ के अतिरिक्त संख्या का भी बोध कराते हैं । । 


खुपां कमांदयोउप्यर्था: संख्या चैब तथा तिडगम्‌ । 
प्रसिद्धों नियमरुतत्र नियमे: प्रकतेषु बा ॥ मद्दा० 


चार प्रकार के प्रत्यय--जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में प्रत्ययों को 
चार भागों में विभक्त किया है। १ (विभक्ति, सुप, और तिहू २, धातु के अंश शि च्‌, 
सन्‌, यह आदि जो कि धातु के एक भाग बन कर रदते हैँ । ३, तद्धित, अपत्य; 
शैषिक, सत्वथेक आदि प्रत्यय । ४, ऋत्‌ , वव्य, अनीय र्‌ तूच आदि. यदि स्वार्थिक 
प्रत्यय के आदि की भी पृथक्‌ गणना की आय तो इनकी संख्या चार के स्थान 
पर पाँच द्वो जाती है। शब्दर्शाक्त> का० ६० । क्‍ 


दो प्रकार की विभक्तियाँ- पाणिनि ने विभक्ति दो प्रकार की बताई हैं, 
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सुप और तिकः | ( अष्टा० १, ४, १०४ ) पतल्नलि ने “सहयुक्तेउप्रधाने! ( अष्टा० 
२, ३, १६ ) में सुप्‌ विभक्ति दो प्रकार की बताई है, २, कारक विभक्ति जो कि 
कारक अथौत्‌ क्रम आदि का अथ बताती है। २, उपपद्विभक्ति, जो कि. किसी 
पद्‌ को मानकर विभक्ति होती है, जेसे नमः स्वाहा आदि शब्दों के साथ चतुर्थी 
विसक्ति, हरये नमः, अग्नये. स्वाहा । पतख्जलि का निर्णय दै कि जहाँ पर देनों 
प्रकार की विभक्तियाँ प्राप्त हाती हैं वहाँ कारक विभक्ति बलवान होती है । अतएव 
“नमस्करोति देवान्‌” प्रयोग में चतुर्थी न होकर द्वितीया विभ।क्त द्वोती है। कैयट 
ने ( महा? ४, १, ६६ ) तथा नागेश ने परिभाषे-दु शेखर ( परिभाषा १०३ ) में 
तथा जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका ( कारिका ६७ ) में विभक्ति के इन दे। 
प्रकारों का विवेचन किया है। देखो, मद्दा० २, ३, १६ । 


भतृ हरि ने इन विभक्तियों की संख्या ७ निर्धारित की है जिनमें कर्म करण 
आदि ६ हैं, तथा सम्बन्ध को लेकर इनकी संख्या ७ द्योती है। ( वाक्‍्य० ३ पृ० 
२०२ ) | इनमें भी कर्म ७ प्रकार का है, करण तीन प्रकार का सम्प्रदान ३ प्रकार 
का, अपादान ३ प्रकार का, अधिकरण ३ प्रकार का है। भठ हरि ने वाक्यपदीय 
के साधन समुद्द श कांड ३ ( पृ० २०२ से २६७ ), तथा कोौण्ड भट्ट ने वेयाकरण 
भूषण के सुबर्थ निर्णय में इसका बहुत विस्तार से विवेचन किया है, भट्टोजिदीक्षित 
ओर कोण्डभट्ट ने संक्षेप में सुप्‌ प्रत्ययों काअर्थ किया है कि द्वितीया ( कम ) 
तृतीया ( करण ) ओर सप्तमी (अ्रधिकरण ) का अ्थे है आश्रय, पंचमी, 
( अपादान ) का अथ है अवधि, चतुर्थी ( सम्प्रदान ) का अथ है, उदृ श्य और 
पष्ठी का अर्थ है सम्बन्ध । अथवा कर्म आदि ६ विभक्तियों का अर्थ शक्ति है 
तथा कारक पषष्ठी का भी अर्थ शक्ति ही है। “पष्ठी शेषे! ( अरष्टा० २, ३, ४० ), 
से जो षष्ठी की जाती है, केवल उसका अर्थ सम्बन्ध होता है। भूषण कारिका 
२४ की व्याख्या । | । 


' आभ्रयो5व्धिरुददश्य: सम्बन्ध:शक्तिरेष वा । 
यथायथं विभक्त्यथों: खुपां कमेंति भाष्यतः ॥ 
'. भ्रूषण का० २४। 


प्रत्यय वाचक भर घोतक -भर्त्‌ हरि ने इस विष रे" में एक यह भी विचार 
डठाया है कि विभक्तियाँ वाचक हैं या द्योतक | यदि शब्द ही उपयुक्त विवरण के अनु- 
सार, पाँचों अ्र्थों, जाति; व्यक्ति, लिंग, संख्या ओर कारक का बोधक है तो डस 
अथस्था में सुप प्रत्यय केषल कम करण आदि कारकों तथा एक वचन, द्विवचन 
श्ादि संख्याओं के द्योतक ( ब्यंजक ) माने जायेंगे, ओर यदि शब्द पूर्जोक्‍्त तीत 
अर्थात्‌ जाति, द्रव्य और लिंग का दी बोधक है. तो सुप्‌ प्रत्यों को कारक ओर 
संख्याओं का वाचक माना जाएगा । भरत हरि के लेख से ब्लात होता दे कि प्राचीन 
आझाचायों में इस विषय पुर सवभेद्‌ था। कुछ सुप्‌ अत्यययों को वाचक मानते थे, 
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ओऔर कुत्र द्रोतत | अतएव भत्‌ हरि कहते हैं कि विभक्तियाँ संख्या और कारक 
की बाचक या द्योतक हैं। वाक्य? २, १६६। 


भव हरि ने इस विषय में दो प्रकारों का डल्लेख किया है, जब यह माना 
जाता है कि प्रकृति में दी प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ है, तब प्रकृति के अर्थ को 
यताने के लिए प्रकृति प्रत्यय के समुद्ाय का प्रयोग किया जाता है। बह समुदाय 
संख्या आदि से युक्त अथे का बोधक द्वोता है। पुणयराज । अत: भठ हरि कहते हैँ 
कि प्रकृति प्रत्यय समुदाय संख्या से युक्त अर्थ का बोधक है | बाक्य० २,१६६ 


दूसरा प्रकार यह है कि शब्द संख्या आदि का बोधक नहीं है, किन्तु प्रकृति- 
प्रत्यय-समुदाय द्विवचन आदि के रूप में अपने स्वरूप के भेद से संख्या आदि 
से युक्त अर्थों का बोध कराता है। पुण्यराज, वाक्य० २, १६७ | 


अन्वयव्यतिरेक से अर्थ निरशेय--यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए कि 
वैयाकरणों का सिद्धांत है कि “न केबला प्रकृति: प्रयोक्तत्या नापि केबल:ः प्रत्यय:” 
“अझपद न प्रयुश्नीत”' न केवल प्रकृति का ही प्रयोग करना चाहिए ओर न केवल 
प्रत्यय का . सुप्‌ या लिंग प्रत्यय लगाए बिना किसी पद का प्रयोग नहीं करना 
चाहिए। भतृ्‌ हरि ने एक प्रश्न उठाया है कि वैयाकरणों के मत से शब्द ओर 
अर्थ का सम्बन्ध नित्य है। पद्‌ या वाद्य को दी वे सार्थक मानते हैं। प्रकृति 
ओर प्रत्यय को प्रथऋ्‌ करते हैं, तभी उन दोनों की शक्ति का पृथक्‌ पृथक्‌ ज्ञान 
होता है। विभाजन करने पर यह किस आधार पर कहा जाता है कि यह प्रकृति 
का अथ है ओर यह प्रत्यय का | इसका उत्तर पतझ्नलि ने दिया है कि अन्वय 
ओर व्यतिरेक से यह निणेय किया जाता है कि कितना प्रकरति का अथ है और 
क्रितना प्रत्यय का | जितने अंश को घटाने बढ़ाने से जितना अथे का अंश घटता 
बढ़ता है, उतना उसका अथ सममा जाता है। सुबन्त और तिहून्त दोनों प्रकार 
के पदों का इसी अन्वय व्यतिरेक के आधार पर पतमञ्ललि ने अर्थ निर्णय किया 
है । महा ० २१, र्‌, ४४ तथा १, है, १। 


भत॒ दरि ने भी पतल्ललि का ही अनुसरण किया है-- 


ये शब्दा नित्यसम्बन्धा विवेके शातशक्तय:। 
अस्व यव्यतिरेकाभ्यां तेषामर्थों विभज्यते ॥ 
ह वाकफय० २, १८८॥। 


एक शब्द में वर्णो का अर्थ नहीं होता - प्रकृति और प्रत्यय के ऋथ का 
अपोद्धार के आभ्षय से निर्शंय किया जाता है, परन्तु यहाँ यह भरी भत॒ हरि ने 
स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ अन्वय व्यधिरेक से अर्थ पृथक डपलब्ध नहीं होता, 
वहाँ अपोद्धार का आभ्य नहीं लेना चादिए । जैसे, कृप, सूप, यूप आदि शब्दों में 
के, स, य ओर ऊप का पुथक्‌ पुथक्‌ अर्थ नहीं है । ये शब्द दी पृथक्‌ हैं। अतणव 
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समूह को ही अर्थान्तरवाची मानना चाहिए। भतृ हरि का अभिप्राय यह है कि शब्द 
में प्रत्येक बणं का अथ नहीं होता है, अपितु समुदाय ही साथंक होता है। 
वाक्य ० २, १७१ | 
धातु का अर्थ--धातु के अर्थ के विषय में भट्टोजिदीक्षित ने और कौणड- 
भट्ट ने वैयाकरण भूषण में लिखा है कि धातु के दो अथ होते हैँ, १--क्रिया का 
फल, २- व्यापार । तिहू प्रत्यय्यों का अथ है, १--फल का आश्रय, अर्थात्‌ क्मे, 
ओर २--व्यापार का आश्रय अर्थात्‌ कर्त्ता । 
फलब्यापारयोधोतुराश्रये तु तिड5 स्मृताः । 
भूषण का० २रे।.. 
फल्न व्यापार का विशेषण है। व्यापार विशेष्य है। अतएवं फल में व्यापार 
की प्रधानता रहती है । जैसे चावल पकाता है, कथन में चावल का गीला होना 
फल है, उसमें क्रिया की प्रधानता रहती है | कोण्डभट्ट का कथन है कि कर्त्ता, कमे, 
संख्या और काल ये चारों तिहू प्रत्यययों के अथ दूँ । इनमें कर्त्ता व्यापार का 
बिशेषण है, ओर कर्म फल का । संख्या कर्त्ता में प्रत्यय द्वोने पर कर्त्ता में और 
कम में प्रत्यय होने पर कम में रहती है, अतः संख्या फल ओर व्यापार दोनों का 
विशेषण है। काल ध्यापार का बिशेषण होता है ।भूषणकारिका २ की 
व्याख्या । 
नागेश ने मंजूषा में घात्वर्थ मिरूपण में धातु का झ्मर्थ किया है कि फल के 
अनुकूल यत्नसंयुक्त व्यापार धातु का अथ है | फल के अर्थ का स्पष्टीकरण किया 
है कि फल डसे कहते हैं जो कि व्यापार से उत्पन्न होने वाला हो और कत्तु बाच्य 
में व्यापार का विशेषण बन कर रहता है, व्यापार बिशोष्य होता है। कर्मवाच्य 
में फल विशेष्य होता है । व्यापार का अर्थ है, घातु के अथ रूप फल का जनक 
होते हुए धातु का बाच्य होना । फल के अनुकूल कथन का भ्रभिप्राय यह है कि 
फल में जो जन्यता दे, उसका जनक होना । 
नागेश ने फल ओर व्यापार दोनों को प्रथक्‌ धातु का अर्थ मानने में यह 
आपत्ति की है कि दोनों का उदं श्य ओर विधेय रूप में अन्वय होने लगेगा | फल 
की विशेषण ओर व्यापार को विशेष्य ऐसे अथश्ञान में कत्त वाच्य व्यापार को 
कारण मानना होगा और इसके विपरीत फल को विशेष्य और व्यापार को विशे- 
षण ऐसे अथ में कमेवाच्य फल फी उपस्थिति को कारण मानना होगा । इस प्रकार 
से दो काय कारण भाव की कल्पना करनी पड़ेगी। धातु के दो अर्थों के लिए 
दो शक्तियों की कल्पना, धात्वर्थ के बोध जनक दों सम्बन्धों की कल्पना में बहुत 
गौरव है । अतः नागेश की सम्मति है कि फल युक्त व्यापार या ध्यापार युक्त फल 
धातु का अथ है। कहाँ पर कोन सा अर्थ है, इसका निर्णय कत्त प्रत्यम का कर्मे- 
बाच्यप्रत्यय करेंगे | मंजूषा, धात्वथे निरूपण । ०२ 
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फलानुकूलो यत्नसंद्वितो व्यापारों धात्नथ:। 

मंजूषा 
क्रिया का स्वरूप-- पतञ्जलि ने क्रिया के स्वरूप पर 'भुवादयों धातव 
( ऋष्टा० १, ३, १) सूत्र के भाष्य में संक्षेप में बहुत अच्छा प्रकाश डाला है । 
पतमञ्जलि का कथन है कि धातु का लक्षण किया जाता है कि जो क्रियावाची दी | 
परन्तु क्रिया किसे कहते हैं ? ईहा को क्रिया कद्दते हैं। ईहा किसे कहते हैँ ! 
चेष्टा को। चेष्टा किसे कहते हैं? व्यापार को। पतश्नलि कहते हैं कि यह 
तो क्रिया के पर्यायवाची शब्द बता दिए हैं, कोई वस्तु उपस्थित करके नहीं बताया 
कि इसे क्रिया कहते हैं । इसका उत्तर देते हैं कि क्रिया अ्रत्यन्त अदृश्य है, यह्‌ 
सम्भव नहीं कि झसे मूर्ते रूप में दिखाया जा सके, जेसे कि गर्भस्थ बालक को 
प्रत्यक्ष नहीं दिखाया जा सकता है| क्रिया का ज्ञान केवल अनुमान से होता है । 
कौन सा अनुमान ? समस्त साँधनों के उपस्थित होने पर कभी “पचति” € पकाता 
है ) यह कहा जाता है ओर कभी सब साधनों के होने पंर भी पकाता है यह 
प्रयोग नहीं होता है | अ्रत: यंह अनुमान किया जाता है कि जिस साधन के होने 
से “पकाता है” प्रंयोग होने लगता है, वह साधन क्रिया है। अथवा जिस क्रिया 
से देवदत्त यहाँ से पटना पहुँच जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। पत»जलि का यह 
विवरण स्पष्ट करता है कि क्रिया का वंही अर्थ है जो कि ईहा, चेष्टा और 
व्यापार शब्द से प्रकट किया जाता है। 


यह फैसे ज्ञात होता है कि पच आदि धातुए क्रियावाची"हैं ? इसका स्पष्टी 
करण पतऋजलि ने किया है कि इनकी करोति श्रर्थात्‌ कु धातु के साथ समानाधिः 
करणता है | क धातु का श्रथे है करना | पच आदि धातु ओर ऊक धातु एक साथ 
रहती हैं | जब यह पूछा जाता है कि “क्या करता है ?” उत्तर मिलता है कि 
पकाता है, क्या किया ? पकाया, क्या करेगा ? पकाएगा । छू धातु के प्रश्न का 
उत्तर पच धातु से देने से क के सदश पच आदि भी क्रियावाची ज्ञात होती 
हैं। मद्दा० १, ३, १। 


भत हरि ने पतजक्न लि के भाव को लेकर क्रिया की व्याख्या की है कि जो कुछ 
भी सिद्ध या असिद्ध ( पूण या अपूर्ण ) जब साध्य रूप में वर्णन किया ज्ञाता है 
तब वह क्रम के संचार होने से क्रिया कंहा जांता है। 
यायस्‌ सिद्धमसिद्ध वा साध्यत्वेनाभिधीयते | 
आश्रितक्रमरूपत्वात्‌ सा क्रियेति प्रतीयते ॥ 
वबाक्य० ३, पृ० २६६ | 
हेलाराज ने एक प्रश्व डठाया- है कि क्रिया का लक्षण यद्द किया गया है कि 
जो साध्य रूप में बर्शित हो और जिसमें क्रम का संचार हो ओर पोर्बापय युक्त: 
अथ हो । उदाध्वरण रूप में पकाना क्रिया सें आग के जलाने से प्रारम्भ करके. 
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पंत्र रखना, अन्न डालना आदि सारे काय एक साथ एक बार में नहीं हो सकते 
हैं सब काय क्रमश: ही होंगे, ऐसी स्थिति में पकाता है यह क्रिया का प्रयोग केसे 
किया जा सकता है । 

भठ हरि तथा उनकी व्याख्या में हेलाराज ने स्पष्ट किया है कि क्रिया में 
कितने ही अवयव गोौण रूप से रहते हैं। उनका क्रम से प्रादुर्भाव होता है । 
संकलनात्मिका बुद्धि के द्वारा क्रमिक क्रिया-समूह्‌ में एकत्व की कल्पना करके 
डसको क्रिया कहा जाता है। वाक्य० ३ पृ० ३०६ । 


सकमेक और अकमक धातु - धातु को सकमंक ओर अकमंक किस आधार 
पर कहा जाता है, इसका भट्टोजिदीक्षित और कौण्डभट्ट ने भूषण में स्पष्टीकरण 
किया है कि फल ओर व्यापार को धातु का अथे बताया गया है। जब फल 
आर व्यापार दोनों एक में ही रहते हैं, तब धातु अकर्मक होती है श्रोर जब फल 
ओर व्यापार दो पृथक्‌ आश्रयों में रहते हैँ, तब धातु सकमंक होती है। 


फलबव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकर्मक: । 
धातुस्तयोधघंमिमेदे सकमेक डउदाहतः ॥ 
भूषण, कारिका, १३। 
प्रत्येक घातु में फल और व्यापार रहता है| उदाहरणाथ, गम्‌ धातु में एक 
गमन का व्यापार है ओर दूसरा डसका फल । स्थानान्तर की प्राप्ति है। जाने का 
व्यापार कर्त्ता में रहता है ओर उसका फल ग्राम आदि कम में रहता है। दोनों 
की पृथक स्थिति होने से धातु सकमंक है । परन्तु भू ( होना ) स्था ( रहना ) आदि 
धातुओं का व्यापार ओर फल एक में रहता है, अत: वे अकमक हैं । 


सकमेक का अ्रकमंक होना-भ् हरि ने धातु की अकर्मकता पर एक 
ओर महत्त्वपूणं बात कही है। वह यह द्वे कि कम के पृथक्‌ रहने पर भी चार 
प्रकार से सकर्मक धातु अकमक हो जाती है। १--धातु अपने प्रसिद्ध अर्थ को 
छोड़कर अन्य अथे में प्रयक्त हो, जेसे वह धातु सकमंक है, इसका अथ है, ढोना, 
ले जाना, “भारं बहति” ( भार को ले जाता है ) | परन्तु जब बह धातु बहने के 
अथ में आती है, तब अकमक हो जाती है, जेसे 'नद्दी बहति” ( नदी बहती है )। 
२- धातु के अर्थ में ही कमे का अन्तर्भाव होने से, जैसे “प्राणान्‌ धारयति” 
( प्राणों को धारण करता है ) “प्राणान्‌ जहाति” ( प्राणों को छोड़ता है सकर्मक 
प्रयोग हैं, परन्तु इनके स्थान पर क्रमशः जीबू ( जीना ) और मर ( मरना ) धातु 
का प्रयोग करने से उनके अथ में कमे प्राण का समावेश हो जाता है और दोनों 
धातुएँ अकमंक हो जाती हैं, वह जीता है, वह मरता है। ३ भ्रसिद्धि से, वृष 
( बरसना ) धातु सकमक है, “देवों जल॑ वर्षति, ( मेघ जल्ल को वर्षाता है ), 
परन्तु अ्रसिद्धि के कारण “वर्षति” ( बरस रहा है ), ही कहा जाता है। कम का 
प्रसिद्धि के कारण प्रयोग नहीं होता है, अतः घातु अकमेक दो जाती है। ४ -कमे 
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की अविवक्षा से, धातु सकमंक होने पर भी जब डसके कम को न कहना अभीष्ट 
होता है, तब धातु अकमंक हो जाती हे। दा ( देना ) धातु सकमेक है, परन्तु 
“दीक्षितों न ददाति, न पचति, न जुहोति” ( संन्यासी की दीक्षा को प्राप्त व्यक्ति न 
देता है, न पकाता है ओर न हवन करता है ) प्रयोगों में देना, पकाना, यज्ञ करना 
धातुएँ सकमंक होते हुए भी कमे की अविवक्षा से अकमंक हैं। 


धातोंरथान्तरे. वृत्तेधांत्वर्थेंनोपसंग्रहद्मत । 
प्रसिद्ध रविवत्तातः कमंणो5कमिका क्रिया ॥ 
वाक्य ० ३, प्ृू० २३४ | 
भत्‌ हरि क्रा कथन है कि यह चार श्रकार जो सामान्य रूप से बताए गए हैं, 
इनके अतिरिक्त डपसग काल आदि के भेद से भी सकमक धातु अरकर्मक हो जाती 
हैं। यह भेद कई भ्रकार के हैं. जैसे, चर्‌ ( जाना ) धातु सकमंक है, परन्तु उत्‌ 
उपसर्ग लगाने से चर्‌ धातु “ वाष्प उच्चरति ! ( भाष उठती है ) “धूम उच्चरति” 
( घुआँ उठता है ) प्रयोगों में अकमेक है। वाक्य० ३, प्‌ू० २३४ । 
इसके विपरीत कितने द्वी धातु जो अकमंक हैं, डपसर्ग लगने से सकर्मक हो 
जाते हैं| भू 'होना) अकमक है, परन्तु अनुभू(अनुभव करना) जैसे “सुखम्‌ अनु- 
भवति” (सुख का अनुभव करता है) सकमेक हो जाती है । 
अकमका अपि वे सोपसगाः सकमंका सवन्ति | भद्दा० १, १, ४३ । 


मीमांसकों ओर नेयायिकों का मत - नागेश ने मंजूषा के धात्वर्थ निरू- 
पंण में, कौण्डभट्ट ने भूषण के धात्वथथ निर्णय प्रकरण में तथा गंगेश ने तत्त्व- 
चिन्तामणि के धातुबाद एवं गदाधर ने व्युत्पत्तिबाद में मीमांसकों के मत का 
बिस्तारपूर्वक खण्डन किया है। नागेश ने मंजूधा में मीमांसकों के मत का उल्लेख 
किया है कि बे फल को द्वी धातु का अथ मानते हैं और व्यापार को 
प्रत्यय का अथ | 
मीमांसकाः फल॑ धात्वर्थों, व्यापार: प्रत्ययाथ इति वदन्ति | मंजूषा | 


गंगेश ने तत्त्वचिन्तामशि शब्द खण्ड ( पृ० ८४७ ) में मीमांसकों के मत का 
उल्लेंख करते हुए लिखा है कि मण्डनाचाय का कथन है कि धातु का अथ फल है । 
पच्‌ धातु का अथ गीला द्दोना ही लाघब के कारण मानना चाहिए । डसके लिए 
अलग आग जलाना आदि व्यापार को धातु का अथ मानने में गौरव होगा । इसी 
प्रकार गम धातु का अर्थ है, अन्य स्थान से संयोग, पत्‌ का नीचे के स्थान से 
संयोग, त्यज का विभाग । इन फलों का जनक व्यापार धातु का अर्थ नहीं है। 
धात्वथे: फलमिति मण्डनाचार्या: | तत्त्व० प्ृ० ८४७ । 

नागेश ने (मंजूषा, धात्वथं-निरूपण) मीमांसकों के मत का खण्डन करते हुए 
लिखा है कि पाणिनि ने 'लः कमेणि' (अष्टा ३, ४, ६६) सूत्र में तिक श्त्ययों का 
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अर्थ कर्त्ता, कम ओर भाव बताया है। इस कथन से विरोध पड़ेगा । तिह्ञ प्रत्ययों 
से व्यापार अर्थ नहीं निकलता है। पचति (पकाता है ) आदि प्रयोगों में व्यापार 
को तिकू का अथ मानने पर विभिन्न व्यापारों जेसे फू फू करना, आग जलाना 
आदि के ज्ञान के लिए अनेकों प्रत्ययों में शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी। अत 
व्यापार को धातु का अथ मानना चाहिए । व्यापार को धात्वथ मानने पर सकमंक 
ओर अकमंक का विभाजन नहीं हो सकेगा | देखो, भूषण, कारिका ५ | 

गंगेश ने इस विषय में रन्नकोशकार के मत का डल्लेख किया है कि वे धातु 
का अथ व्यापार मानते हैं ओर तिडः का अथ उत्पादन | उनके मतानुसार पचति 
का अथ है “पाकमुत्पादयति” (पाक को उत्पन्न करता है) | ततक्तव० प्रू० ८३० । 


गदाधर ने व्यत्पत्तिवाद के द्वितीय कारक में धातु का अथ केवल व्यापार 
मानने पर यह आक्षेप किया है कि “त्यजति'” (छोड़ता है) “गच्छति”” (जाता है), 
त्याग, गमन आदि वाक्य से किसी विलक्षण अथ का बोध नहीं होगा । नेयायिकों 
का सत है कि पदों की अपेक्षा वाक्य में कुछ विलक्षणता अवश्य रहती है । 
व्यत्पत्तिबाद, ए० २०८। 

कोण्डभट्ट ने केवल व्यापार को अर्थ मानने पर यह आचक्षेप किया है कि कोई 
धातु सकमेक नहीं हो सकेगी | क्योंकि सकमंक का लक्षण यह्‌ किया गया है कि 
घात्वथ फल और व्यापार जब विभिन्न-अधिकरणों में रहते हैं, तब धातु सकमक 
होती है। केवल व्यापार अथे मानने पर यह व्यवस्था न हो सकेगी । भूषण (कारिका 
४ ) की व्याख्या । 


वैयाकरणों के तुल्य नेयायिक भी धातु का अथ फल ओर व्यापार मानते हैं । 
अतएव गदढाघर ने कहा है कि गम्‌ आदि धातुओं का अथ है संयोग आदि 
फल विशेष से युक्त व्यापार । वयुत्पत्तिबाद, ए० २०६ | 

नेयायिकों के मत में मुख्य अन्तर यह है कि वे तिड प्रत्ययों का अर्थ कर्ता 
या कम न मानकर कृति या प्रयत्न मानते हैं। नागेश ने (मंजूघा, धात्वथ निरूपण) 
तथा कोण्डभट्ट ( भूषण, धात्वथनिणय ) ने नेयायिकों से इस मत का बहुत 
विस्तार से खण्डन किया है। भट्टोजिदीक्षित ने यत्न अर्थ मानने पर यह आक्तेप 
किया है कि सब धातुओं को अकमक मानना पड़ेगा । 


छृझो5कमकता55पक्तेनेहि यत्नोइथे इप्यते । भूषण, कारिका ५ । 


उपसग सहित क्रिया धातु है--भरठ हरि ने ध/तु के स्वरूप का प्रतिपादन 
करते हुए यह स्पष्ट किया है कि अट आदि की व्यवस्था के लिए धातु और डप- 
सर्ग को प्रथक किया जाता है, वस्तुतः घातु और डपसग मिलकर दी क्रिया- 
बाची हैं, अतः उपसर्ग सहित क्रिया को ही धातु समझना चाहिए। पुण्यराज, 
वाक्य ० २, १८९२ | 
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पतञ्नलि ने गतिगंतौ? ( अष्टा० ८, १, ७० ) सूत्र की व्याख्या में यह स्पष्ट 
किया है कि धातु और उपसग का सम्बन्ध अन्तरंग है ओर साधनों के साथ 
उसका सम्बन्ध बहिरंग है (महा० ८, १, ७० ) उपसग विशिष्ट क्रिया का ही 
कारकों के साथ सम्बन्ध होता है | वाक्य ० २, १८४। 


उपसर्गों का श्र्थ--पतझ्ञलि ने 'गतिगंतौ' ( अष्टा० ८, १, ७० ) के भाष्य 
में ही यह भी स्पष्ट किया है कि धातु में ही उपसर्गो' का अथ भी अन्‍न्तर्निहित रहता 
है, उपसग उस अथे को ग्योतित करता है। महा० ८, २१, ७० । 

भव हरि ने पतव्जलि के भाव को स्पष्ट किया है कि कहीं पर जैसे पचति 
( पकाता है ) आदि में प्रपचति ( विशेष रूप से पकाता है ) का अर्थ सम्भव है, 
परन्तु केवल धातु से उस अथ्थे की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती है । प्र परा आदि डप- 
सर्ग के लग जाने से उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है अतः उपसगगों को द्योतक कहा 
जाता है। वाक्य ० २, १८६ । 

उपसर्गो' के अर्थ के विषय में एक यह श्रश्न उठता है कि क्‍या यही मत था 
कि उपसर्ग द्योतक हैं या अन्य मत भी थे। भव हरि ने इस विषय में प्राचीन 
आचार्यों के तीन विभिन्न मतों का डल्लेख किया है। १, डपसर्ग केवल द्योतक ही 
नहीं, अपितु विशेष अर्थ के वाचक हैं, जेसे स्था धातु का अथ है रुकना, परन्तु 
प्र डपसर्गे लगाने से “ प्रस्थान” चलना भञअथ प्र उपसर्ग के कारण हो जाता है | 
अतः उपसरग गति आदि अथ का वाचक है। २, उपसग ग्योतक भी हैं । ३, धातु 
ओर उपसर्म मिलकर अथ का बोध कराते हैँ, उपसर्ग धातु में केवल शक्ति का 
आधान करता है, अत: उपसगों को सहकारी समभना चाहिये । 

स॒ वाचको विशेषाणां सम्भवाद्‌ द्योतको5पि वा। 
शक्तयाधानाय. धातोरबा सद्दकारी प्रयुज्यते ॥ 
वाक्य० २, १६० | 

भत्‌ हरि ने इस विषय में वैयाकरणों के मत का उल्लेख किया है कि उपसर्ग 
द्योतक ही हैं | वाचक नहीं । स्था धातु प्रसिद्धि के कारण रुकना अथ बताती है 
अतः: केवल धातु से चलना अथ ज्ञात नहीं होता है। वस्तुतः घातुएं अनेकार्थक 
हैं। था धातु गतिवाची भी है। डपसरग डस अर्थ का द्योतक है। पुण्यराज, 
वाक्य ० २, २१६१। 


उपसर्गों की अ्रनथंकता का स्पष्टीकर ण- पाशिनि ने अधिपरी अनर्थकौ' 
(अष्टा? १, ४, ६३) सूत्र में अधि और परि उपसर्गों को अनर्थक कहा है। पत- 
खलि ने इसको स्पष्ट किया है कि अनथक का अथे यह नहीं है कि अधि और 
परि उपसगों का ' अध्यागच्छति, पर्यागच्छति” (आता है) आदि में वस्तुत: कोई 
अथ नहीं है अ्रपितु इसका भाव यह है कि धातु से जो अर्थे कद्दा गया है, वही 
अथे यह भी बताते हैं, इनके लगाने से कोई अथे में विशेषता नहीं आती है अरथे 
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में अन्तर न लाने के कारण इन्हें अनर्थंक कहा गया है। यदि इनके कारण कोई 
विशेषता नहीं आती तो इनका प्रयोग ही क्यों उक्त स्थलों में किया गया है। इसका 
उत्तर पतञ्जलि ने दिया है कि अथ उक्त होने पर भी स्पष्टीकरण के लिए कुछ 
शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, बैसे बिना उनके प्रयोग के भी वही अर्थ होता 
है। जेसे “ब्राह्मणावानय ” (दो ब्राह्मणों को लाओ) और “ब्राह्मणे द्वावानय” में 
अथ में कोई अन्तर नहीं है, परन्तु द्वि शब्द के लगाने से दो का श्र्थ और स्पष्ट 
हो जाता है अतः पाणिनि का यह भाव कदापि नहीं समझना चाहिए कि वे इन 
उपसर्गों को निरथक समभते थे | महा० १, ७, ६३। 

भत्‌ हरि ने इसी भाव को स्पष्ट किया है कि अधि और परि के बिना जितना 
धातु का अथ होता है, अधि ओर परि के लगाने पर भी वही अथ रहता है । दोनों 
का प्रयोग अथ की स्पष्टता के लिए होता है। बाक्य० २, १६१। 

नेयायिकों का मत -- गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि में नेयायिकों के मत का 
उल्लेख किया है है कि उपसर्ग द्योतक हैँ. वाचक नहीं | द्योतकता का अथ है 
डपसर्ग के लगाने से धातु की अथ विशेष में ताल्‍पयग्राहकता या अर्थ विशेष की 
शक्ति | स्था धातु का ही अथ गमन भी है, प्र इपसगें डस तात्पये का ग्राहक है | 
शब्द्खण्ड, प्ृ० ८५७ से ८५६ । 


उपसगांस्तु योतकाः, न वाचका: | ततक्ष्व॒० प्रृू० ८४४। 


निपातों का अर्थ - ेलाराज ने (वाक्य पदीय ३ प्रू० २ से ३) उपसर्ग निपात 
ओर कमंप्रवचनीय को पृथक्‌ क्यों नहीं माना जाता दै ओर क्‍यों पृथक्‌ माना 
जाता है, इसपर प्रकाश डालते हुए इनका स्वरूप रपष्ट किया है। द्ेलाराज 
का कथन दै कि निपात जपसगे और कम प्रवचनीय नाम और आख्यात 
की ही विशेषता बताते हैँ, अतः जनका इन्हीं में अन्तर्भाव हो जाता है । 
नाम ( सुबन्तपद ) सिद्ध अथ का बोध कराते हैं निपात छनके अथ की विशेषता 
बताते हैं, अतः वे नाम के अन्द्र आ जाते हैं। सिद्ध अथ को साक्षात्‌ 
करे या तदूगत विशेषता को प्रकाशित करे, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता | 
स्व: आदि निपात, जो कि द्रव्यवाची है, बस्तुत: नाम पद ही हैं। जो किया 
प्रधान निपात हैं, जेंसे हिरुक्‌ (बिना ) आदि, ज्नका आख्यात में अन्तर्भाव 
हो जाता है यह नहीं समभना चाहिए कि तिडन्‍न्‍त ही आख्यात होता है, 
अपितु सभी कुछ, जिसमें क्रिया प्रधान है, आख्यात कहा जाता है। ( भाव- 
प्रधानमाख्यातम्‌ ) । अतएब डपसर्ग ओर कमप्रवचनीय भी आख्यात ही समभने 
चाहिए । क्योंकि वे क्रिया की विशेषता को द्योतित करते हैँ ' इसी प्रकार क्रिया 
विशेषक निपात भी आख्यात ही हैं | 


निपात और उपसमे में अन्तर--जो आचार्य संज्ञा और क्रिया के भेदों 
को पुथक्‌ करना चाहते हैँ वे उपसरग ओर निपात की प्रथक्‌ करते हैं। ये दोनों 
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साज्ञात्‌ अथयुक्त नहीं हैं, अपितु नाम ओर आख्यात की विशेषता के द्योतक हैं । 
निपात और उपसर्ग में अन्तर यह है कि निपात नाम और आख्यात दोनों के 
अथ-विषयक विशेषताओं का द्योतक है, किन्तु उपसर्ग केवल क्रिया की ही विशे- 
पता का द्योतक है, यही इन दोनों में भेद है । 


उपसगग और कमप्रवचनीय में भेद--कर्मप्रवचनीय क्रिया विशेष से 
उत्पन्न सम्बन्ध के विशेषक हैं सम्बन्ध विशेष्य के द्योतक होने के कारण ये 
क्रियाविशेष के प्रकाशक हैं, अतः उपसर्गों में इनका अन्तर्भाव होने से पद को चार 
प्रकार का माना गया है। परन्तु जो इनको पथक मानते हैँ, उनका कथन है कि 
कमप्रवचनीय साज्ञात्‌ क्रियाविशेष के प्रकाशक नहीं है, अ्रतः इनकी पथक मानना 
चाहिए | उपसग ओर कमग्रवचनीय में मेद यह है कि डपसग वतेमान क्रिया की 
विशेपता को द्योतित करता है और कमंप्रवचनीय व्यतीत क्रिया के वाचक हैं । 
इनमें व्यतीत क्रिया के व्यापार का समन्वय हो सकता है, वर्तमान क्रिया का नहीं, 
यही दोनों में भेद है। द्ेलाराज, वाक्य ० ३, पृ० २ से ३। 


निपात द्योतक और वाचक दोनों हैं-पतश्ञलि ने “अव्ययं विभक्ति” 
( अ्रष्टा० २, १, ६ ) की व्याख्या में इस बात को स्पष्ट किया है कि उपसर्ग के 
अतिरिक्त निपात द्योतत ओर वाचक दोनों हैं। विभक्ति, समीप, समृद्धि आदि 
अथ, जो कि अव्ययीभाव समास के द्वारा बताए जाते हैं, अव्ययों के ही अथे 
हैं। इन अर्थों में जो अव्यय है उनका प्षमास होने पर वह समास अव्ययीभाव 
कहा जाता है । 
कैयट और नागेश इस भाष्य के विवरण में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित 
करते हैं कि लक्ष्य के अनुसार ही निपात कहीं योतक होते हैं ओर कहीं वाचक | 
डद्योत महा० २, १, ६ | 
भत्‌ हरि ने निपातों के इस स्वरूप का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कुछ 
निपात द्योतक हैं जेसे, वृत्तरच प्लक्षश्च ( वृत्त ओर प्लक्ष )। इन्द्र समास के द्वारा 
जो समुश्चय का भाव बताया जाता है, उसको यहाँ च शब्द द्योतित करते हैं । 
च आदि कीं पर पथक रहते हुए बाचक भी हैं कहीं पर ये आगम के तुल्य रहते 
हैं ओर शब्द के साथ मिलकर अथ के वाचक होते हैँ। वाक्य० २, १६४। 
भत हरि ने निपातों के विषय में भी ताक्बिक विवेचन के आ्राधार पर यह निणेय 
दिया है कि निपात भी द्योतक ही हैं। भतृ हरि कहते हैं कि निपातों को चाहे 
पहले प्रयोग किया जाय या बाद में, वे द्योतक ही रहते हैँ । विकल्प समुच्चय 
आदि विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने पर वे अथ के द्योतक ही होते हैँ। पुण्यराज 
वाक्य? २, १६५ | 
यहाँ यह प्रश्न उठता है कि धोतक के स्थान पर निपातों को वाचक दी क्‍यों 
नहीं मान लेते । इसका उत्तर भत्‌ हरि ने दिया है कि च आदि निपातों का स्वतन्त्र 


पद ओर पदाथे २७६ 


प्रयोग नहीं होता है, अपितु किसी वाक्य में ही होता है, अत: इनको वबाचक नहीं 
माना जाता है जिस प्रकार पद में प्रत्ययों की वाचकता अ्रपोद्धार दृष्टि से होने 
पर भी उनका स्वतन्त्र रूप से प्रयोग नहीं होता है । वाक्य० २, १६६। 

च आदि निपात नाना अर्थों के वाचक होते हुए भी परतन्त्र हैं, अतः उनको 
द्योतक ही कहना चाहिए । वाक्य २, १६८ । 


नेयायिकों का खण्डन -भट्टोजिदीक्षित, कौरडभट्ट ( भूषण, निपाताथे- 
निर्णय ) तथा नागेश ने ( मंजूबा, निपाताथे-निरूपण ) में नेयायिकों के मत का 
विस्तार से खग्डन किया है। नेयायिकों का कथन है कि उपसर्ग द्योतक हैं, किन्तु 
उपसगी से भिन निपात च आदि वाचक हैं | इसके खण्डन में भट्टोजि आदि ने 
विशेष बात यह रक्‍खी है कि कोई कारण ऐसा नहीं है, जिसके आधार पर 
डपसगों और निपातों में यह अन्तर किया जाय | जिस आधार पर डपसर्ग को 
द्योतक कहा जाता है, उसी आधार पर निपात भी द्योतक है। जेसे अनुभयते 
( अनुभव किया जाता है ), में अनु उपसर्ग द्योतक है, उसी प्रकार साक्षात्‌ क्रियते 
( साक्षात्कार किया जाता है ) साक्षात्‌ निपात द्योतक है। 

द्योतकाः प्रादयो येन निपाताश्चादयरुतथा | भूषण, कारिका ४२। 


कमप्रवचनीय का अथे--पतञजलि ने कर्मप्रवचनीय को सार्थक शब्द 
बताते हुए इसकी व्याख्या की है. कि “कम प्रोक्तवन्तः कमप्रव चनीया:” जो कर्म 
अर्थात्‌ क्रिया को कह चुके हैं वे कमंप्रवचनीय कहलाते हैं। जो वतमान अवस्था 
में क्रिया को नहीं कहते हैं। कोन वतमान अवस्था को नहीं कद्दते हैं ? जो अ्रप्र- 
य॒कक्‍त धातु की क्रिया को कहते हैँ, वे कमप्रवचनीय हैं । 
ये अ्रप्रयुज्यमानस्थ क्रियामाहुरतें कमंप्रवचनोया: । 
मद्दा० १, ४, परे । 
पुण्यराज ने अतएब लिखा है कि “कम प्रोक्तवन्त:” का भाव है 
कि जो क्रियाकृत विशेष सम्बन्ध को द्योतित करते हैं, वे +मप्रवचनीय हैं । 
वाक्य ० २, २०१। 
भत॒ हरि ने कमप्रवचनीय का विस्तार से वर्णेन किया है ( वाक्‍्य० २, १६६ 
से २०६ ) | भतृ हरि का कथन है कि कर्मप्रबचनीय डपसमगों के तुल्य क्रिया का 
द्योतक नहीं है। यह सम्बन्ध का वाचक भी नहीं हैं, क्योंकि षष्ठी के स्थान पर 
द्वितीया विभक्ति से सम्बन्ध का बोध होता है। क्रिया पद का इसके द्वारा आक्तिप 
नहीं होता है। कमेप्रवचनीय केवल सम्बन्ध का द्योतक है । वाक्य० २, २०६। 


पदार्थ जाति है या व्यक्ति 


पाणिनि का मत---पतञजलि ने महाभाष्य के प्रथम आहिक में ही इस 
प्रश्न को उठाया है कि पदाथे जाति है या व्यक्ति। गाय आदि सभी शब्दों का अर्थ 
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गाय जाति है या गाय व्यक्ति। इस विषय पर पतझ्जलि ने पाणिनि के मत का 
उल्लेख किया है कि पाणिनि जाति और व्यक्ति को ही पदाथ मानते थे, उन्होंने 
दोनों को पदाथ मानते हुए सत्र बना< हैं। जाति को पदाथ मानकर “जात्याख्या- 
यामू०” ( अष्टा० १, २, ४८) तथा व्यक्ति को पदाथ मान कर 'सरूपाणाम० 
( अष्टा० १, २, ५४) सूत्र बनाया है। 


कि पुनराक्षतिः पदाथ: आहोस्विदु द्रव्यम्‌ ? उसयमित्याह । उसयथा ह्ा- 
चार्यंण सूत्राणि पठितानि। मद्दा० आ० १॥ 


कैयट ने इसकी व्याख्या करते हुए दोनों पत्तों का भाव स्पष्ट किया है। केयट 
का कथन है कि इनमें से एक मत को मानने से सम्पुणे शास्त्र की व्यवस्था नहीं 
हो सकती है, अतः पाणिनि ने दोनों पक्तों का आश्रय लिया है। जातिवादियों का 
कथन है कि शब्द, जैसे गाय आदि, जाति का ही प्रतिपादन करता है। व्यक्ति 
अनन्त हैं प्रत्येक के सम्बन्ध का ग्रहण असम्भव है। सब व्यक्ति के देखने से 
एक प्रकार का ज्ञान होता है। अतः यह ज्ञात होता है कि यह जाति कोई सत्ता है 
जो कि विभिन्न व्यक्तियों में रहती है । गाय आदि शब्द विभिन्न द्रव्यों में समवाय 
सम्बन्ध से रहने वाली जाति का बोध कराते हैं ।|जब गाय आदि शब्द से गाय 
आदि का बोध हो जाता है, तब जातिविशिष्ट व्यक्ति का ज्ञान होता है। जिस 
प्रकार जातिवाची शब्द जाति का बोध कराकर जातिविशिष्ट व्यक्ति का बोध 
कराते हैं, उसी प्रकार गुणवाची शुक्त आदि शब्द भी गुणों में समवाय सम्बन्ध 
से रहने वाली जो सत का बोध कराते हैं । गुणत्वजाति के सम्बन्ध से गुण का 
ज्ञान होता है। द्रव्य में गुण का ज्ञान परम्परा से होता है, गुण द्रव्य में रहता है 
अत: गुण का ज्ञान होने पर गुण सम्बद्ध द्रव्य का ज्ञान होता है। संज्ञावाचक 
शब्दों के द्वारा भी जाति का ही बोध होता है। एक ही शरीर उत्पत्ति से लेकर मृत्यु 
तक बाल्य योवन वृद्धक्त आदि अवस्थाओं के भंद होने पर भी “यह वही है” 
इस अभिन्नता के ज्ञान से डित्थत्त्व, देवदत्तत्व आदि जाति का ज्ञान होता है। 
जाति गुण और द्रव्य के तुल्य क्रिया शब्दों में भी जाति रहती है, वही धातु का 
मुख्य अथ है। पठति,पठत:, पठन्ति आदि उदाहरणों में एक पठ धातु को देखकर 
एकता के कारणभूत जाति का ज्ञान क्रियाओ्रं में भी होता है इसके विपरीत व्यक्ति 
बादियें। का कथन है कि गाय आदि शब्द का अथे गाय आदि व्यक्ति है। व्यक्ति 
में जाति रहती है, अतः गौण रूप से जाति का भी ज्ञान होता है। इसीलिए 
अनन्तता आदि जो दोष व्यक्तिपक्ष पर उठाए जाते हैं, वे ठीक नहीं हैं। प्रदीप, 
महा० आ० १। 


जातिवादी वाजप्यायन--कात्यायन और पतश्नलि ने वाजप्यायन और 
व्याडि दो आचायों के मत का विशेष रूप से उल्लेख किया है। बाजप्यायन का मत 
था कि शब्द का अथ आकृति अर्थात्‌ जाति है ओर व्याडि का मत था कि शब्द का 
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अथ द्रव्य अथात्‌ व्यक्ति है । वाजप्यायन ने आकृति या जाति को शब्दार्थ मानने 
में निम्न युक्तियां मुख्य रूप से दी हैं । 

शब्द का अथे जाति है। शब्द के द्वारा जाति का बोध कराया जाता है। गाय 
कहने पर शुक्ल, नीली, पीली आदि विशेषता का ज्ञान नहीं होता अपितु गाय 
सामान्य का ज्ञान होता है। जाति एक होने पर भी यह कैसे कह सकते हैं कि 
डसी का बोध होता है ? गाय कहने पर अभिन्न का ज्ञान होता है, शुक्ल, नीली, 
पीली का ज्ञान नहीं होता । एक गाय को बताने से गायमात्र का ज्ञान होता है। 
एक गाय को गाय समभ लेने पर अन्य देश में अन्य रूप रंग वाली भिन्न आयु 
वाली गाय को देखकर जान लेता है कि यह गाय है। अतः ज्ञात होता है कि गाय 
शब्द से गाय जाति का ज्ञान होता है। धर्मशास्र आदि की विधि जाति को ही 
पदार्थ बताती है। “त्राह्ञण का वध नहीं करना चाहिए” “मदिरा नहीं पीनी 
चाहिए” आदि आदेशों से ब्राह्मणमात्र की हत्या वर्जित है, मदिरामात्र का पान 
निषिद्ध है। यदि द्रव्य को पदार्थ मानते तो एक ब्राह्मण की हत्या न करने और 
कुछ मदिरा न पीने से धमेशासत्र की आज्ञा पूरी समभी जानी चाहिए । 
महा० १, २, ६४ । 

एक ही वस्तु एक ही समय में अनेक स्थलों पर उपलब्ध होती है. जैसे सूर्य 
एक ही अनेक स्थानों पर उपलब्ध द्ोता है। यह युक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि एक 
देखने वाला सय को अनेक स्थलों पर सहसा नहीं देखता है। जाति को इन्द्र की. 
तरह समभना चाहिए । जैसे एक ही इन्द्र सेकड़ों यज्ञों में एक ही समय पर आह्वान 
होने पर सब स्थलों पर एक ही समय उपस्थित होता है, इसी श्रकार जाति भी 
अनेक स्थलों पर एक ही समय में प्राप्त होती है। यदि केवल द्रव्य का ही बोध 
कराया जाएगा तो जाति का ज्ञान नहीं होगा इसमें दोष यह आयेगा फि एक शब्द 
से समस्त द्रव्यों का ज्ञास नहीं होगा । शास्त्रीय श्रादेशों में एक शब्द की डसके 
डपाधियों (डपकरणों) में प्रवृत्ति से ज्ञात होता है कि शब्द का अर्थ ऊानि है| 


अस्ति चैकमनेकाधिकर णस्थं युगपत | आदित्यः | इतीन्द्रवद्विषय : द्वव्या- 
भिधाने श्याकृत्यसंप्रत्ययः | चोदनायां चैकस्योपाधिवृत्ते: | महा० १, २, ६४ । 


व्यक्तिवादी व्याडि---संग्रह नामक महाग्नन्थ के प्रणेता आचार्य व्याडि 
का मत दे कि शब्द जाति का नहीं अपितु द्रव्य (व्यक्ति) का बोध कराता है। 
व्यक्ति को ही शब्दार्थ मानने पर विभिन्न लिंगों ओर बचने की सिद्धि होती है। 
व्यक्ति के अनुसार पुलिंग या सख्लीलिंग होगा | जितने व्यक्ति होगें उसी के अनुसार 
एक वचन, द्विवचन या बहुबचन होंगे। आदेशों में भी द्रव्य में ही काय किया जाता 
है। गाय लाओ कहने पर जाति नहीं अपितु गाय व्यक्ति लाई जाती है , एक जाति 
एक समय में अनेक स्थाने पर नहीं रह सकती, जेसे एक ही देवदत्त एक ही समय में 
आगरा ओर मथुरा दोनों स्थानें पर नहीं हो सकता है। यदि शब्द का अर्थ जाति माना 
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जायगा तो एक गाय के मरने से सारी गाएँ मर जानी चाहिये और एक गाय के 
उत्पन्न होने से सारी गाए उत्पन्न हो जानी चाहिए | प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्‍नता 
होती है | शब्दाथ जाति होने पर यह विभिन्‍नता और अभिन्‍नता दो विरोधी गुण 
साथ नहीं रह सकते ! व्यक्तियों की विभिन्‍नता को मानकर विग्रह्द किया जाता 
है कि “गाश्व गोश्च” ( गाएँ और गाय ) । नानाथक शब्दों में द्रव्य की प्रथकता 
को मानकर एक शेष हो जाता है। जेसे अक्षाः, पादाः, माशा: शब्दों में नाना 
शब्द मानकर एक शेष करके बहुबचन हो जाता है । 


द्रव्याभिधानं व्याडि!। तथा च लिंगवचनसिद्धि: | चोदनाख च तस्यारम्भात्‌ | 
नचैकमनेकाधिकर णस्थ युगपत्‌ । बिनाशे प्रादुमवि च सब तथा स्यात्‌। अ्रस्ति 
च वेरूप्यम्‌। तथा च विद्रह्टः | व्यथेंषु चर मुक्तसंशयम | महा० १,२, ६४ । 


समन्वयवादी कात्यायन झौर पतग्जलि--पाणिनि के मत का डल्लेख ऊपर 
हो चुका है, कि जाति ओर द्रव्य दोनों को पदार्थ मानते हैँ। कात्यायन और 
पतझ्जलि ने इस पर कई स्थानों पर विचार किया है और जाति तथा व्यक्ति दोनों 
का शब्द से बोध स्वीकार किया है। कात्यायन और पतञ्जलि ने जाति की जो 
व्याख्या की है, वह सारे प्रश्न का समाधान कर देती है; वे कहते हैं कि जाति- 
वाचक शब्द से द्रव्य का भी बोध होता है ओर जाति का भी | इसको पतझ्लि 
उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। जातिवाचक शब्द से द्रव्य का भी बोध होता 
है। गायों के एक बहुत बड़े भुंड में बेठे हुए ग्वाले से कोई पूछता दे कि “किसी 
गाय को देख रहे हो ?” ग्वाला सोचता है. कि यह आँख से गायों को देख रहा है 
ओर पूछ रहा दे कि क्या किसी गाय को देख रहे हो । अतः ज्ञात होता है कि 
यह किसी बिशेष गाय को लक्ष्य में रखकर कह रहा है । 


जातिशब्देन द्वि द्रव्याभिधानम्‌ । जातिशब्देन हि द्रष्यमप्यमिधीयते, जाति- 
श्पि... ...नूनमस्य द्रव्यं बिवच्चितम्‌ | महा० १, २, श८ | 
 फैयठ ओर नागेश ने इसको श्पष्ट करते हुए लिखा है कि कभी जाति की 
प्रधानता रहती है ओर कभी द्रव्य की । जिस समय जेसा अ्रभीष्ट होता है वैसा 
ही प्रयोग किया जाता है। जाति और व्यक्ति में कहाँ पर कौन सा मुख्य है, इसका 
निरणंय वक्ता की इच्छा ही करती है। जब वक्ता को जाति अभीष्ट होती है, तब 
जाति का बोध होता है ओर जब व्यक्ति, तब व्यक्ति का बोध होता है ..प्रदीप, 
डद्योत | महा० १, २, ४८ । 
पतञ्ञलि ने यह भी स्पष्ट किया है कि आकृति और द्रव्य जाति और व्यक्ति 
फभी पृथक्‌ नहीं किए जा सकते हैं । दोनों अभिन्न हैं । 
अव्यतिरेकादू द्रव्याकृत्यो:। महा० २, १, ५१। 
जातिवादी और व्यक्तिबादियों में. जो विवाद है उसको भी पतञलि ने बहुत 
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चतुरता से सुलभकाया है। पतल्नलि कहते हैं कि यह नहीं समभना चाहिये 
कि जाति को पदाथे मानने वाले व्यक्ति को पदाथ नहीं मानते हैं ओर व्यक्ति 
को पदाथे मानने वाले जाति को पढद़ाथ नहीं मानते। दोनों के मत में दोनों 
दी पदाथ हैं | दोनों में अन्तर इतना ही है कि कोई किसी को मुख्य सममता है 
ओर किसी को गौण | जाति को पदार्थ मानने वाले जाति को मुख्य मानते हैं 
ओर द्रव्य (व्यक्ति) को गौण । व्यक्तिवादी व्यक्ति को प्रधान मानते है ओर जाति 
की गोण । 

न ह्याकृतिपदाथिकस्य द्रव्यंन पदाथो , द्रव्यपदाथिकस्य वा आहृतिन, 
पदाथ : | उसयोरुत्यं पदाथ : | कस्यचित्त किंचित्‌ प्रधानभूतं किचिद्‌ गुण 
भूतम। आकृतिपदाधि कस्याकृति: प्रधानभता, द्वव्यं गुणभतम्‌ । द्वव्यपदाथि- 
कस्य द्वव्यं प्रधानभुतमाकृतिगंणमृता ॥ महा० १, २, ६४। 


शाप्तेपों का समाधान--कात्यायन और पत5ःजलि दोनों दोनों वादों की 
उपयोगिता स्वीकार करते हुए भी जाति पन्ष को मुख्य मानते हैँ । अतएवं उ्यक्ति- 
वाद को मानने में जो आक्षेप किए गए हैं, उनका समाधान उन्होंने सवेत्र आकृति- 
बाद को मानकर किया है। 

आकृतिग्रहणात्‌ सिद्धम्‌ | मद्दा० आ० २, 'अइडण! । 

आकृतिवाद पर व्याडि ने जो प्रश्न उठाए हैं, उनका उत्तर देःनों ने निम्न रूप 
में दिया है । गुण अनित्य है, अत: लिंग और वचन तदनुसार हो जाएँगे। यह 
उत्तर अपूर्ण है, क्योंकि यदि वचन को अनित्य मानेंगे ती जाति की एकता, जो 
कि सिद्धान्त है, नष्ट हो जाएगी । अतः दूसरा उत्तर देते हैं कि गुणों की ब्रिवक्षा 
अनित्य है, अत: लिंग और बचन हो जाएंगे। जब शब्द में ख्रीत्व की विवक्षा 
होगी ख्लीलिंग होगा, पंस्त्व की विवज्षा में पुलिंग और दोनों की अविवक्षा में 
नपंसक । बचन के विषय में मी जेसे व्यक्तिवादी के मत में वचन बाचनिक 
हैं, उसी प्रकार एकत्व में एकबचन, दित्त्व में द्विवचन ओर बहुत्व में बहुबचन 
होगा । अथवा जिस प्रकार गुणवाची शब्दों के आश्रय के अनुसार लिंग और 
वचन होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी द्रव्य में जो आकृति है, डसके जो लिंग 
ओर बचन हैं, वही जाति के भी लिंग वचन हो जाते हैं। 

लिंगवचनसिद्धे गंणविवक्ता5 नित्यत्वात्‌ | विवक्षात:। गणवचनवदा | 

महा० १, २, ५७॥। 

दूसरा यह आक्तेप कि जाति में लाना आदि सम्भव नहीं है। उसका उत्तर 
यह है कि जाति का लाना आदि सम्भव नहीं है, अतः जाति के साहचर्य वाली 
व्यक्ति का लाना आदि होगा । ऐसे स्थलों पर सकबत्र व्यक्ति में ही काय होगा। 

अधिकरणगतिः साहचर्यात्‌ । मद्ा० १, २, ६४। असम्भवात्‌। 
हर महा? १, २, ५१। 
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तीसरा यह आचक्तेप कि एक जाति नाना स्थलों पर एक समय में नहीं रह 
सकती, जेसे देवदत्त । इसका उत्तर इन्द्र के उदाहरण द्वारा दिया जा चुका है । इन्द्र 
के तुल्य ही जाति भी एक समय में अनेकों स्थानों पर रह सकतो है। 

चतुथ यह आक्षेप कि व्यक्ति के नाश और जन्म से जाति का नाश और 
जन्म होना चाहिए । इसका उत्तर यह है कि द्रव्य के नाश या उत्पत्ति से ज्ञाति 
का नाश आदि नहीं होता, क्‍योंकि जाति की आत्मा और व्यक्ति की आत्मा 
भिन्‍न है। जेसे वृक्ष के ऊपर लगी लता आदि वृक्ष के कट जाने पर भी नष्ट नहीं 
होती उसी भ्रकार आत्मा की भिन्‍नता के कारण द्रव्य के नष्ट होने पर भी जाति 
नष्ट नहीं होती । 

अविनाशो<नैकात्म्यात्‌ । अनेक आत्मा आहतेद्रव्यस्थ च । 
महा० ९, २, ६४ | 

पंचम यह आच्तेप कि द्रग्यों में विरूपता और भिन्‍नता रहती है तथा वैसा 
ही विश्नह होता है। इसका उत्तर यह है कि आकृति मानने पर भी द्रव्य भेद 
से विरूपता और बिम्रद होते हैं । 


वेरूप्यविग्नद्दो द्रव्यभेदात। मद्दा० १, २, ६४। 
षष्ठ यह आक्षेप कि नानाथकों में एक शेष करना पड़ेगा । इसका उत्तर यह है 
कि नानाथकों में क्रिया की समानता या संख्या की समानता के कारण जाति का 
बोध होगा । 


व्यथेषु च सामान्थात्‌ सिद्धम्‌। महा० १, २, ६४। 


भत्‌ हरि का मत--भर्तृ हरि ने ( वाक्‍्य० १, ६८ से ६६ ) पतसख्नलि के 
अनुसार द्वी जाति ओर व्यक्ति दोनों मर्तों का निर्देश करते हुए लिखा है कि व्यक्ति 
वादी व्यक्ति में काय की सत्ता मानकर व्यक्ति में रहने वाली जाति को स्वीकार 
करते हैं ओर जातिवादी शब्द के द्वारा जाति का प्रहण करके जाति के द्वारा 
बोधित व्यक्ति में कार्यों को करते हैं। 


पतव्जलि ने आकृति ओर द्रव्य की, जो पारमार्थिक व्याख्या की है, डसका 
उल्लेख पंचम अध्याय में किया जा चुका है। भतृ हरि ने तृतीय काण्ड के जाति- 
समुदद श ओर द्रव्य-समुदे श ( प्‌ृ० १ से ६५ ) में पतञजलि के अनुसार ही जाति 
ओर द्रव्य की ताक्ष्बिक व्याख्या बहुत विस्तार से की है। तास्तिबक दृष्टि से जाति 
ओर व्यक्ति दोनों ही नित्य हैं | अतएव भठ हरि कहते हैं कि समस्त शब्दों के 
अथ जाति या द्रव्य हैं। दोनों ही नित्य हैं । 


पदाथांनामयोद्ारे जातठियां द्वव्यमेष वा । 
पदार्थों स्बंशब्दानां नित्यावेबोपबर्णितों ॥ 
वाक्य० ३ पृ० ५ । 
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भत्‌ हरि ने अपने विवेचन में इस बात को सिद्ध किया है कि जाति का 
वास्तविक रूप सत्ता ओर आगे चलकर महासत्ता है, जिसको परत्रह्म कहते हैं । 
डसी से संसार का प्रादुर्भाव आदि होता है । इसी प्रकार द्रब्य को तात्विक दृष्टि 
से परत्रह्म का पर्याय बताते हुए द्रव्य को नित्य और डसे सारे शब्दों का श्रथ 
बताया है। भतृ हरि का यह भी मत है कि पतश्नलि ने जाति और द्रव्य की जो 
ऐसी व्याख्या की है, वाजप्यायन व्याडि दोनों आचायों का भी तात्बिक दृष्टि से वही 
मत है हे मंतृ हरि ने जाति और व्यक्ति का जो वर्णन किया है, उसका सारांश 
निम्न है:-- 


जाति का र्वरूप - प्रत्येक शब्द सर्व प्रथम अपदी विशेष जाति का बोध 
कर।ता है, समस्त शब्दों में साधारण रूप से रहने बाली शब्दत्व आदि जाति का 
नहीं । शब्द का अर्थ के साथ तादात्म्य सम्बन्ध होने के कारण अथ्थ के साथ तादा- 
त्म्य की कल्पना से अथ का ज्ञान द्वोता है। 


सवा जातिः प्रथम शब्दे: सर्वेरेबाभिधीयते | 
ततो5थ जातिरूपेषु तद्ध्यारोपकल्पना ॥ 
वाक्य० ३, पृ० १५ ॥। 
जाति को पदाथ मानने पर शब्द से या तो जाति का ही बोध होता है या 
जातियुक्त व्यक्ति का बोध होता है | सब शब्द जाति के ही वाचक होते हैं। 
जातो पदार्थ जातिवा विशेषो वापि जातिबत | 
शब्देरपेचयते यस्मादतस्ते जातिवाचिन:ः ॥ 
वावय० ३, प्रू० १८। 
जाति द्रव्य में प्राणशक्ति है -- यहाँ पर एक यह्‌ प्रश्न उठता दैकि वस्तुओं में 
देश काल आदि के कारण भेद होता है। उसकी उपेक्षा कर देने से उन सब 
में अभिन्‍नता ज्ञात होती है। इतने से काम चल जाने से व्यक्तियों से भिन्‍न जाति 
की कल्पना करने की क्‍या आवश्यकता है | इसका उत्तर भतृ हार ने दिया है 
कि बिना जाति के वस्तु का व्यवद्दार ही नहीं द्वो सकता है। सब कुछ व्यवहार 
जाति के आश्रय से ही होता है। थै भिन्‍न वस्तुएँ हैं। या ये वस्तुएँ अभिन्‍न हैं, 
इस प्रकार का संसार में जो कुछ व्यवहार है वह जाति के संसर्ग के होने पर ही 
होता है । हेलाराज, वाक्य० ३, प्ृ० २३। 
मिन्‍ना इति परोपाधिरभिन्ना इति वा पुनः । 
सावात्मसु प्रपंचोष्य संसष्टेष्वेव जायते ॥ 
बाक्य० ३, पृष्ठ २३। 
यदि जाति या सामान्य का वस्तु से सम्बन्ध न मानेंगे तो यह एक है, ये 
अनेक हैं, यह है, यह नहीं है, यह व्यवद्दार नहीं हो सकता है। जाति का 
सम्बन्ध होने पर द्वी एक संख्या को मानकर एक, व्भिन्‍नता को मानकर अंनेक, 
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अस्तित्व को मानकर “है” ओर बाह्य रूप में अभाव|कों मानकर “नहीं” का 
व्यवहार होता है। हेलाराज । 
नेकत्वं नापि नानात्वं न स्वयं न व नास्तिता | 
आत्मतस्तेष, भावानामसंसृष्टेष वि्वते ॥ 
बाक्य० २, ४० २३ । 
इसी भाव को अन्‍्यतन्न व्यक्त करते हुए देलाराज ने कहा है कि गाय को जाति 
के सम्बन्ध के बिनान गाय कह सकते हैं ओर न यही कह सकते हैं कि गाय 
नहीं है। जाति का सम्बन्ध होने पर उसको गाय कहा जाता है, क्योंकि ताक्त्विक 
दृष्टि से सत्र कुछ ब्रह्म है, वह साक्षात्‌ कभी व्यवहार का विषय नहीं है। 
वह मूलतर्व द्रव्य है। जब डसमें जाति का समावेश द्ोता है, तब वह व्यवहार 
के योग्य होता है। 
संसगदशंने स्वतो गोन गोः गोत्वाभिसम्बन्धाद गौरिति, ब्रह्मकल्पं साक्षाद- 
व्यवद्यायमेव द्वव्यं परोपाधीयमानरूपविशेष व्यवहारमनुपतति । हेलाराज 
बाक्य० हे प० १२३ | 


मम्मट का कथन-.मम्सट ने काव्यप्रकाश (द्वितीय डल्लास, सूत्र १०) में 
वाक्यपदीय के इस कथन को उद्धृत करते हुए जाति को पदाथे में प्राणदायक 
कहा है । मम्मट ने हेलाराज के बचन का भाव सुरक्षित रखते हुए उसको थोड़ा 
सा शाब्दिक अन्तर के साथ रखा है कि गाय रबरूप से न गाय है ओर न॑ गाय 
नहीं ही है, गोत्व जाति के सम्बन्ध से वह गाय कद्दाती है । 


पदाथेस्य प्राणप्रदः, जातिः। उक्त द्वि वाक़्यपदीये नद्दि गौः स्वरूपेण गौर्ना- 
प्यगो: गोत्याभिसम्बन्धात्त गौ: ॥ काव्य० २, १० । 


जाति ब्रह्मरूप है- भठ हरि ने अद्वेत दर्शन का आश्रय लेकर जाति को द्रव्य 
से प्रथक्‌ न मानकर उसे ब्रह्म का माया रूप माना है। भत्‌ हरि कहते हैं कि इस संसार 
में एक ज्रह्म ही है, वह स्व शक्तिमान्‌ है, बह्दी सब की आत्मा है। यह निश्चित मत है। 
भाव पदार्थों में जो भेद होता है, वह अविदह ( माया ) के कारण ही होता है। 
बस्तुत: भावों में भेद असत्य और काल्पनिक है। डस एक ब्रह्म की ही शक्षितयों 
के भेद से नानात्व होता है, वस्तुत: नानात्व नहीं है, उसके स्वरूप में भंद नहीं 
होता है। देलाराज । 
सवश कयात्मभ्तत्वग्रेकस्येवेति. निर्णय: । 
भावानामात्मसेदस्य कटपना स्थादनथिका ॥ 
बाक्य० २, १० २३ | 


द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, समवाय ये सब पदाथ पृथक नहीं हैं, अपितु 
एकड़ ब्रद्म की विभिन्न शक्तियां हैं। बिलक्षण व्यापारों से इसको विभिन्न शक्तियों 
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का अनुमान किया जाता है। इनका जब यथायोग्य सम्बन्ध होता है तब वे 
व्यवहार के योग्य होते हैं, प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यवद्यार के येग्य नहीं हैँ । अतएब 
जाति ओर व्यक्ति का जो विभाग किया है, वह काल्पनिक ही है। हेलाराज | 


तस्माद्‌ द्वव्यादयः सर्वा: शक्तयो भिश्नलक्षणा:। 
संसृष्टाः पुरुषाथेस्‍्थ साधिका न तु केवलाः॥ 
वाकय० ३, पृष्ठ २७। 
जाति सत्य हे ओर व्यक्ति असत्य-- जाति को ब्रह्म की शक्त्तिरूप मानने 
पर यह प्रश्न होता है कि इस मत में जाति और व्यक्ति का विभाग किस प्रकार 
किया जाएगा | भतृ हरि इसका उत्तर देते हैं कि प्रत्येक भावपदाथ में दो भाव- 
तत्व नियम से रहते हैं, एक सत्यांश ओर दूसरा असत्यांश, दूसरे शब्दों में एक 
मूलतक्त्व या सृक्ष्मतत््व ओर दूसरा दृश्वतक्त्व या स्थुलतत्त्व । जैसे स्वर्ण के आभू- 
पणणों में मूलतत्त्व या सत्यांश सुब्ण है और दृश्यतत्व या असत्य अंश उनके 
भिन्न-भिन्न कुंडल आदि आकार हैं | इनमें जो सत्य अंश है उसको जाति कहते 
हैं ओर जो असत्य अंश है उसको व्यक्ति कहते हैं| हेलाराज । 
सत्यासत्यो तु यौ भावों प्रतिभाव॑ व्यवस्थितो | 
सत्य यत्तत्र सा जातिरखत्या व्यक्तयः रुम्ृताः॥ 
वाक्य० ३, ५ष5 २८। 
जाति महासत्ता हैे--इस प्रकार अद्वतवाद के मानने पर परमार्थ सत्य 
परत्रद्म ही जाति है, उसी का दूसरा नाम महा|सत्ता है। गाय आदि विभिन्न , 
जातियां डसी के बविवते हैं। आश्रय आदि अपने सम्बन्धियों के भेद से वह सत्ता 
गाय भआदि के रूप में भिन्न होती दे डसी महासत्ता को जाति कहते हैं। उसी 
मदहासत्ता के वाचक सारे शब्द हैं । हेलाराज | 
संबन्धिमेदात सत्तेव भिद्यमाना गवादिषु । 
जातिरित्युथ्य ते तस्यां सब शब्दा व्यवस्थिता: |। 
वावय० रे, पृष्ठ २६। 
संज्ञा और धातु का अथ महासत्ता - समस्त शब्दों और समस्त घातुओं 
का अथ वही महासत्ता नामक जाति है। वह नित्य है, वह महान आत्मा है । 
भाववाचक त्व औरत प्रत्यय के द्वारा उसी महासत्ता का बोध कराया जाता है। 
बाक्य० ३, प्‌ृ० २६ | 
वह महासत्ता ही क्रिया और द्रव्य है. वह महासत्ता या जाति किस प्रकार 
से क्रिया और द्रव्य (नाम और आख्यात) हों जाती है, इसको स्पष्ट करते हुए 
भठ्‌ हरि कहते हैं कि उस महासत्ता में जब क्रम का समावेश होता है तब क्रिया के 
रहने से उसे धातु या क्रिया कहते हैं | जब उसमें क्रम की समाप्ति हो जाती है 
तब उसे ही सत्य या द्रव्य कहते हैं। | 
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प्राप्तकंमा विशेषेषु क्रिया सेवाइमिधीयते । 
क्रमरूपसर्य संहारे तत्सत्व॑ंम्रेिति कथ्यत ॥ 
बाक्य० ३, पृ० ३० । 
भत॒ हरि ने इस प्रकार से बढ़ते हुए संसार में जो कुछ क्रियाकलाप है, उसको 
जातिरूपी महासत्ता का ही विवत बताया है| यासक्र ने निरुक्त में महषि वाष्या- 
यण् का वचन ड्द्धृत किया है कि ६ भावतत्त्व के विकार हें । उत्पन्न होता है, हे ) 
परिणत होता है, बढ़ता है, घटता है ओर नष्ट होता है। निरुक्त १, २ । 
भत्‌ हरि का कथन है कि वह महासत्ता नामक जाति ही सत्ता में विकार के 
कारण उपयुक्त ६ अवस्थाओं को प्राप्त होती है । उसका क्रमशः जिस-जिस शक्ति से 
सम्बन्ध होता है, उसी के अनुसार वह प्रतीत होती है । 
सेव भावविकारेदु षपडवस्थाः प्रपद्यत । 
क्रमेण शक्तिभिस्तामिरेवं प्रत्यवभासते ॥ 
' वाक्य० ३, प० ३१। 
भस हरि के इस विवेचन से र्थष्ट है कि वैयाकरण जाति या आकृति का क्‍या 
श्रथ लेते हैं, जाति रूप अथ नित्य कैसे है और उसका शब्द ( शब्दत्रद्मय ) के साथ 
नित्य सम्बन्ध कैसे है, यह जाति के स्वरूप को सममने से स्पष्ट हो जाता है। 


व्यक्ति या द्वव्य का स्वरूप 


व्याडि के द्रव्यवाद का स्पष्टीकरण--भत्‌ हरि और उनके व्याख्याकार 
हेलाराज ने आचाय व्याडि के मत को बहुत सुन्दरता से स्पष्ट किया है। आचाये 
व्याडि ने जो शब्द का अथ द्रव्य बताया है वह व्यवद्दारिक और पारमाथिक, 
स्थूल ओर सूक्ष्म दोनों दृष्टि से ही अत्यन्त श्लाघनीय है। हेलाराज का कथन है 
कि पतज्जञलि ने महाभाष्य में जो यह कहा है कि द्रव्य नित्य ओर आकृति अनित्य 
है। आकृति बदलती रहती है, द्रव्य वही रहता है, यह पतवूजल का कथन 
संग्रह प्रन्थ में कहे गए आचाये व्याडि के मत का अनुवाद मात्र है । देलाराज 
वाक्य ० ३, पृ० ८६। 
हेलाराज कहते हैं कि द्रव्य दो प्रकार का है, एक पारमार्थिक और दूसरा 
व्यावहारिक | द्रव्यं च॒ द्विविधं, पारंसाथिक सांव्यवहारिकं च ( हेलाराज, वाक्य ० 
३ पृ० ८५ )। ह 
इसमें से व्यावद्ारिक को लेकर शब्द ओर अथ विषयक सब लौकिक 
व्यवहार चलता है | व्यवहारिक अ्रवस्था में स्थूल रूप से व्यक्ति में ही शक्ति का 
प्रहण होता है । 


व्यावहारिक पक्ष - भृ हरि ने द्रव्य फे इस व्यायहारिक दृष्टिकोश का 
पथक्‌ द्रज्य समुद्र श (वाक्य० ३ पृ० १३६ से १४४) में बणेन क्रिया है और द्रव्य 


हु 


पद ओर पदार्थ रेप 


का लक्षण किया है कि जिसको लक्ष्य में रखकर, “यह है” इस प्रकार बस्तुसंकेतक 
सवनाम का प्रयोग होता है, उस अर्थ को द्रव्य कहते हैं । वह विशेषण रूप में 
विवक्षित रहता है। हेलाराज ने इसको संत्तेप में दिया है कि “इदं तत्‌” ( यह है ) 
इस प्रकार सबनाम के द्वारा बोधन के योग्य को द्रव्य कहते हैं | ( हेलाराज 
वाक्य० ३, पृ० १४१ )। 

इदं तदिति सर्वनामप्रत्यवमर्शयोग्य॑ द्वव्यम | हेलाराज । 


परमाधि क पक्ष--हेलाराज का कथन है कि भ तृ हरि ने जाति समुदेश में 
जो आचाय वाजप्यायन के दश्शन के अनुसार जाति की पारमार्थिक व्याख्या की है, 
बह जाति रूप पदाथ विशेषण रूप है और व्याडि ने जो पदाथे द्रव्य को बताया है, 
वह द्रव्य उसका विशेष्य है। भत्‌ हरि द्रव्य की पारमाथिक व्याख्या करते हुए कहते 
हैं कि आत्मा, वस्तु, स्वभाव, शरीर ओर तत्त्व, ये द्रव्य के पर्यायवाची शब्द हैं । 
बह द्रव्य नित्य है। 


आत्मा वस्तु स्वभावश्च शरीर तस्वमित्यपि । 
द्रव्यमित्यर॒य पयायास्तच्च नित्यमिति स्मृतम ॥ 
वाक्य० ३, प्रृू० ८५४ । 


हैलाराज ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि अरद्वेतवादी आत्मा शब्द के द्वारा 
डस द्रण्य का ही बोध कराते हैं । आत्मा ही असत्योपाधि से पृथक्‌ होकर तेजोमय 
प्रकाशमान्‌ द्रव्य है वही शब्दों का श्र है | बौद्ध दाशनिक वस्तु 'स्वलक्षणात्मक) 
को द्वेतवादी स्वभाव को प्रकृतिवादी शरीर को और चार्बाक चार भूत लक्त्व को 
द्रव्य कहते हैँ | इन सब शब्दों के द्वारा पारमा्थिक रूप में एक ही वस्तु कही 
जाती है। 


असत्य झाकार केवल बोध का साधन--सारे शब्दों का जा पारमार्थिक 
तस्‍्व है, उसका साज्षात्‌ स्पश नहीं किया जा सकता है। सत्य वस्तु का असत्य 
आकारों से निश्चय होता है। असत्य उपाधि से युक्त सारे शब्दों से सत्य द्रब्य 
(जहा) का बोध कराया जाता है। जिस प्रकार सुबर्ण के आभूषणों का आकार 
अनित्य है, किन्तु शुद्धतत्त्व सुबर्ण ही विभिन्न आकार थुक्त आभुषणों के द्वारा 
कहा जाता है । वाक्य ० ३, पृ० ८६३ से ८७ | 


दो तन्व नहीं हैं--भत हरि कहते हैं कि प्राचीन ऋषियों का मत है कि 
तत्व ओर अतत्त्व में कोई भद्‌ नहीं है | तत्त्व को ही अविचारशीलता से अतत्त्व 
समभ लेते हैं | हेलाराज ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि श्रद्वेत मत में 
सत्य और असत्य दो पदार्थ नहीं हैं । इनको पृथक मानने पर अद्वत की हानि 
होती है | पारमार्थिक दृष्टि से एक और अद्वितीय ब्रह्म ही है । 
३७ 


न॒तक्त्वातत्त्वयोभेंद इति वृद्धेम्य आगमः | 
अतत्त्वमिति मन्यन्त तत्त्वमेबाउविचारितम्‌ ॥ 
बाक्य० ३, प० ८६ | 
ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। जो यह्‌ प्रकाश है, वह विद्या है ओर 
जो अ्रप्रकाश है, वह अन्धकार और अविद्या है। 


तत्रयो5यं प्रकाशः स विद्या | श्रप्रकाशस्तु तमो5बिद्या | हेलाराज,पू॑बत्‌ । 
पतझ्नलि ने लिखा है कि “अकृत्य पर््देन द्रव्यमेवाउवशिष्यते” आकृति 
(जाति) के नष्ट होने पर भी केवल द्रव्य शेष रहता है। इसी भाव को भत हरि ने 
कहा है कि आकृति ( जाति ) के भी नष्ट होने पर जो अन्त में शेष रहता है, बह 
सत्य है, वह नित्य है, वही शब्द का वाच्य है, डसी को शब्द्तत्त्व अर्थात्‌ शब्द- 
ब्रद्म कहते हैं। उसमें कभी कोई अन्तर नहीं होता है। इसी को पतञ्जलि ने भ व- 
कूटस्थ आदि विशेषण लगाकर नित्य बताया है। 


सत्यमाकृतिसंदारे यदन्‍त व्यवतिष्ठत | 
तन्नित्यं शब्दवाच्यं तच्छुब्द्तत्व न भिद्यते ॥| 
वाक्य० ३, पृष्ठ ६० | 
द्र्व्य अनिवेचनीय हे--भतठ हरि ने व्याडि के अनुसार द्रव्य को वेदान्त की 
चरम सीमा पर पहुँचा दिया हैओर उसे स्वंधा अनिबेचनीय और अव्यवहाय 
परअह्म बताते हुए लिखते हैं कि न वह है, ओर न वह नहीं है । न वह एक है 
ओऔर न अनेक है। न वह संयुक्त है और न वह विभक्‍त है। न वह विकारयक्त 
है ओर न वह विकार से रहित है | 
न तदस्ति न तम्नास्ति न तदेक न तत्पथक | 
न संसृष्टं विभक्त वा विकृत न च नान्यथा ॥ 
वक़्य० ३, प्ृ० ६१। 


हैलाराज कहते हैं कि अत्यन्त अद्भुत वृत्ति से अनेक भाव पदार्थों के रूप में 
बिवते होने से उसको अविकृत भी नहीं कहा जा सकता है। अतः वह परत्रह्म 
रूपी तत्त्व सर्वथा अनिवंचनीय है। भत हरि डसी को पारमा्थिक ओर स्थूल दो 
बिभिन्न दृष्टिकोण से देखने से दो विरुद्ध गुणों से य॒कत ज्ञात होने का वणन 
करते हैं कि वह नहीं है, वह है, वह एक है, वही अनेक है । वह संयुक्त है ओर 
बही विभकत है। वह विकारयक्त है ओर वह विकार रहित है। 
तन्नास्ति विद्यत तच्च तदेक॑ तत पथक प थक | 


संस च बिभक्त च विक्ृतं तक्तदन्यथा।॥ 
वाकय० ३, प० €२। 


द्रब्यपक्त का उपसंहार करते हुए लिखते हैं कि वह परत्रह्म रूपी द्रव्य जो कि 


चजजु प्यार चंदा बह १्‌ 


पदार्थ और परमार्थ दोनों है, वही सारे शब्दों का वाच्य है। सारे शब्दों की 
विद्या ( तत्त्व, सार ) वही है। शब्द उससे प्रथक्‌ नहीं है। अप्रथक होने पर भी 
शब्दों का उस परनत्रह्म से ऐसा ही सम्बन्ध है, जैसे दो आत्म|ञ्रों का सम्बन्ध होता 
है । हेलाराज । 
विद्या सा सर्वशब्दानां शब्दाश्व न पथक्‌ ततः | 
अपुथक्त्वे च सम्बन्धस्तयोनंनात्मनोरिव ॥ 
वाक्य ० ३, प्‌० ६३ | 
भत्‌ हरि ने जो व्याडि के द्रव्य की अनिबंच नीयता की व्याख्या की है, उसकी 
तुलना मांडूक्योपनिषद्‌ तथा ईशोपनिषद्‌ की अत्यन्त गूढ़ और रहस्यात्मक 
श्रतियों से की जा सकती है। वेद का मन्त्र कहता है कि वह गतिशील है, वह 
गतिशील नहीं दे । वह दूर है, वह समीप है। वह सबके अन्द्र है, वह सबके 
बाहर है। 
तदेजति तन्नेजति तदूदूरे तदूबन्तिके। 
तदन्‍्तरस्य सब्ंस्य तदु सर्वस्यास्थ वाह्यतः ॥ 
यजु० ४०, ४ | 
मांडक्य उपनिपद्‌ ने परत्रह्म की पारमार्थिक अनिबंचनीय अवस्था का वर्णन 
करते हुए कहा है कि वह अन्त:प्रज्ञा अथीात्र अन्दर की ओर बुद्धिवाला नहीं है, 
बह बहि: प्रज्ञा नहीं है, अन्दर ओर बाहर दोनों ओर प्रज्ञा वाला नहीं है, न' 
उत्कृष्ट भ्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञा वाला है ओर न श्रज्ञा रहित है। वह अदृष्ट है, 
अव्यवहाय है। अग्राहष्य है, डसका कोई लक्षण ( घचिह) नहीं है, वह अिंत्य 
है, अवर्णनीय है । वह केवल आत्मा है, यही प्रतीति जिसका सार है। जहाँ प्रपंच 
शान्त हो जाते हैँ।शान्त शिव अद्वैत वह आत्मा है, वह जानने योग्य है। 
मांडूक्य० ७। 


मीमांसकों का मत 


जातिवादी जैमिनि का मत- जैमिनि ने मीमांसादर्शन में मीमांसासत्र 
( १, ३, ३० से ३४) आकृतिवाद का समथन किया है और व्यक्तिवाद का खण्डन 
किया है। जैमिनि का कथन है कि प्रयोग ओर क्रिया को देखकर अथ की एकता 
को मानना पड़ता है। अथीत्‌ शब्द का अथ जाति है, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों में 
भी जाति अविभक्त रूप से रहती दे, द्रव्य को मानकर शब्द का प्रयोग नहीं होता 
है । एक ही शब्द अन्य व्यक्ति के लिए भी देखा जाता है। शब्द का अथ जाति 
ही है, क्योंकि आकृति को मानकर ही क्रियाएँ होती हैं। यदि यह प्रश्न किया जाय 
कि जाति को मानने पर भी काम तो द्रथ्य में ही होते हैं, अतः द्रव्य को ही पदार्थ 
मानना चाहिए और यह तुम्हारे मत में है नहीं । इसका उत्तर जैमिनि देते हैं कि 


२६२ अथ विज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


क्रिया का प्रयोजन द्रव्य ही है। द्रव्य जाति से पृथक नहीं है, अपितु अविभक्त 
है | मीमांसा० १, ३, ३० से ३५ | 

जैमिनि के उक्त कथन से स्पष्ट हैक उनके मतानुसार शब्द व्यक्ति का ही 
बोध नहीं कराता है, अपितु द्रव्य में विद्यमान जाति का भी बोध कराता है। जाति 
में शक्ति मानने पर भीवे व्यक्ति की सत्ता को अस्वीकार नहीं करते हैं! जाति 
ओर व्यक्ति में अविनाभाव सम्बन्ध है | व्यक्तियों में जाति रहती है और जाति 
में व्यक्ति । 

जातिशक्तिवादी कुमारिलभट्ट - कुमारिलभट्ट ने श्लोकवार्तिक के 

आकृतिवाद प्रकरण में जाति पक्ष का बहुत विस्तार से प्रतिपादन किया है । जयन्त 
ने न्‍्यायमंजरी के पंचम आहिक में ( पष्ठ २७९१ से २६८ ) कुमारिल के मत की 
आलोचना की है ओर मीमांसकों के अभिमत जातिवाद का खण्डन किया है। 
गंगेश ने तक्ष्वचिन्तामणि के शब्दखण्ड के जातिशक्तिवाद प्रकरण में ( पष्ठ ४५६ 
से ५६१ ) तथा गदाधर भट्ट ने शक्तिवाद के परिशिष्ट काण्ड में ( पष्ठ १७१ से 
१६६ ) कुमा रिलभट्ट, प्रभाकर, मण्डनाचार्य, श्रीकर आदि के मतों का निरूपण 
करके उनके मत का खण्डन करके नयायिकों के मत की स्थापना की है । उनके मतों 
का संक्तेप में वशुन निम्न है : 

कुमा रिलभट्ट के मत का गंगेश ने डल्लेख किया है कि जाति में ही शक्ति है, 
ऐस। मानने में ही लाघव है । व्यक्ति का ज्ञान आक्षेष से हो जाता है। 


भट्टमते तु जातिरेव शक्था लाघवात्‌, व्यक्तिस्त्वाक्षेपलभ्या । 
तत्त्व पुृ० रजप | 

गदाधर ने शक्तिवाद में कुमारिल के मत का वर्णान करते हुए लिखा है कि 
पद से व्यक्ति का स्मरण यह अनुभव नहीं होता है, किन्तु आक्षेप से ही व्यक्ति का 
ज्ञान होता है । आक्षप करने वाली जाति ही है। आद्वोप अनुमान या अर्थापत्ति 
का विषय है | शक्तिवाद, प्ृ० १८३ | 

यहाँ पर जानना डचित है कि कुमारिल के मतानुसार अर्थापत्ति भी एक पथक 
प्रमाण है । हरिहरनाथ ने शक्तिबाद की व्याख्या में अ्रर्थापत्ति का प्रसिद्ध डउढा- 
हरण देकर उसको स्पष्ट किया है। “पोतो देवदत्त। दिया न भंक्‍ते'' (मोटा देवदत्त 
दिन में नहीं खाता है) इसका पहले शाब्दबोध यह होता है कि दिन में भोजन न 
करने वाला मोट। देवदत्त, किन्तु बाद में यह्‌ विचार डठता है कि दिन में भोजन 
न करने बाला देवद॒त्त यदि रात्रि में भी भोजन नहीं करता है तो बह मोटा नहीं 
हो सकता है| इससे अ्रर्थापत्ति अथ (अर्थात्‌ औचित्य के आधार पर आपत्ति 
अथोत्‌ भाव का समभना) के द्वारा यह जाना जाता है कि मोटा देवदत्त रात्रि में 
भोजन करता है। इसी प्रकार शब्द से जाति का बोध होता है और अर्थापत्ति से 
व्यक्ति का ज्ञान होता है । 
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अधथांपत्ति से अथ ज्ञान का खण्टन--यहाँ यह भी जान लेना डचित है कि 
सुने हुए शब्द से अर्थापत्ति के द्वारा अथज्ञान का जो प्रकार मीमांसकों ने बताया 
है, उसकी भत हरि ने वैयाकरणों के मतानुसार अनुचित बताकर उसका खण्डन 
किया है। भत हरि ने श्रताथोपत्तिबाद के समर्थंथों का मत वर्णन किया है कि 
शब्द (आख्यात या नाम) केवल अपने अथ को प्रकाशित कर के आकांक्षायक्त 
अवस्था में ही निवृत्त हो जाता है। उस निवृत्त हुए शब्द का सम्बन्धी अथ 
अर्थापत्ति के द्वारा अथोन्‍्तर की उपस्थिति करता है डससे वाक्याथ का ज्ञान 
पूर्ण होता है । 
स्वाथमात्र प्रकाश्यासी साकांचो विनिवतते | 
अथंस्तु तस्य सम्बन्धी प्रकाशयति सबन्निधिम ॥ 
बाक्य० २, ३४० | 


भत्‌ हरि ओर पुणयराज ने इसका खण्डन करते हुए कहा है कि मोटे देवदत्त 
का जो उदाहरण अर्थापत्ति के रूप में दिया गया है, उसकी सिद्धि के चार प्रकार 
हो सकते थे । परन्तु वह्‌ सम्भव नहीं है, अत. श्रतार्थापत्तिवाद यक्त नहीं है | 
वे चार प्रकार यह हो सकते हैं, शब्द के द्वारा शब्द का आ्तेष, अथ के द्वारा 
शब्द का आक्तेप, शब्द के द्वारा अथ का आक्षेप ओर अथ के द्वारा अथ का 
आक्तेप । शब्द के द्वारा शब्द का आज्षेप यक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि अपने अ्रथ के 
प्रतिपादन के लिए ही शब्द का आक्तेप हो सकता है, अन्य अर्थ के प्रतिपादन के 
लिए शब्द का आ्तेप नहीं हो सकता है | यदि यह कहा जाय कि पथ के द्वारा 
शब्द का आक्तेप किया जाएगा तो यह भी थक्तिसंगत नहीं है। अन्य शब्द के अर्थ 
की शब्दान्तर के साथ वाच्यवाचकता नहीं है, अत: अथ से अन्य शब्द का 
आत्तेप नहीं किया जा सकता है । यदि यह कहा जाय कि जच्चारित शब्द के द्वारा 
श्रतार्थापतक्ति के अनुसार कल्पित शब्द के वाच्य अथ का आक्तेप किया जाएगा तो 
यह भी ठीक नहीं है क्योंकि एक शब्द के द्वारा शव्दान्तर के वाच्य अथ का साह- 
चय नहीं हो सकता है। उन दोनों में वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध नहीं है | अतः 
शब्द से भी अथ का आत्तेप नहीं हो सकता है | यदि यह कहा जाय कि अभ्रथ्थ के 
द्वारा अथ का आक्षेप किया जाएगा तो यह स्पष्ट रूप से अनुमान ही है। यह 
अर्थ शब्द का अथ नहीं होगा; अत: शब्द की एकता को छोड़ना पड़ेगा । चतुथे- 
पक्त य॒क्ति के द्वारा असं ,त नहीं है, अत: भत हरि ने इसका खण्डन नहीं 
किया है। अतएवं एक पद में श्रताथापत्ति से शब्दान्तर का आक्तेपष करके 
वाक्यार्थ का ज्ञान, यह मीमांसकों का प्रकार अदारणीय नहीं है| वैयाकरणों का 
मत है कि एक पद ही शब्दान्तर के साथ सम्बन्ध के बिना ही प्रकरण आदि 
के अनुसार डन डन विशेष अर्थों का बोध कराने में समथ दे यही मत उपादेय 
है । पुण्यराज । 
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पाराध्यस्याविशिष्टत्वान्न शब्दाच्छब्द्सब्लविधिः । 
नार्थाच्छुब्द्स्य सान्निध्यं न शब्दादथ सन्निधिः ॥| 
वाक्य २, २४१ । 
एकपदमेव शब्दान्तराभिसम्बन्धमन्तरेण प्रकरणादिवशात तक्तद र्थप्रत्यायन- 
निपुणभित्येब मन्तव्यम । पुएयराज । 


प्रस्येक ज्ञान व्याहत्ति ओर अनुवृत्यात्मक कुमारिल भट्ट ने श्लोकवार्तिक 
के आकृतिवाद में इस बात का निरूपण किया है कि प्रत्येक ज्ञान व्यावृत्ति और 
अनुवृत्त्यात्मक होता है । जब्र तक एक ही के दो स्वरूप नहीं माने जाएँ गे, तब 
तक व्यावृत्ति और अनुवृत्ति साथ नहीं हो सकती है। 


वस्तुब॒द्धिहिं. सबंत्र व्यावृत्यनुगमात्मिका | 
जायत द्वयात्मकत्वेन विना सा च न सिध्यति ॥ 
शलोक० आकृति० ४ | 


कुमारिल का भाव यह है कि यदि बोढ़ों के अनुसार ज्ञान को स्वलक्षण 
( ज्ञानरूप ) मानेंगे तो जाति की सिद्धि नहीं हो सकती और यदि वेदान्तियों के 
तुल्य केवल सामान्य (जाति ) को ही मानेंगे तो अन्य की व्यावृत्ति उससे नहीं 
हूँ। सकती हे । प्रत्येक ज्ञान में एक अंश रहता है अनुवृत्ति का, जेंसे गाय के ज्ञान 
में अनुवृत्ति का अंश है कि प्रत्येक गाय अर्थात्‌ गाय जातिमात्र में उस ज्ञान की 
अनुवृत्ति | व्यावृत्ति का अंश है, उस ज्ञान की जसे गाय के ज्ञान की अश्व के 
ज्ञान से व्यावत्ति। अनुवृत्ति के लिए आवश्यक है कि जाति को माना जाय । 
ओर अन्य की व्यावृत्ति के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को भी माना जाय । 
अतएव जयन्त ने कुभारिल का भाव स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल व्यक्ति 
को पदाथ मानने पर जाति का ज्ञान नहीं होगा और केवल जाति को मानने पर 
व्यक्ति का ज्ञान नहीं होगा, अत: जाति और व्यक्ति दोनों रूपों से य॒कक्‍त ज्ञान 
होता है | न्‍न्यायमंजरी, प्ृ० २७४ । 

इस पर यह प्रश्न उठ सकता है कि एक ही ज्ञान जाति ओर व्यक्ति दोनों रूप 
से कैसे हो सकता है | इनमें से एक को सत्य और दूसरे को असत्य मानना 
चाहिये । इसका उत्तर कुमारिल ने दिया है कि जाति और व्यक्ति दोनों में 
से एक का भी ज्ञान भश्रमपूण नहीं है । और नहीं गौण रूप से होता है। 
दोनों द्वी ज्ञान सत्य और दृढ़ हैं। श्रमज्ञान भ्रान्तिवादियों को ही द्वोता है। 
मीमांसकों को नहीं | 

न चाप्यन्यतरा अ्रान्तिस्पचारेश  गम्यते । 
दृढत्वात्‌ सवंदा बुद्ध क्ला न्तिस्ततदू आ्रान्तिवादिनाम । 
शलोक० झाकृति० ७ । 
अतः कुमारिल का मत है कि न तो व्यक्ति को नष्ट करके जाति का ज्ञान होता 
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है ओर न जाति को नष्ट करके व्यक्ति का ज्ञान होता है । विरोध न होने 
के कारण एक ही समय में जाति ओर व्यक्ति दोनों का ही बोध होता है । जयन्त, 
न्याय० पृ० २७४ | 


ट्विविध ज्ञान का खण्डन - जयन्त ने इसका खण्डन करते हुए कहा है 
कि कुमारिल ने जो बात कही है, यह कहने में भी अच्छी नहीं प्रतीत होती है । 
वही जाति है, वही व्यक्ति है, वही एक है, वदी अनेक है । वही नित्य है, वद्दी 
अनित्य है। वही है ओर वद्दी नहीं है । यह विचित्र सी बात कहते हो। ऐसी बात 
कहने से भी शोभा नहीं देती है । जिनकी बुद्धि विचित्र कत्पनाओं से बहती हुई 
होती है, वे ऐसी बातें मानते हैं । एक ही वस्तु नाना रूपों वाली नहीं हो सकती है | 
न्‍्यायमंजरी, पृ० २७४ से २७४ । 


जातिशक्तिवादी प्रभाकर का मत--गद्ाधर ने शक्तिवाद में प्रभाकर के 
अनुयायियों का मत उल्लेख किया है कि शब्द से जाति में शक्ति का ज्ञान होता 
है । उस ज्ञान से जाति का विशेषण मानकर व्यक्ति का स्मरण होता है। और 
व्यक्ति के विषय में शाब्दबोध होता है। विकल्प ( व्यक्ति ) से रहित जाति का 
स्मरण नहीं होता है, क्योंकि निर्विकल्प का ज्ञान सम्भव नहीं है। यहाँ पर यह 
प्रश्न उठ सकता है कि व्यक्ति से सम्बन्ध का ज्ञान न होने से व्यक्ति अंश का उद्‌- 
बोधन नहीं होगा और व्यक्ति का स्मरण असम्भव होगा । इसका समाधान प्रभाकर 
ने किया है कि व्यक्ति के बिना विउय बनाए हुए गाय आदि जाति का ज्ञान 
असस्भव है | शतः गाय जाति का उद्बोधक शब्द ही गाय व्यक्ति का भी उद्‌- 
बोधक है | फल को देखकर उद्बोधक के बल की कल्पना की जाती है। शक्ति- 
बाद, पृ० १६० । 
प्राभाकरारतु, जातिशक्तिज्ञानादेव जातिप्रकारण व्यक्त: स्मरण शाब्द- 
बोधश्च, न तु निविकल्पकरूपं जातिस्मरणं निविकल्पकानभ्युपगपात्‌ । 
शक्तिवाद पु० १६० | 
गंगेश ने तक्त्वचिन्तामणि में प्रभाकर शाखावालों के मत का डल्लेख करते 
हुए लिखा है कि यद्यपि लाना आदि व्यवहार को देखकर व्यक्ति में ही शक्ति 
मानना उच्त था, किन्तु अनन्तता ओर अनियमता के कारण व्यक्ति में ही शक्ति 
का ग्रहण नहीं मान सकते हैं| तक्त्त० शब्द० पृ० ४४७ | 
अनन्तता का भाव यह है कि एक जाति में असंख्यों व्यक्ति हैं, यदि व्यक्ति 
में शक्ति मानते हैँ तो असंख्यों व्यक्तियों में पृथक्‌-गथक्‌ शक्ति का बोध कराना 
पड़ेगा । अनियमता का भाव यह है कि एक व्यक्ति में शक्ति का ज्ञान होने पर 
उस जाति के अन्य व्यक्ति में भी उस शब्द की शक्ति का ज्ञान होता है, अतः 
ज्यक्तिपक्ष में अनन्तता ओर शअनियमता का दोष आता है | 


ः न । र 
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जातिशक्तिवादी श्रीकर का मत - गंगेश और गदाधर ने श्रीकर के मत 
का उल्लेख किया है कि शब्द की शक्ति जाति में है, अतएब जातिबाचक पद से 
जाति का बोध तो शाब्दब्रोध है ओर व्यक्ति का बोध उपादान रूप से होता है, 
क्योंकि जाति व्यक्ति रूपी डपादान के बिना नहीं रह सकती । 


भ्रीकरस्तु, जातिशक्तिपदात्‌ जातेरनुभव: शाब्दो व्यक्तेरोपादानिकः अशक्य- 
व्वादिति, तक्त्व० शब्द० पु० ५६६ । 


पतेन जातिबाचकपदाज्ज़ातिबं ध: शाब्द: व्यक्तित्रोधस्त्वीपा दानिक एवेति 
भओ्रीकरमतमनुपादेयम । शक्तिवाद, पृ० १८६ | 


गदाधर ने यह कहकर श्रीकर के मत का खण्डन कि है कि जाति के द्वारा 
व्यक्ति की उपादान रूप से कल्पना भी अर्थापत्ति ही है। अतः: इसमें कुमारिल के 
मत से कोई विशेषता नहीं है । जो युक्तियाँ कुमारिल के खण्डन में दी गई हैं, 
वही यहाँ भी लागू होती हैँ । शक्तिवाद, पृ० १८६। 


जातिशक्तिवादी मंडनाचाये का मत - गंगेश और गदाधर ने मण्डना- 
चाय के मत का डल्लेख करते हुए लिखा है. कि शब्द से ही व्यक्ति का भी बोध 
होता है, आक्षेप आदि के द्वारा नहीं। व्यक्ति का शब्द से बोध होने में व्यक्ति में 
शक्ति का अभाव कोई विघृनरूप कारण नहीं होता है, क्योंकि लक्षणा शक्ति के 
द्वारा व्यक्ति में भी शाब्दबोध की सिद्धि हो जाती है । अतएवं मंडनाचाय ने कहा 
है कि शब्द के द्वारा जाति की सत्ता ओर अभाव का कोई भी बोध नहीं करना 
चाहता हैं, क्योंकि जाति नित्य है । लक्षणा के द्वारा व्यक्ति का बोध होता है । 
सत्ता ओर अभाव व्यक्ति के ही विशेषण होते हैं । तक्त्वचिन्तामणिण, शब्दृ० 
प्‌० प्र 

जात रस्सित्वमास्तित्वे न द्टि कश्चिद्‌ विवक्षति । 


नित्यत्बाललक्ष्यमाणाया व्यक्त सत हि विशेषणरो ॥ 
शक्तिबाद, पृ० १८७ । 


नेयायिकों का मत 


गौतम मुनि से न्याय दर्शन में (२, २, ५६ से ६६) जाति, आकृति और उर्याक्त 
तीनों को पद्‌ का अथ मानने पर विशेष विचार करके तीनों के ही पद का अर्थ 
स्वीकार किया है । इन तीनों में से किधी एक में भी शक्ति का तिरस्कार नहीं किया 
जा सकता है। 


व्यक्त याकृतिजातयस्तु पदाथो: । न्‍्यायसूत्र, २, २, ६३ | 
गदाधर भट्ट--गद्ाधर ने तीनों में शक्ति की सिद्धि करते हुए लिखा दै कि 


पंद और पदाथे २६७ 


गाय आदि शब्दें से उसके आकार विशेष का ज्ञान अनुभवसिद्ध है। आकार भी 
जाति के सदृश दी शब्द का वाच्य है। यद्यपि आकार वाच्य है, परन्तु शब्द की 
प्रवृत्ति का निमित्त नहीं है, क्योंकि साक्षात्‌ सम्बन्ध से वाच्य रूप वृक्ति का उसमें 
अभाव है। आकार अवयव संयेग रूप है डसकी जाति में समानाधिकरणता 
के सम्बन्ध से सत्ता है । जाति ओर आकृति दोनों में से एक को छोड़कर दूसरे 
का ज्ञान नहीं हो सकता है, अतः लाघव मानकर जाति और आकृति दोनों में ही 
गाय आदि शब्दों की एक ही शक्ति स्वीकार की जाती द्दै। जिस प्रकार एक पुष्प- 
वन्‍त शब्द सूय और चन्द्रमा दोनों का बोधक है, उसी प्रकार शब्द जाति और 
आकार दोनों का बोधक होगा । 


एक को विशेष्य ओर दूसरे को विशेषण मानकर एक में शक्ति को मानना 
ठीक नहीं है । विशेष्य विशेषण भाव मानने पर किसको विशेषण ओर किसको 
विशेष्य मानें, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। गाय आदि कहने पर 
गाय आदि के ज्ञान में साक्षात्‌ जाति ओर आकृति ढोनों प्रकार का ज्ञान अनुभव 
सिद्ध है। जाति और आकार से युक्त व्यक्ति में शक्ति एक ही रहती है, अतः 
गौतम मुनि ने उपयुक्त सूत्र में पदार्थ शब्द का एकबचनान्त ही प्रयाग किया है 
बहुवचनान्त नहीं । शक्तिवाद्‌ पु० १७१ से १७२ । 


जयन्त भट्ट जयन्त ने उपयुक्त सूत्र को स्पष्ठ करते हुए इस बात पर ध्यान 
आऊकृष्ट किया है कि सूत्र में “तु” शब्द विशेषण रूप अथे को बताता है । गुण 
ओर प्रधान भाव नियम से शब्दाथ होता है। जाति और आकृति से विशिष्ट 
व्यक्ति पदार्थ होने पर भी कहीं पर प्रयेगग में जाति की प्रधानता रहती है और 
व्यक्ति गोण रहता है। जैसे “गोन पद स्प्रष्टव्या” ( गाय को पैर से नहीं छूना 
चाहिए ) , में गाय जाति मात्र में निषेध जाना जाता है। कहीं पर व्यक्ति की 
प्रधानता रहती है ओर जाति गौण हो जाती है। जैसे “गां मुंच” (गाय को छोड़ 
दो) “गां बधान” (गाय को बांध दो) प्रयेग किसी निश्चित व्यक्ति को लक्ष्य में 
रखकर किया गया है। कहीं पर आकार की प्रधानता रहती है और व्यक्ति गौण 
रूप से रहता है, जाति रहती ही नहीं है । जैसे “पिष्टकमय्ये। गाव: क्रियन्तामिति” 
(पीठी की गाय बनाओ) में जाति सबत्र विद्यमान होने पर भी पीठी की गण्य में 
शक्ति नहीं है | इसी प्रकार अश्व आदि शब्दों में कहीं जाति, कहीं व्यक्ति और 
कहीं आकार ही मुख्य रहता है, अन्य गीौण। न्यायमंजरी, पंचम आहिक, 
पृष्ठ २६७ । 


वैयाकरणों का इस विषय में मत पहले दिया जा चुका है कि वे जाति और 

व्यक्ति दोनों को पद का अथ मानते हैं। इस विषय में डनका मत कोई विरोधा- 

त्मक नहीं है, अपितु जाति ओर व्यक्ति का क्‍या स्वरूप है और उनका किस 
श्प 


श्ध्द अथविज्ञांन और व्याकरणदशन 


प्रकार समन्वय है, यह उन्होंने सिद्ध एवं प्रतिपादित किया है। जाति और 
व्यक्ति को पदार्थ मानने का अभिप्राय भतृ हरि द्वारा वाजप्यायन के शआकृतिवाद 
तथा व्याडि के द्रव्यवाद के स्पष्टीकरण में जैसा दिया गया है, वद्दी वैयाकरणों 
का मत दे और वही उनका अभीष्ट है | 


अध्याय ८ 


वाक्य ओर वाकक्‍्याथे 


शब्द और अथे तथा पद और पदाथ के विषय में इससे पूर्व लिखा जा चुका 
है | वाक्य वाक्याथ के विषय में दाशंनिकों और वैयाकरणों में पर्याप्त मतमेद 
है। भत हरि ने वाक्य और वाक्याथ का जो दाशेनिक रूप रखा है, उसके 
विवेचन से पूर्व भठ हरि का क्या अभीष्ट है यह जान लेना आवश्यक है। 
भतृ हरि का अभीष्ट यह है कि पाणिनि और पतस्जललि शब्द को नित्य मानते 
थे। शब्द ही एक नित्य अखण्ड और अद्वितीय मौलिक तत्त्व है। लौकिक व्यव- 
हार में जिसको ध्वनि कहते हैं, वद उस शब्द का ही विवते या परिणाम है। 
ध्वनि का ही दूसरा नाम अथे है। अर्थ शब्द का विवत या परिणाम है। प्रचलित 
शब्दों में उसको यह कह सकते हैं शब्दाथ शब्द का ही विकास, विस्तार या विव- 
रण है । इस नित्यवाद की सिद्धि के लिए स्फोटबाद की रृष्टि हुई । इसको सिद्ध 
करने के दो प्रकार हो सकते थे। एक यह कि मौलिक बात को बताकर डसका 
विस्तार सिद्ध करना, दूसरा यह कि उसका विस्तृत रूप बताकर डसके मूल में 
निहित वास्लविक तत्त्व को सिद्ध करना। प्रथम प्रकार का विस्तृत विवरण अग्रिम 
अध्याय में किया जाएगा । यहाँ पर वाक्य ओर वाक्याथ के विषय में अन्य 
दशनों ने वाक्य को अखण्ढ मानने में जो मतभेद प्रकट किया है, उसका खण्डन 
करने से बिषय स्पष्ट होता है। 


आठ प्रकार के साथक शब्द. वाक्य और वाक्याथ के मूल में प्रश्न यह 

है कि सार्थक क्या है ओर उसका क्या स्वरूप है। वह नित्य है या अन्त्यि, बह 
अखरड द या खण्डनीय, वह एक हैया अनेक। एक ओर नित्यवादी हैं और 
दूसरी ओर अनित्यवादी । नित्यवादियों में भी कई मतभेद हैँ, एक ज्रेततादी हैं, 
दूसरे द्वेतवादी और तीसरे अद्वेतवादी। इसको आठ रूप में रक्खा जा सकता 
है, १, प्रत्येक वणे साथक है, २, प्रत्येक वर्ण नहीं अपितु पद्‌ साथक हूं।ता है, ३, 
प्रत्येक वर्ण और पद नहीं, अपितु वाक्य ही साथक होता है, ४, पद्‌ का विभा- 
जन साथंक नहीं है, अपितु अखरण्ड पद ही साथक होता है,५, वाक्य के विभाग 
साथक नहीं होते हैं, अपितु वाक्य अखण्ड होता है, श्रखएड वाक्य ही साथंक 
है । प्रथम तीन विभाग भी दो प्रकार के हैं, एक नित्यवादी ओर दूसरे अनित्य- 


३०० अथ विज्ञान ओर व्याकरणदशन 


वादी । ६, अनित्यवर्ण सार्थक नहीं होते हैं, अपितु नित्यवर्ण साथक होते हैँ । 
७, अनित्यपद साथक नहीं होते हैं, अपितु नित्यपद्‌ साथक होते हैं। ८, अनित्य- 
वाक्य साथक नहीं होते हैँ, अपितु नित्यव'क्य साथंक होते हैं । 


विषय का स्पष्टीकरण - उपयुक्त आठ विभागों में बैयाकरण समस्त दर्शनों 
को विभाजित कर देते हैं।इन आठ विभागों के पारिभाषिक नाम निम्न हैं । 
१, वर्णुर्फोट २, पदसफोट, ३. वाक्यस्फोट, ४, अखण्डपद्स्फोट, ५, अखगड़वाक्य -- 
रफोट, ६, वर्णजातिस्फोट, ७, पदजातिस्फोट, ८, वाक्य जातिस्फोट । 


भत॒ हरि का भाव स्पष्ट समभने के लिए उक्त शब्दों के स्थ,न पर दाशनिक 
शब्द रख देने से बात ल्लात हो <.ती है | बण के स्थान पर प्रकृति, पद के स्थान 
पर जीव या जीवात्मा, वाक्य के स्थान पर इश्वर, परमात्मा या ब्रह्म शब्द रख 
देने से उक्त कथन का भाव निम्न होता देः- १, प्रकृतिवाद और (भोतिकवाद)-- 
प्रकृति साथक है । २, प्रकृति नहीं, अपितु जीव साथक है। ३, प्रकृति और जीव नहीं 
अपितु ईश्वर या ब्रह्म साथक है। ४, जीवात्मा एक है, अखएड है, बही साथक 
है । ५, ईश्वर या ब्रह्म एक है, अखरड है, वही साथक है। ६, अनित्य प्रकृति नहीं, 
अपितु नित्यकारणभूत मूल प्रकृति साथंक है । ७, अनित्य जीव नहीं, अपितु 
नित्यकारणभूत जीवात्मा साथक है। ८, निवचनीय त्रह्म नहीं, अपितु अनिर्वंचनीय 
नित्य अखरड एक ब्रह्म ही साथंक है | 


वाक्य का लक्षण 


कात्यायन ओर पत॑ञ्जलि-- कात्यायन और पतश्जलि ने प्राचीन आचायाँ 
के विभिन्न लक्षणों का संग्रह करते हुए वाक्य के चार लक्षण लिख हैं। ( महृ[०» 
२, १, १ )। 

१, “आख्यातं साव्ययकारकविशेषणं वाक्यम” वाक्य का लक्षण यह है कि 
उसमें क्रिया हो, उसके साथ अव्यय, कारक ओर विशेषण में से एक या सभी रह 
सकते हैं | जैसे “डचे: पठति” ( ऊँची ध्वनि से पढ़ता है ) यह एक वाक्य है, 
इसमें एक क्रिया और एक अव्यय है। “ओदन पचति” (चावल पकाता है ) 
एक वाक्य है, इसमें एक क्रिया और एक कारक कर्म है। “ओदनं मृदु विशद॑ 
पचति” ( चावल को मृदु और स्वच्छुता से पकाता है ) में एक वाक्य में क्रिया, 
कारक, अव्यय ओर विशेषण सभी हैं | 

“सक्रियाविशेषणं च” उडपर्यक्त लक्षण में क्रिया विशेषण को और सम्मि- 
लित करना चाहिए। जैसे:--“सुष्ठु पचति” ( अच्छे प्रकार से पकाता है ) में 
“मुष्ठु” क्रियाविशेषण है। 

३, “आख्यातं सविशेषणम्‌” उक्त लक्षण को संक्षिप्त करके इतना ही लक्षण 

करना चाहिए कि क्रिया को वाक्य कहते हैं, डसके साथ कोई विशेषण हो । ऊपर 


वाक्य और वाक्यार्थ ३०१ 


जो अव्यय, कारक और विशेषण कहे गये हैं, वे सब क्रिया के विशेषण ही हैं । 
कैयट इसकी व्याख्या में कद्दते हैं कि यहाँ पर आख्यात शब्द का अथे क्रिया 
प्रधान है, अत: विहूनत के स्थान पर कृदन्त क्रिया जो कि क्रियाप्रधान होती है, 
उसके होने पर ही डसे वाक्य कहते हैं, जेसे “देवदत्तेन शयितव्यम्‌” ( देवदत्त 
को सोना चाहिये ) में क्रिया तिडनत न होकर कृदन्त होने पर भी इसको वाक्य 
माना जाता है। 


“एकतिक ” एक तिडुन्त को वाक्य कहते हैं। जैसे:--' श्रहि-अहि” (बोलो 
बोलो) कैेयट का कथन है कि यहाँ पर एक शब्द «५क संख्या का नहीं, अपितु 
समान ( सदृश ) अथ का वाचक है अतः एकाथक तिडहूनत वाक्य होता है। इस 
कथन के कारण एक वाक्य में एकाथक दो तिकूनत भी हो सकते हैं। कैयट ने 
उक्त लक्षण में बहुत्रीहि समास बताया है, अतः इसका श्रथ होगा कि एकार्थक 
तिहमन्त पद जिस समुदाय में हं।ता है उसे वाक्य कहते हैं । 


पाणिनि का मत--नागेश ने एकतिकू की व्याख्या में विचार किया है कि 
डक्‍त लक्षणों में से आचार्य पाशिनि का क्‍या मत है| नागेश कहते हैं कि कुछ का 
मनन्‍्तव्य दे कि पाणि.न को “आख्यातं सविशेषणम्‌” लक्षण ही स्वी#त है, क्योंकि 

नि “तिहइतिह:” ( अप्टा० ८, १, रे८) सत्र में अतिहः पद को रक्‍्खा है। 
सूत्र का अथ्थ है कि अतिहन्‍त के बाद निहून्त पद का अनुदात्त होता है। कात्या- 
यन ने इस सूत्र में से अतिझ पद को अनथंक बताया है और कहा है कि यहाँ 
पर नियम एक वाक्य के लिए बनाए गए हैं, एक वाक्य में एक ही तिडन्त पद 
होता है, दो नहीं, अत. जब दो तिकन्‍्त एक वाक्य में नहीं होंगे तो नक्त सूत्र में 
अतिडः पद रखना निरथक है । 

न च समानवाक्पे द्व तिडन्‍्ते सत: | महा० ८, १, २८ । 

पाणिनि के अतिक पद के रखने से ज्ञात होता है कि वह एक वाक्य में एक 
से अधिक तिडन्‍त पद्‌ का होता स्वीकार करते हैं। जैसे :--“पचति भवति ! 
'पाक होता है)। लौकिक प्रयाग में पाकोभवति के स्थान पर “पचति” का भी 
प्रयाग पहले होता था, अत: नागेश कहते हैं कि पाणिनि को वही अभीष्ट है। 
“आख्यातं सविशेषम्‌” में सविशेषण को प्रथक कहने का भाव यह है कि वाक्य 
में आकांचा होनी चाहिए। आख्यात पद्‌ रखने का भाव यह है कि वाक्य में 
क्रिया को प्रधानता होनी चाहिए | अतः छू.दन्‍्त पद से यक्त “त्वया शयितव्यम्‌” (तुमे 
सोना चाहिए) को भी वाक्य स्वोकार किया ज.एगा। सविशेषणम्‌ का अथे यह 
है कि साक्षात्‌ या परम्परा से जो विशेषण होता है डसके सहित (क्रियाप्रधान) को 
वाक्य कहते हैं| नागेश, महा० ८, २, रे८ | 


पतञ्जलि का मत- पहले लिखा जा चुका है कि पाणिनि और पतञ्जलि वाक्यरफोट 
के समर्थक हैँ | पतज्जञलि ने 'समय्े: पद्विधि:' (महा० २, १, १) सूत्र में पाणिनि 
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का ओर अपना मन्तव्य निम्नरूप से स्पष्ट किया है। मौलिकरूप से दो पक्त हैं 
एक वृत्तिपक्ष और दूसरा अवृत्तिपक्ष | ये दोनों स्वाभाविक हैं:- वाक्य ओर 
समास । जो वृत्ति को स्वाभाविक मानते हैं, अवृत्तिपक्ष (नित्य शब्दबाद) को 
मानते हैं, वे समास को (त्य मानते हैं। इस पक्ष के निरूपण को एकार्थीभाव 
समास कहते हैं। जो वृत्तिपक्ष को अर्थात्‌ शब्द को अनित्य मानते हैं, वे वृत्ति का 
लक्षण करते हैं कि जिससे दूसरे अथ का बोध कराया जाय, झसे वृत्ति कहते हैं। 
वृत्तिपक्ष को दो प्रकार से रक्खा जा सकता है | जहत्सवार्थावृत्ति ओर अ्रजह॒त्स्वार्था- 
वृत्ति। जहत्स्‍्वार्था का अर्थ है जहाँ पर शब्द अपने अथ को छोड़ देता है | 
अजहसत्खार्था वृत्ति वह है, जहाँ पर शब्द अपने अर्थ को नहीं छोड़ता है। वृत्ति 
पक्त में जहत्स्वार्था पक्ष का कथन है कि “संघ।तस्येकत्वमर्थ:”” समूह का अथ है 
एकता, अतएवं समास करने पर शब्द से एकवचन होता है, जैसे राजपुरुष शब्द 
का प्रयोग एकबचन में किया जाता है। अन्यों का मत है कि परस्पर व्यपेक्षा 
को सामथ्य कहते हैं। दो शब्दों को परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा नहीं होती है 
अत: व्यपेक्षा कः अथ है दो अर्थों की परस्पर आकांक्षा । जेसे :--'राज्ष: पुरुष: 
( राजा का पुरुष ) कहने पर राजा पुरुष की अपेज्ञा करता है कि यह मेरा है । 
पुरुष भी राजा की अपेज्ञा करता है कि मैं इसका हूँ। दोनों के इस अपेक्षा रूपी 
सम्बन्ध का बोध पष्ठी विभक्ति कराती है। इस पक्त को व्यपेत्षासामथ्य कहते हैं । 
महा० २, १, १ | 

पतञ्ललि ने दोनों पक्तों पर विचार करके वाक्य की व्याख्या की है, तथा 
वाक्य, संज्ञा ओर समान वाक्य का अधिकार दोनों को स्वीकार करने की आवश्य- 
कता बताई है | इस पर पतञ्जलि ने यह लिखा है कि आज यह अपूब बात की जा 
रही हे, वाक्य रूज्ञा और समानवाक्य का अधिकार । यह अनुचित प्रतीत होता 
है, क्योंकि ऐसा करने से सारे नियम ही वेकल्पिक हो जाएंगे। उनको आचाये 
( कात्यायन ) मित्रता के भाव से कहते हैं कि वाक्य को भी मानना चाहिए और 
समानवाक्य को भी | भाव यह है कि एक वाक्य को भी मानना चाहिये और 
डसमें आगे महावाक्य को भी | वाक्य भी महावाक्य का अंग है | 

स चावरयं वाक्यसंज्ञा वक्तत्या, समानताव,क्याधिव्रार श्व । 
महा० २, १, १। 

भतृ हरि तथा पुणुयराज ने ( वाक्य० २, ६ ) में डल्लेख किया है कि पाणिनि 
ने जो अतिहः पद ( अष्टा० ८, १, श८ ) रक्खा है, उससे पाणिनि का सिद्धान्त 
ज्ञात होता है कि वे एक अखणड वाक्य को मानते थे | पुणयराज ने पतञ्नलि का 
वाक्य उद्धृत किया है कि वेद पदकारों के पीछे नहीं चलते हैँ, पदकारों को वेद के 
अनुसार चलना चाहिए। 

न लक्षणेन पदकारा अनुवर्त्या: पदकारेनामलक्ष गमनुत्॒त्यम्‌ । 
ह बाक्य० २, ४८) 
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इस पर पुणयराज का यह कथन है कि पदकार का अ्रथ है जो पदों को करते 
हैं जेसे प्रातिशाख्य, ओर, व्याकरण आदि के कर्ता । यदि पद सत्य होते तो वह 
स्वयं सिद्ध होते, उनके लिए पदकारों की क्या आवश्यकता । अतः पतञ्ञलि का पद्‌- 
कार शब्द रखना असंगत होता । पतञ्चञलि ने अतणव कहा है कि हम 
मानते हैं कि पद असत्य हैं, एक अखण्ड वाक्य हैं। पदों का विभाग अ्रविद्धानों को 
ज्ञान कराने के लिए है, वह कश्वित्‌ है । 
आह चेव॑ साष्यकार: | तदस्मान्मन्यामहे पदान्यसत्यानि एकमभिन्नर्वभावकं 
वाक्यम्‌ । तदबुधबोधनाय पदविभाग: कल्पत इति । पुणयराज | 
वाक्य० २, श८ । 
पुणयराज ने अतएवं लिखा है कि पाणिनि ओर पतश्ञलि का अखर्डवाक्य- 
स्फोट पक्ष स्वीकृत है। भत्‌ हरि का कथन है कि वाक्यवादियों अर्थात्‌ स्फोट« 
वाढ्यों का मत है कि वाक्य अखण्ड और विभिन्न होता है, उसमें से पदभेद किए 
जाते हैं, किम्तु ये भेद्‌ बस्तुतः काल्पनिक द्वी होते हैं | अतएव पदवाद भी 
काल्पनिक है । 
असेदपूवका भेदा: कल्पिता वाक्यवादिभि: | वाक्य० २, ४८। 
सूत्रकारस्य भाष्यकारस्थ चाखणूडपक्षो5भिरुचित: | पुणयराज ॥ 


कात्यायन का मत--जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि कात्यायन बाक्य 
ओर समान वाक्य दो सत्ताओं को मानते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि वे पद- 
रफोट ओर वाक्यस्फोट, अपरब्रह्म ओर परत्रह्म, दे! सत्ताओं को स्वीकार करते हैं। 
अतएब भतृ हरि ओर पुण्यराज ने उल्लेख किया है कि कात्यायन को भेदपक्ष ही 
रुचिकर है । 


शब्दानां भदपक्ष पव॑ वातिककारस्पाभिरुचित इति | पुणयराज | 
वाक्य० २, २०७ 


नेयायिकों का मत--न्यायभाष्यकार वात्स्यायन ने नेयायिकों के मता- 
नुसार वाक्य में अथबोधकता को सिद्ध करते हुए लिखा है कि साकांत्त पद़ें के 
समूह को वाक्य कहते हैं, क्योंकि वही अथ का बोध कराने में समथ होता है। 
यहाँ पर पद शब्द से सुबन्त और तिडन्‍्त दोनों का ही ग्रहण है ै नागेश ने 
धात्स्यायन के डक्‍त कथन के द्वारा नेयायिकों को भी वाक्यरफोट स्वीकार होना 
सिद्ध किया है| मंजूषा०, प० १ । 

पदसमूहो वाक्यमथथंसमाप्तो (समर्थम्‌ )। मंजूषा, पू० * । 

नागेश ने (मंजूषा प्र० ३४ ) न्‍्यायभाष्यकार का उद्धरण दिया हैं कि 
व्याकरण संकेत के ज्ञान के लिए, यह पदरूप वाणी का स्पष्टीकरण करता 
है ओर वाक्यात्मकवाणी ( वाक्यस्फोट ) अर्थवोध की जनक दै, इस बात का 


बोधक दै | 
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जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में वाक्य का लक्षण किया है कि आकांक्षा - 
य॒क्‍त शब्दों के समूह को वावय कहते हैं। 
मिथः साकां क्षुशब्दस्यव्यूहो व.क्य चतुविधम्‌ | शब्द्शक्ति० , 
श्लोक १३ । 


साहित्यिकों का मत--विश्वनाथ ने साहित्यद्पंण में वाक्य का लक्षण 
किया है कि योग्यता, आकांक्षा ओर आसत्ति से युक्त पदों के समूह को वाक्य 
कहते हैं । 
वाक्य स्यादू योग्यताकांज्ञासत्तियुक्त: पदोच्चयः । सा० २, १। 
योग्यता आकांज्ञा आदि वाक्य के अथेज्ञान में साधन होते हैं | इनका नागेश 
ने ( मंजूपा ए० ४प५८--५३४ ) विस्तार से वन किया है । संक्तुप में विश्वनाथ ने 
बाक्य की व्याख्या में इनको निम्नरूप से स्पष्ट किया है :-- 


१, योग्यता का अथ है कि पदार्थों' के परस्पर सम्बन्ध में कोई बाधा नहीं होनी 
चाहिये। भाव यद है कि शब्द ऐसे ही शब्दों से बनता है जिनमें यह परस्पर 
योग्यता हो कि उनमें परस्पर अथ का अन्वय हो सके । यदि केवल पदों के समूह 
को ही वाक्य मानेंगे तो “वहिना सिद्धति” ( आग से सींचता है ) को भी वाक्य 
मानना पड़ेगा | आग में वह योग्यता नहीं हे कि वह सींच सके, अत: पररुपर 
अन्वय में बाधा होने से वाक्य नहीं होगा । 


२, आकांक्षा का अथ है कि पदों में परस्पर यह आकांक्षा इच्छा होनी चाहिए 
कि वे एक समन्वय युक्त अथ को बता सकें | श्रोता की जिज्ञासा को शान्त करना 
आकांक्षा का फल है। श्रोता की जिज्ञासा डससे शान्त न हो तो वे शब्द एक वाक्य 
नहीं कद्दे जा सकते हैं। केबल गाय, अश्व, पुरुष व हाथी कहने से श्रोता की 
जिज्ञासा शान्त नहीं होती है, क्योंकि इन शब्दों में परस्पर कोई आकांक्षा नहीं है 
कि वे किसी एक अथ को बतावें। 

३, अ,सत्ति का भाव है कि वाक्य में शब्दों और अथ की बिना व्यवधान 
के उपस्थिति । पदाथ की उपस्थिति में व्यवधान न होने पर भी वाक्य माना जाए 
तो “देवदत्त” शब्द कहा गया ओर कल जाता है, कहने पर दोनों पढ़ों की संगति 
हो जाती और “देवदत्त जाता है” यह अ्रथे ज्ञान होता है | 

इनमें से आकांक्षा ओर योग्यता ये दोनें अर्थ के धर्म हैं, गोशरूप से उनको 
पद्समह का धम कहा जाता है। 

विश्वनाथ ने योग्यता, आकांक्षा और आसत्ति से युक्त वाक्यों के समह को महा- 
बाक्य नाम दिया है। इस श्रकार से वाक्य के दो विभाग किए हैं, एक वाक्य 
ओर दूसरा महावाक्य | कुमारिल के तन्त्रवातिक का डद्धरण दिया है कि ऐसे 


वाक्य ओर वाक्याथ ३०४ 


वाक्यों का, जो कि अपने अथ का बोध कराकर सफल हो चुके हैं, अज्ञगज्लीभाव की 
अपेक्षा से फिर समन्वय होने पर एकवाक्यता हो जाती है, अर्थात्‌ ऐसे वाक्यों 
का एक मसद्रावाक्य बनता है। एक वाक्य जैसे कोई एक श्लोक ओर एक महा- 
वाक्य जेसे रामायण, महाभारत, रघुवंश आदि पुस्तकें | साहित्यद्पण, २, १। 

नेयायिक शब्दबोध में तात्पय ज्ञान को भी कारण मानते हैं। नागेश ने 
उनके मत का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि यह वाक्य इस अथे का बोध कराने 
के लिए वक्ता ने कहा है, इस प्रकार तात्पयज्ञान कारण होता है| तात्पये का ज्ञान 
प्रकरण आदि से होता है । अतणएव जहाँ पर प्रकरण आदि का ज्ञान नहीं होता है. 
वहाँ यह सन्देह होता है कि इस शब्द का यह अर्थ है या वह। नागेश ने वैया- 
करणों के सिद्धान्त के अनुसार तात्पय को पथक्‌ मानने का खण्डन किया है। 
मंजूषा, पृ० ४५२६ - ५र८ । 


अमरसिंह का मत--अ्रमर सिंह ने श्रमरकोश में वाक्य का लक्षण किया 
है कि सुबन्त या तिडनत पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, या कारक से युक्त 
क्रिया को वाक्य कहते हैं। जगदीश ने शब्दर्शाक्तिप्रका शिका में अमरसिंह के उक्त 
लक्षण को यह कह कर अस्वीकृत किया है कि इसके मानने में अतिव्याप्ति 
ओर अव्याप्ति दोष आते हैं। 


सुपृतिडन्तचयो वाक्य क्रिया वा कारकान्बिता । श्रमरकोश | 
सुपतिडन्तचथो नेबमतिव्याप््यादिदोषातः | शब्द० श्लोक १३। 


नागेश ने ( जद्योत, महाभाष्य २, *, १ ) अमरसिह के उक्त लक्षण में “बर” 
शब्द्‌ का “यदि” के अर्थ में प्रयोग बताया है, ओर अमरसिंह का भाव बताया है 
कि यदि क्रियावाचक शब्द ( तिडन्त या कृदन्त ) कारक से युक्त हो तो सुबन्त 
का समूह, या तिरून्त का समूह या सुबन्त ओर तिडून्‍त का समूह वाक्य कह- 
लाता है । कारक तिडन्‍न्‍त का वाच्य हो या उससे अन्य का इसमें कोई अन्तर 
नहीं पड़ता | यहाँ पर समूह शब्द रखने का अभिप्राय यह है कि एक से 
अधिक होना चाहिए। पाणिनि ने जो एक से अधिक तिडःन्‍्त का एक वाक्य में 
होना सम्भव माना है, उसको लक्ष्य में रखकर यह अमरसिंह का कथन हे... 
उद्योत, महा० २, १, १ । 


जयन्तभट्ट का वाक्याथ-विवेचन 


जयन्तभट्ट ने न्‍्यायमंजरी के पंचम आह्िक में ( पृ० ३००--३३६ ) वाक्य के 
अर्थ पर दाशनिक दृष्टिकोण से विस्तृत ओर गम्भीर विवेचन किया है। जयन्त 
ने बाक्याथ के विषय में जिन दाशेनिक ससद्धान्तों का विवेचन किया है, उनका 
संक्षेप में भाव निम्न हैः -- 

३६ 


३०६ अथ विज्ञान ओर व्याकरणदशन 


वाक्याथ के विषय में विभिन्न मत--(१)वाक्‍्य का अर्थ ज्ञान है (२)वारकय मे 
क्रिया मुख्य होती है अतः क्रिया वाक्य का अर्थ है (३) क्रिया की अपेक्षा भी फल मुख्य 
होता है, क्योंकि क्रिया किसी फल के लिए की जाती है, अतः फल वाक्य का अर्थ 
है। (४) फल की अपेक्षा पुरुष (ईश्वर) मुख्य है, क्योंकि क्रिया का फल भी पुरुष 
के लिए होता है, अतः वाक्य का अथ पुरुष है। (५) वाक्य का अर्थ भावना है। 
भावना का अथ है, भाव्य अर्थात्‌ इष्ट स्वर्ग आदि विषयक भावक ( कर्ता ) का 
व्यापार । (६) वाक्य का अथ शब्द भावना अर्थात्‌ विधि है। यह शब्द का 
व्यापार है । शब्दभावना शब्द का काये ओर शब्द का वाच्य है। (७) वाक्य का 
अथ नियेगग है। नियेग का अभिभ्नाय है प्रेरणा । पाणिनि ने लिडः के निमन्त्रण 
आसमन्त्रण आदि जो अथ बताए हैं, वे प्ररणा के ही अवान्तर भेद हैं । समान, हीन 
या उत्कृष्ट जेसे के लिए डसका प्रयाग किया जाता है, उसी के अनुसार निभनन्‍त्रण 
आ।मन्त्रण आदि में भंद्‌ करके व्यवहार किया जाता है। प्रेषणा या प्रेरणा सब 
में विद्यमान रहती है। अत: कहा गया है कि प्रवतकता ( प्रेरणा ) शब्द का अ्रथ 
है। क्योंकि डसे कहीं पर नहीं छोड़ा जा सकता है। (८) वाक्य का अथ उद्योग 
है। यजेत (यज्ञ करना चाहिए) आदि विधिलिहू वाले शब्दों के सुनने पर जो 
आत्मा में स्पन्द विशेष होता है, उसे उद्योग कहते हैं। जयन्त ने इस पर विचार 
करते हुए कहा है कि आत्मा के स्पन्द्न का वाक्याथ मानने वालों का क्‍या अभि- 
प्राय है, ठीक ज्ञात नहीं होता है। यदि आत्मस्पन्दन का अथ बुद्धि है, तो इसका 
अरथ है कि प्रतिभा वाक्य का अथ्थ है, और कोई नई बात नहीं हैं। यदि आत्म- 
स्पन्दन का अथ प्रयत्न है तो यह भावना का दो दूसरा नाम उद्योग हुआ | यवि 
इच्छा या द्वेष में से कोई एक है तो सुख की इच्छा या दुख के छोड़ने की इच्छा 
यह इसका अथ होगा । उस अवस्था में जो नयायिकों का मत है कि फल वाक्य 
का अथ है, वही इसका अथ होगा | यदि आत्मस्पन्दन का अर्थ व्यापार, जेसा 
कि कुमारिल भट्ट मानते हैं, अथ है तो वह भी भावना ही हुई। यदि डज्ययोग है 
अनुष्ठान के योग्य प्रेरक कोई अथे, तो यह नियाग ही होता है । इसमें केवल 
नि के स्थान पर उपसगे बदल दिया गया है। वस्तु में कोई अन्तर नहीं पड़ता 
है। अन्त में जयन्त का कथन है कि वाक्य का उद्योग यह सर्वथा अश्नुतपू् 
बात है। (६) वाक्य का अथ प्रतिभा है। (१०) जयन्त ने अन्य मतों का खण्डन 
करके नेयायिकों के मतानुसार वाक्य का श्रथ फल को सिद्ध किया है। 
जयन्त ने उक्त विवेचन के मध्य में ही निम्त मतों का भी डल्लेख किया है। 
(१) वाक्य का अर्थ बाह्य बस्तु नहीं हो सकती है. अतः पदार्थ के साथ संसर्ग का 
जिसमें आभास होता है, ऐसा ज्ञान वाक्याथ है। (२) पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध 
वास्तविक है, अतः वाक्य का अथ बाह्य वस्तु ही है। (३) वाक्य का अथ व्य-' 
वच्छेंद अर्थात्‌ अन्य की आवृत्ति है जैसे शुक्ल शब्द के डय्चारण करने पर कृष्ण 
आदि की निवृत्ति हो जाती है। 


घाकय ओर वाक्याथे ३०७ 


जयन्त के विवेचन का कुछ आवश्यक अंश आगे भत हरि के वाक्याथ के 
विवेचन के बीच में ग्रथास्थान दिया जायगा | 


वाक्य और वाक्याथ के विषय में भत इरि का मत 


वाक्य के आठ लक्षण-..वाक्य ओर वाक्यार्थ के विषय में जितने भी मत 
हैं, उनका बहुत विस्तार से विवेचन भत॒ हरि ने वाक्यपदीय के पूरे ट्वितीय काण्ड 
में किया है। उन्होंने वाक्य के जितने लक्षण किये हैं, उनको आठ भागों 
में विभक्त किया है। वाक्य के विषय में प्राचीन आचार्यो' के आठ मत थे, वे 
निम्न हैं :-- 


आरख्यातशब्दः संघातो जाति: संघातबतिनी । 
पएकोउनवयब: शब्दः क्रमो बुद्ध यनुसंहतिः ॥ 
पदमाद्य पृथक्सवपदं साकांज्षमित्यपि । 
वाक्य प्रति मतिमिन्‍ना बहुधा न्‍्यायवादिनाम ॥ 
( बाक्य० २, १--२ ) | 
( १ ) क्रियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं । (५ ) क्रिया तथा डसके साथ 
कारक आदि के समूह को वाक्य कहते हैं। ( ३ ) क्रिया कारक आदि के समूह में 
रहने वाली जाति अर्थात्‌ अखण्ड ओर नित्य अंश है, उसको वाक्य कहते हैं । 
( ४ ) क्रिया आदि के एक अखण्ड ( नित्य ) समूह शब्द अर्थात्‌ स्फोट को वाक्य 
कहते हैँ । (४ ) क्रिया आदि के एक विशेष क्रम को वाक्य कहते हैं। (६ ) 
किया आदि के अखण्डनीय बुद्धिगत समन्वय को वाक्य कहते हैं| (७. आकांक्षा 
से युक्त पहले ही पद शब्द को वाक्य कहते हैं।(८) आकांक्षा से युक्त पृथक्‌- 
प्रथक सारे पदों को ही वाक्य कहते हैं। 


अव्याप्ति का निराकरण-- पुण्यराज ने छक्त श्लोकों की व्याख्या में यह 
प्रश्न उठाया है कि भतृ हरि ने जो आठ वाक्य के लक्षण दिये हैँ, इनमें वार्तिक- 
कार कात्यायन ओर जेमिनि के वाक्य के लक्षणों का समावेश नहीं होता है। 
कात्यायन ने बाक्य का जो लक्षण किया है वह पहले दिया जा चुका है कि 
आख्यात अर्थात्‌ कियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं, उसके साथ अव्यय, 
कारक और विशेषण में से एक या सभी रह सकते हैं | दूसरा लक्षण यह दिया 
है कि एक तिकनन्‍त पद्‌ अर्थात्‌ एकाथेक तिडुन्‍्त पद को वाक्य कहते हैं । 


वाक्य के विषय में मीर्मासकों का मत--जैमिनि ने मीमांसा सूत्रों में 
वाक्य का लक्षण किया है कि एकाथक पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, किन्तु 
जब उनका विभाग किया जाए तो उनके अन्तर्गत पद आकांक्षा युक्त होने 
चाहिए । शबर स्वामी ने भी वाक्य का लक्षण किया है कि एकाथेक पदों के समूह 
को वाक्य कहते हैं । 


३०८ अथ विज्ञान और व्याकरणद्शन 


अर्थैकत्वादेक वाक्य साकांक्नं चेदु विभागेस्यात्‌ | 
मीमांसा सूत्र २, १, ४६। 
एका थे: पदसमुद्दो वाक्यम्‌ | शबरभाष्य, पू्वबत्‌ । 

भरत हरि ने मीमांसकों के लक्षण को स्पष्ट करते हुए निम्न रूप से रखा है, 
दकार्थक अर्थात्‌ एक प्रयोजन ( उद्दे श्य ) वाले पदों को वाक्यसमूह कहते हैं । 
गुण वाचक पद अर्थात्‌ विशेषण या क्रियाविशेषण भी होने चाहिए। क्रियाबाचक 
पद्‌ की मुख्यता होनी चाहिए। वाक्य में क्रिया का अर्थ ही मुख्यरूप से कद्दा जाता 
है. अतः वाक्य को क्मप्रधान अर्थात्‌ क्रियांपद प्रधान कहते हैँ। वाक्य अखण्ड 
अवस्था में किसी अन्य शब्द पद की ञआकांक्षा न करते हों, किन्तु खण्ड या 
विभाग की अवस्था में विशेष जिज्ञासा होने पर डसके अवयव साकांक्ष होने 
चाहिए । पुणयराज। 

साकांज्ञावयव॑ भदे परानाकांक्षशब्दकम | 
कर्मप्रधानं गुणवदेकाथ वाकषयमिष्यते || 
वाकय० २, ४ | 

मीमांसकों ने वाक्य के लक्षण को अन्य प्रकार से भी उपस्थित किया है कि 
आकांक्षा योग्यता और सन्निधि ( आसत्ति ) के कारण परस्पर समन्वय से युक्त 
पढ़ें के समूह को वाक्य कहते हैं । इस संसर्ग ( मेल ) को ही वाक्याथ 
कहते हैँ । द 

पद संघात एवाकांक्षायोग्यतासन्निधिवशात्‌ परस्परसमन्वितो वाक्य, संसू- 
गंश्य वाक्याथ: | पुणयराज, वाक्य० २, १४ | 

पुण्यराज ने कात्यायन और जेमिनि के लक्षणों के विषय में कहा है कि 
इनका संघातपत्ष अर्थात्‌ भत्‌ हरि के द्वितीय लक्षण में समाबेश हो जाता है, अतः 
भत्‌ हरि ने इनका पृथक्‌ उल्लेख नहीं किया हे। 


अखण्ठपक्ष ओर खणटपक्ष 


आठ लक्षणों का विभाजन--पतवूजलि के विवेचन का डल्लेख करते हुए यह 
लिखा गया है कि दे पक्ष हैं. एक आवृत्तिपक्ष अर्थात्‌ अखण्डपक्ष ओर दूसरा वृत्ति- 
पक्ष अर्थात्‌ खण्डपक्ष | वृत्तिपक्ष भी दो प्रकार का है, जहत्स्वा्थी और अजहत्तवार्था | 
पुण्य राज ने भत्‌ हरि के भाव को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के आठ लक्षणों को 
पहले दे। भागों में विभक्त किया है, एक अखणड ओर दूसरा खणुंड । खण्डपक्ष को 
भी दें भागों में विभक्त किया है, (() अभिदहितान्वय, (२) अन्विताभिधान । 
पुण्यराज ने आगे लक्षणों को निम्नप्रकार से रक्खा है ! पुएयराज, वाक्य० २, १ । 
(-अखणटपक्ष:--(क) संधातवरतिनीजाति (ख) अनवयव शब्द (ग) बुद्धि 

में श्रनुसहति |. 


वाक्य ओर वाक्याथ ३०१ 





२---अभिहितान्वय/---(घ) संघात, (क), क्रम | 


३---अन्विताभिधान+---(च) आश्यातशब्द, (छ) प्रथम पद्‌, (ज) साकांक्ष 
सारे पद । 
उक्त विभाजन के अनुसार ३ लक्षण अखण्ड पक्त में हैँ, ओर पांच खण्ड- 
पक्त में हैं । 
वाक्य छः प्रकार का है 


छ$ प्रकार का वाक्याथ - भत्‌ हरि ने आठ प्रकार के वाक्यों के छ: प्रकार 
के वाक्याथ लिखे हैं | विवेचन से पूर्व यहाँ पर उनका संक्षेप में डल्लेख पुण्यराज 
के अनुसार निम्न है: - 


अखण्डपक्त के तीनों लक्षणों में वाक्याथ प्रतिभा है, संघधात और क्रम दोनों 
पत्तों में वाक्यार्थ संसर्ग है | संघात पक्त में प्रकारान्तर से अभिहितान्वय पक्ष का 
प्रतिपादन करने पर संसगे के कारण विशेष अर्थ में अवस्थित किन्तु निराकांक्ष 
पदार्थ ही वाक्याथे होता है। अन्विताभिधान के दे पक्षों अर्थात्‌ प्रथम पद्‌ और 
साकांक्ष सारे पद का संरूष्ट अर्थ अर्थात्‌ पदों का समन्वित अर्थ बाक्याथ होता 
है। आख्यात, प्रयोजन, तात्पये, उद्दे श्य । प्रयोजन के विषय में पुण्यराज का 
कथन है कि कुछ आचायों का मत है कि प्रयोजन सारे ही वाक्यार्थों में रहता 
है, अत: इसको पथक वाक्याथ नहीं गिनना चाहिए | इस प्रकार से वाक्याथ 
निम्न हैं:-- 

(१) प्रतिभा (२) संसग (३) संसग के कारण विशंपार्थक किन्तु निराकांक्ष 
पदार्थ (४) संसृष्ट अर्थ (५) क्रिया (६) प्रयेजन । 

संस्ग और संसग के कारण विशेषांक पदाथ को वाक्याथ मानने पर 
अभिहितान्वय पक्ष दह्वाता है। संरृष्ट अथे क्रिया का वाक्याथ मानने में अन्विता- 
भिधानपत्ष होता है | प्रतिभा वाक्याथ मानने पर एक प्रकार का ही ज्ञान हाता है, 
अतः: वहाँ पर अभिहितान्वय और अ्रन्विताभिधान का काम नहीं पड़ता । श्रया- 
जन में अभिहितान्वयपक्ष होता है। पुरयराज, वाकक्‍्य० २, १ - २। 


वाक्याथ की संख्या में न्‍्यूनता का परिहार-पुस्यराज ने इस विषय 
पर विचार किया है कि भतृ हरि ने वाक्याथ केवल छः: भ्रकार का लिखा है 
परन्तु वाक्याथ के विषय में अन्य आचायों के ओर भी मत हैं. उनका डल्लेख 
भत हरि मे नहीं किया है, इसका क्‍या कारण है। इस प्रश्न का पुण्यराज ने 
निम्न रूप से उत्तर दिया है 

भत्‌ हरि ने विधि, नियाोग ओर भावना इन तीन वाक्यार्थों का निरूपण नहीं 
किया है। इनमें से भावना के विषय में उत्तर यह है कि भत हरि ने क्रिया 
की वाक्याथता का निरूपण किया है। भावना ओर क्रिया में प्रायः समानाथकता 


३१० अथ विज्ञान ओर व्याकरखदश न 


ही देखी जाती है। ( देखें, भूषणकारिका १ तथा ५ ) | इस विषय में वेयाकरणों 
ओर मीमांसकों में विवाद केवल इस बात पर है कि बे क्रिया को प्रकृति अर्थात्‌ 
धातु का अथ मानते हैं और मीमांसक उसे प्रत्यय का अथ मानते हैं । दूसरा दं.नों 
मतों में अन्तर यह है कि भावना सकमंक ही होती है. किन्तु क्रिया अ्रकमंक और 
सकमक दोनों होती है। यद्यपि उक्त रूप से दोनों मतों में क्रिया ओर भावना 
के विषय में भेद है तथापि दोनों मतों के अनुसार साध्य क्रिया ही है, अतः दोनों 
में अभिन्नता है। जैसे धातु की अथंरूप क्रिया साध्य है, पैसे ही भावना भी 
साध्य है अत: अवान्तर भेद से दढोनें में भेद कैसे किया जा सकता है। विधि 
ओर नियेग के बिषय में यह उत्तर है कि विधि या नियाग केवल ऐसे ही बाक्‍्योें 
के अथ होते हूँ, जिनमें लिडः ,बिधिलिक ) लोद या कृत्य श्रत्ययान्त क्रिया द्ोती 
है । इनका विषय व्यापक नहीं है, अतः इन दोनों का डल्लेख नहीं किया गया 
है। (पुस्यराज) वाकक्‍्य० २, १-२ | 


वाक्य और वाक्याथ के विषय में बौद्धों का मत--पुएयराज ने वाक्य 
ओर वाक्याथ के विषय में बोद्ों के मत का भी उल्लेख किया है ओर कहा है कि 
बौद्धों का वाक्य का लक्षण बुद्धि में अनुसंह्ृत लक्षण में आ जाता है. तथा डनके 
मत के अनुसार जो वाक्याथ है।ता है, उसका प्रतिभा में समावेश हो जाता है । 
पुणयराज ने दोनों का स्वरूप निम्नरूप से दिया है :--- 


विशिष्ट अनादि वाक्याथ विषयक विकल्पों के द्वारा निहित वासना के 
प्रबोध से उत्पन्न होने वाला, क्रमहीन किन्तु क्रमयक्त सा प्रतीत होने बाले, 
बाह्यरूप में अध्यासयुक्त (अतथ्यरूप से दृश्य ) पदार्थों से चित्रित किया 
हुआ सा, विकल्प विशेष के कारण जिसका डल्लेख किया जाता है, ऐसा विभाग 
रहित बाह्यरूप में अध्यासयुक्त प्रतीत होने वाला वाक्य कद्दाता है। ( पुण्यराज, 
बाक्य २, १-२ । 

नेयायिकों का मत - नैयायिकों के मत को भी पुस्यराज ने वैयाकरणों के 
दृष्टिकोण से उपस्थित किया है कि डनका वाक्य और वाक्याथे का लक्षण प्राय: 
उपयुक्त संसग पक्त के अन्तर्गत ही आ जाता दैे। पुणयराज ने उनका मत निम्न 
रूप से दिया है : - 

पूव-पूत्र वर्ण की स्मृति के सदयोग से अन्तिम वर्ण, जिसमें कि विनाश की 
अवस्था का अनुभव किया जाता है, पद दोता है। इसी प्रकार पूब-पूबं पद की 
स्मृति के सहयोग से अन्तिम पद्‌, जिसमें कि विनाश की अवस्था का अनुभव 
किया जाता है, वाक्य होता है । 


पूव-पू्व पदाथ के स्मरण के सहयोग से अन्तिम पद के द्वारा उश्पन्न होने वाली 
प्रतीति को वाक्या्थ कहते हैं | 


वॉक्य ओर वाक्‍्याथ्थे ३१९ 


पुणयराज का कथन है कि भतृ हरि के ८ वाक्य के लक्षणों तथा ६ वाक्य 
के श्रर्थों में प्रायः सभी सिद्धान्तों का समावेश हो जाता है। पुणयराज । 
बाक्य० २,१-- २ | 


वाक्य और वाक्याथे का सम्बन्ध 


वाक्य ओर वाक्याथ का सम्बन्ध, विभिन्न मत--जिस प्रकार वाक्य 
ओर वाक्याथ के विषय में मतभेद है, उसी प्रकार वाक्य और वाक्यार्थ के 
सम्बन्ध के विषय में भी पर्याप मतभेद हैं। पुणयराज ने उनको संक्षेप में निम्न 
रूप से रक्खा है : -- 

१, वाक्यस्फोटवादी वैयाकरणों के मत में, जो कि वाक्य को अखरण्ड एक 
नित्य ओर स्फोट रूप मानते हैं तथा वाक्य का अर्थ प्रतिभा मानते हैं, वाक्य 
ओर वाक्य के अर्थ का अध्यासरूप ( तादात्म्य ) सम्बन्ध है। अतणव डनके मता- 
नुसार कहा है कि वाक्य के स्वरूप का वाक्याथे में ज्ञान अन्य की अपेक्षा किए 
बिना ही होता है । 

२, अ्रन्य पक्षों में मीमांसकों के दृष्टिकोण से शब्द ओर अथ में 
योग्यता नामक सम्बन्ध है। इस योग्यता का स्वरूप है वाच्य-बाचक भाव । 

३, बौद्ध दर्शन के अनुसार विज्ञानवाद सिद्धान्त मानने पर शब्द और अथ 
दोनों बुद्धि में रहते हैं, अतः दोनों में सबंत्र काय कारण का सम्बन्ध होता है। जो 
कि वाक्याथवादी बाह्यसत्तावादी) हैँ, उनके मतानुसार वाक्य ओर वाक्याथंबाद 
में सांकेतिक सम्बन्ध है। 


४, नेयायिकों आदि के अनुसार वाक्य ओर वाकक्‍्याथ में सांकेतिक ही 
सम्बन्ध है। 

पुणयराज ने इस विषय में वैयाकरणों के मत का स्पष्ट उल्लेख किया है 
कि वे अखण्ड एक नित्य स्फोटरूपी शब्द को वाक्य मानते हैं। प्रतिभा ही वाक्य 
का अथ है, ओर अध्यास ( तादात्म्य ) सम्बन्ध है । वाक्‍्य० २, १-२। 


वाक्यस्फोट भौर पदरफोट के प्रश्न का मूल 


तैत्तिरीयसंहिता और ऋक्‍षप्ातिशाख्य के वचन-- भत हरि ने इस प्रश्न 
के मूल पर विचार किया है कि यह प्रश्न कहाँ से ओर क्यों डठा है । तैत्तिरीय 
संहिता में एक वचन आता है कि वाणी सर्वेप्रथम श्रव्याकृत अर्थात अखण्ड रूप 
में थी। 
वाग्वे पराच्यव्याकृता | तैन्षिरीय, ६, ४, ७। 
सबेप्रथम वेद संद्दिता अर्थात्‌ अखणड वाक्य के रूप में थे, उनका बाद में 
विभाजन किया गया है। ऋक॒प्रातिशात्य ने इस बात को निम्नरूप में रक्खा है । 


३१२ अर्थविज्ञान और व्याकरणदशेन 


पद प्रक्ततिः सद्दिता । ऋक्‌ प्रोति० २, १ । 

भर्त हरि ने उल्लेख किया है कि ऋकप्रातिशाख्य के इस वचन के आधार पर 
दे। मतों का प्रादुर्भाव हुआ । एक अखरडवादी अर्थात्‌ वाक्यवादी या दूसरे शब्दों 
में वाक्यरस्फोटवादी तथा दूसरे खण्डबादी अर्थात्‌ पद्वादी या पदस्फोटवादी । 
इन दोनों पत्तों के मतभेद का आधार यह था क्रि प्रातिशाख्य के इस वचन का 
क्‍या भाव है, पद्प्रकरति को संहिता अर्थात्‌ वेद ( वाक्य ) कहते हैं. 'पदप्रकृति” 
शब्द के दे अर्थ हो सकते हैं, एक षष्ठी तत्पुरुष समास से और दूसरा बहुब्रीहि 
से | वाक्यवादियों का कथन है कि पहले अभेद ( एकता ) होता है, फिर भेद 
( अनेकता, पद ) होता है, पहले वाक्य होते हैं, फिर पद होते हैँ। अतः उन्होंने 
पद्प्रकृति में पष्ठी तत्पुरुष समास बताया है और कहा.है कि “दानां प्रकृति:? पद 
के प्रकृति ( मूल ) को संहिता ( वेद-वाक्य ) कहते हैं। वैयाकरणां का यही मत 
है। मूल रूप से स्फोटवादी वैयाकरणों को भी कहते हैँ, क्योंकि स्फोटवाद का 
अथ है वाक्यवाद या अखण्डवाद । मीमांसक पदवाद अर्थात्‌ पढ़े| को मौलिक मानते 
हैं, उनका मत है कि पहले भिन्‍नता रहती है, फिर एकता होती है। पहले पद होते 
हैँ, उनसे वाक्य बनते हैं। उन्होंने पद॒प्रक्ृति में बहुत्नीह समास करके इसका अर्थ 
किया है कि “पदानिप्रकृतियस्या: संदिताया:” (जिसके मूल कारण पद हैं, उसको 
संहिता अर्थात्‌ वाक्य कहते हैँ ) इस पर भरत हरि ने ध्यान आकृष्ट किया है कि 
पतञ्जलि ने वेयाकरणों को पदकार शब्द से सम्बोधित किया है, उसका अर्थ यह 
है कि वैयाकरण वाक्यों में से पढें का विभाजन करते हैं। वे वेद की संहित।/श्रों 
का पदपाठ बनाते हैं । यदि पद मौलिक हो तो वैयाकरणों को पदकार न कहकर 
पतञजलि वाक्यकार नाम से सम्बोधित करते | वाक्य ० २, ४८-६० | 

पदानां साहेता योनि: संदिता वा पदाभ्रया | वाक्य ० २, ५६ ! 

दुर्गाचाय ने भी ( निरुक्त १, १७) की व्याख्या में इस पर विचार किया है 
ओर कहा है कि संहिता अर्थात्‌ वाक्य को मूल मानना अधिक डचित है। मन्त्र 
को जब अभिव्यक्ति होती है, तब वह मन्त्रद्रष्टा ऋषि को संहिता अर्थात्‌ वाक्य 
रूप में ही अभिव्यक्त होते हैं, पदें के रूप में नहीं। अतएव वेद विद्वान सर्वप्रथम 
संहिता को ही पढ़ाते हैं ओर उसी प्रकार पढ़ने वाले पढ़ते हैं। यज्ञ सम्बन्धी कार्यों 
में मन्‍्त्रों का संहिता रूप में विनियोग होता है, पढ़ें के रूप में नहीं । 


पाणिनि का मत--यास्क ( निरुक्त, १, १७ ) तथा पाशिनि ने संहिता का 
दूसरा लक्षण दिया है कि अत्यन्त सामीष्य अर्थात्‌ अव्यवधान को संहिता 
(वाक्य) कहते हैं । 
, परः संनिकष: संद्ििता | अष्टा० १, ४, १०६ | 
अत्यन्त अव्यवधान वाक्य में ही होता है, पद्‌ में नहीं । अतः वाक्य को पद्‌- 
का कारण माना जाता है | 


वाक्य ओर वाक्‍्याथे ३१३ 


अखण्डपक्ष भौर वाक्य के लक्षण 


स्फोट का अथे अट्टोजिदीक्षित ने स्फोट शब्द को सार्थक बताते हुए शब्द 
कोस्तुभ में इसका अथ किया है कि जिससे अथ प्रस्फुटित होता है अर्थात्‌ अथ- 
बोधक को स्फोट कहते हैं । 


स्फुटत्यथॉ5स्मादिति व्युत्पक््या स्फोट इति स्थितम्‌ | कोस्तुम प्रृ० १२। 


सस्‍्फोट के तीन भेद--पतशञ्जलि ने महाभाष्य के प्रारम्भ में शब्द का लक्षणों 
करते हुए कहा है कि जिसके उच्चारण से सींग पल आदि से यक्त वस्तु का ज्ञान 
होता है, उसे शब्द कहते हैं। पुण्यराज ने अखरण्ड पक्ष का विवेचन करते हुए 
कहा है कि स्फोट शब्द है, ओर ध्वनि शब्द का गुण है। स्फोट भी दो प्रकार का 
है, एक बाह्य ओर दूसरा आभ्यन्तर । इनमें से बाह्य दो प्रकार का हे एक जाति 
ओर दूसरा व्यक्ति | अखण्ड पक्त में वाक्य के तीन लक्षण बताएं गए हैं। उनमें 
से जातिस्फोट का प्रतिपादन “संघातवतिनीजाति” करता है। व्यक्ति स्फोट का 
प्रतिपादन “एक अखरण्डशब्द” करता है, और आभ्यन्तर स्फोट का निरूपण 
: बुद्धि में अनुसहृति' करता है । पुण्यराज, बाक्य० २, १--२। 


अखणड पक्ष का भाव, (वाक्य एक और अखणड है) 


अ्रखण्डपक्त या र्फोटवाद के आधार पर भतृ हरि वाक्य का जो स्वरूप 
बंताना चाहते हैं, वह भत हरि तथा उनके व्याख्याकार पुण्यराज के शब्दों में 
निम्न है :+- 


चित्र ज्ञान अखणड है--भर्तहरि ने चित्र के ज्ञान का उदाहरण देकर 
इसको स्पष्ट किया है कि चित्र का ज्ञान सारे आकारों से युक्त होते हुए भी एंक 
ही होता है। उस एक चित्र ज्ञान का दृश्य बस्तु में भेद के कारण भेद किया 
जाता है। नीला, पीला आदि अनेक आकारों से यक्त चित्र का ज्ञान होता है। 
बस्तुत: देखा जाए तो ज्ञान में आकारों का भेद नहीं होता है। इसी प्रकार वाक्य 
और वाक्याथ का स्वरूप दे । वाक्य और वाक्यार्थ दो पदाथ नहीं हैं, अपितु वे 
अखर्ड हैँ, जैसे पेय पदार्थ का रस, मोर के अंडे का तरल भाग, चितन्नका रूप, 
नरसिंह वा गाय के चित्र का ज्ञान अखण्ड है, इसी प्रकार श्रखण्ड स्फोटरूप 
वाक्य वाचक है और उससे अभिन्न वाक्याथ वाच्य है। वाकक्‍्य० १, ७। 


चित्र एक हे - जिस प्रकार चित्र-ज्ञान अखण्ड है डसी प्रकार बाह्य चित्र 

भी अखणड है। चित्र एक होता है, उसमें वस्तुत:ः खण्ड नहीं होते हैं, किन्तु . 

डसके अवयवों के भेद नीले पीले आदि के आधार पर उसे पृथक-पथक्‌ रूप से 

नीला पीला आदि कहा जाता है। इसी प्रकार वाक्य भी अखणड ओर एक होता है 
धु० 
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उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं रहता है। अन्य वास्यों में जो पदों को देखते 
हैं, उसके आधार पर वाक्य में पदों की सत्ता मानते हैं। वाक्य० २,८-६। 


वाक्य में पद्‌ कल्िपित हे -जिस प्रकार अखण्ड पद में प्रवृत्ति और प्रत्यय 

की कल्पना करते हैं, वस्तुत: वह असत्य है और केवल बालकों को बोध कराने 
के लिए होती है, उसी प्रकार वाक्य में पदों की कल्पना की जाती है। उसमें से 
पदों का अपोद्धार ( विश्लेषण पृथककरण ) करते हैं, जिससे बाक्य में बाक्य के 
अथ का बोध कराया जाए । 

यथा पदे विभज्यन्ते प्रकृतिप्रत्ययादयः । 

अपोद्धा रस्था वाक्ये पदानामुपब॒ण्यते ॥ 

बाक्य० २, १० | 


भत्‌ हरि ने इसका स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार 
समन्ध्यक्षरों अर्थात्‌ ऐे ओ में अइ और अ उस्‍वरों की सत्ता ज्ञात होती है, 
वस्तुत: ऐ और ओ स्वर इन विभागों से पृथक्‌ स्वतन्त्र स्वर वर्णो है। इसी प्रकार 
वाक्य में अन्य पदों के सटश पदरूढ़ विभाग ज्ञात हं।ते हैं। वस्तुतः वाक्य की 
सत्ता पढ़ों से प्रथक्‌ ओर स्वतन्त्र है। वृषभ (बैल ) याबक ( जो का बना हुआ 
पदा्थ ) शब्दों में प्रत्येक वर्ण वृष और भ आदि का कोई अथे नहीं है। 
जिसके संयोग से ये साथक शब्द बनते हैं, अपितु इनके विभाग बर्ण आदि 
अनर्थक हैं, तो प्रकृति ओर प्रत्यय का बिभाजन केसे होता है। इसका उत्तर 
दिया है कि अ्रन्वय ओर व्यतिरेक के आधार पर प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना 
की जाती है । अन्बय ओर व्यतिरेक ही समस्त व्यवहारों के मूल हैं । 
वस्तुत: वाक्य में से पद को और पद्‌ से प्रकृति-अत्यय की प्रुथक्‌ सत्ता नहीं है । 
वाक्य ० २, १९--१९ | 
सागेरनथंकेयुक्ता वुषभोदकयावकाः ! 
अन्वयव्यतिरेको तु व्यवहार निबन्ध॑ नम || 
वाक्य० २, १२। 
वाक्यार्थ अखणड है--स्फोटात्मक शब्द का कोई विभाग नहीं है, बह 
अखरड है उसका वाच्य भअअथ प्रतिभा है, उसका विभाजन फेसे हो सक है। 
जिस प्रकार अविद्वान्‌ को सममभाने के लिए वाक्य में से पदों को पृथक्‌ करके 
डनका अथ बताया जाता है, उसी प्रकार पदों के अनुरोध से पदार्थ और विभिन्‍न 
वाक्यों के अनुरोध से वाक्याथे में विसााग की कल्पना की जाती है। अ्रविद्वान्‌ 
व्यक्ति उनके विभाग से प्रक्रिया भेद और प्रक्रिया भेद से अथंभेद को सत्य 
समम लेता है, बस्तुतः बिभाग प्रक्रिया भेद ओर अथंभेद असत्य और काल्प- 
निक है | लोक व्यवहार के लिए इस प्रकार का काल्पनिक विभाजन किया जाता 


है| पुण्यराज । 


वाक्य ओर वाक्याथ ३१४ 


शब्दस्य न विभागो5स्ति कुतो5्थेस्य भविष्यति । 
विभागें:  प्रक्रियामेदमविद्वान प्रतिपथते ॥ 
वाक्य० २, १३। 


वाक्यार्थ में पदार्थ का अ्रभाव--जिस प्रकार जाद्षणकम्बल ( बआाद्याण 
के लिए कम्बल ) इस समास हुए पद में समस्त पद का एक श्रथ है। ब्राह्मण 
शब्द का कोई प्रथक्‌ अर्थ नहीं है, क्योंकि डसका समस्त पद में प्रथक्‌ अस्तित्व 
नहीं है, इसी प्रकार “देवदत्त गामभ्याजं शुक्लां दण्डेन” (हे देवदत्त, सफेद गाय 
को डंडे से हांक दो ) आदि वाक्‍्यों में देवदत्त आदि पदों का कोई पृथक अर्थ 
नहीं है। अतणएव वाक्य में पदों को अनथ्थंक माना जाता है 


ब्राह्म॒णार्थ यथा नास्ति कश्चित्‌ ब्राह्मणकम्बले । 
देवदत्तादयोी वाक्ये तथेब स्युरनथकोाः ॥ 
वाकय० २, २७। 


अखरड वाक्यवादियों में भी तीन मत हैं। इस विभिन्नता का कारण प्रतिभा 
की विभिशन्नता है। एक अखणड वाक्य स्फोट विभिन्‍न आचायाँ ने तीन विभिन्‍न 
टृष्टिकोश से देखा है, अत: विभिन्‍नता है। इनमें से दो धाक्य को वाह्म सत्ता 
मानते के नित्यजातिवादी ओर दूसरे व्यक्तिवादी। उन दोनों का मत संक्षेप 
में निम्न है: - 


(१) वाक्य एक और अखण्ड शब्द है । 
(२) पद-समूह में रहने वाली जाति को वाक्य कहते हैं । 


१--वाक्य एक श्रखणट शब्द है--व्यक्ति स्फोट को मानकर वाक्य को 
अखरण्ड मानने वाले वैयाकरणों का कथन है कि वाक्य ( ( शब्द और अथ 
वाक्य ओर वाकक्‍्याथ ) में कोई अबयव ओर अंश नहीं होते हैं । वह निरंश और 
अभिन्‍न वाक्य ही बाचक है | उसमें जो भेद का आभास होता है, वह उपाधि 
( भ्रम ) के कारण है। उपांशु ( मौन छच्चारण ) परम उपांशु ( अत्यन्त मौन 
शब्दोच्चारण ) व्यक्त, व्यक्ततर ( स्पष्ट, स्पष्टतर ) बिलम्बयुक्त, अधिक विलम्ब- 
युक्त , शीघ्र अतिशीघ्र आदि का शब्द में जे। आभास होता है, बह शब्द को अभि- 
व्यक्त करने वाली ध्वनि के कारण होता है. वस्तुतः शब्द ( स्फोट ) में कोई क्रम 
नहीं है, बह अक्रम है। शीघ्र बिलम्ब आदि आभास उपाधि के कारण द्वोता 
है, अतएव बुद्धि ( प्रतिभा ) विस्तृत और व्यापक हुई सी प्रतीत होतो है। 
पुण्यराज, वाकक्‍्य० २, १६। 


२--पदसमूहगत जाति वाक्य हे--पदसमूह में रहने बाली जाति को 
वाक्य मानने बालें का कथन है कि शब्द जाति रूप है, नित्य है, वह पदसमूह में 


३१६ अथविज्ञान और व्याकरणदशंन 


रहता है, उदाहरण के लिए भ्रमण एक क्रिया है, विशेष प्रयत्न के द्वारा उत्पन्न 
पादसंचालन से उसकी अभिव्यक्ति होती है । क्रिया प्रत्येक पेर के रखने के साथ 
समाप्त हो जाती है। उस समाप्ति को पास बेठा हुआ व्यक्ति नहीं जान पाता। 
बस्तुतः प्रत्येक पेर के रखने के साथ समाप्त होने वाली क्रिया जाति रूप भ्रमण 
क्रिया का अंग है। कई बार भ्रमण करने पर भ्रमण करने वाले को, भ्रमण एक 
क्रियात्मक जाति है, यह ज्ञात होता है। इसी प्रकार वर्ण, पद और वाक्‍यों में 
बर्ण पद ओर वाक्यात्मक स्फोट की अभिव्यक्ति करने वाली श्रवण क्रिया अर्थात्‌ 
ध्वनि है | ध्वनि स्फोट से अत्यन्त भिन्‍न है तथापि ध्वनि एक ही कंठ, तालु आदि 
स्थान और करणों के संघप से उत्पन्न होती है, अत. डसमें स्फोट से अत्यन्त 
विभिन्‍नता होते हुए भी. समानता प्रतीत होती है। भिन्‍न प्रयत्न से उच्चारित 
ध्वनि से व्यक्त होने वाला जातिस्फोट ( नित्य वाक्य ) विलक्षण ही ज्ञानना 
चाहिए | अतएवं पुग्यराज कहते हैं कि ऐसा मानना ठीक है। अखण्डरफोट 
में पोवापय क्रम व्यक्ति स्फोट में रहने वाली जातिस्फेट रूपी उपाधि के कारण 
ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि वाक्य रूपी अखण्डव्यक्ति स्फोट नित्य 
है | पुण्यराज, वाक्य ० २, २०--२१। 


शक्तिभद से पदभेद--नित्य पदार्थ में पहले या बाद में इस प्रकार का 
पौर्वापय वस्तुतः असम्भव है। उपाधि भेद से यह क्रम प्रतीत होता है। इस पर 
यह प्रश्न हो सकता है कि सवंदा वह एक जैसा हीक्यों प्रतीत नहीं होता है, 
क्योंकि नित्य में स्वभावभेद नहीं हो सकता है। इसका उत्तर भत्‌ हरि ने दिया 
है कि एक स्वभाव वाले में भी अनेक शक्तियों के रहने के कारण ऐसा होता है। 
शब्द का यह स्वभाव है कि उसमें ध्वनि रूप शक्ति जो कि नाना रूप है, रहती 
है। बाक्य २, २२ | 
इसको स्पष्ट करने के लिए भत्‌ हरि ने उदाहरण दिया है कि काल एक है, 
उसमें भेद नहीं है तथापि शेय बस्तु के आधार पर शीघ्र या बिलम्ब ऐसा भिन्‍न 
काल का सूचक ज्ञात होता है। इसी प्रकार शब्द ( र्फोट ) ना हस्व है और + 
दीघ, उसमें ध्वनि के आधार पर हस्व और दीघे का भेद कर दिया जाता है। 
शब्द ( वाक्य, स्फोट ) में न भेद है ओर न ध्वनि के आधार पर वस्तुतः उसमें 
भेद होता है। वाक्‍्य० २, २३ । 


नित्य और उपाधि भेद से भेद ण इस१२ यह प्रश्न उठाया गया है कि 
नित्य पदार्थ को उपाधिभेद से भिन्‍न नहीं कहा जा सकता है, क्‍योंकि ऐसा कहने 
से उसमें स्वभावभेद मानना पड़ेगा । इसका उत्तर भत्‌ हरि ने दिया है कि काल 
को नित्य माना गया है। वह एक और अखरड है। यदि डपाधिभेद से नामभेद 
नहीं माना जाएगा तो एक काल को ही क्षण, लब, ( दो क्षण ) निमेष, मास, वर्ष 
आदि का व्यवहार केसे बन सकता है, यदि परमाणु आदि के धर्मभेद से काल 


वाक्य और वाक्याथे ३१७ 


भेद को गोण रूप से स्वीकार किया जाता है तो अखण्ड वाक्य में भी उपाधिभेद 
से भेद की कल्पना स्वीकार करनी चाहिए | पुएयराज, वाक्य० २, २४ | 


यदि कहा जाए कि हम काल को नित्य एक आदि गुणों से युक्त प्रथक 
नहीं मानते हैं | स्वभाव से द्वी भिन्‍न पदार्थों की मात्राएँ जे। कि आगे 
पीछे रहती हैँ, काल कहाती है'। उसको मानकर क्रम का व्यवहार होता है। 
नित्य काल को मानकर नहीं। इसका उत्तर देते हैं कि आगे प.छे होने वाले 
पदार्थों की मात्राएं ( क्रियाएँ ) उत्पत्ति और नाश होने वाली होती हैं उनमें कोई 
भी श्थिर या नित्य नहीं है। एक के बाद दूसरी क्रियाएँ नष्ट हो जाती हैं। उन नष्ट 
हुई क्रियाओं में न कोई क्रम हो सकता है और न उसके आधार पर काल का 
व्यवहार ही हो सकता है । पुण्यरात्र । 


व्यावतिनीनां मात्राणामभावे कीहशः क्रम: । वाकक्‍्य० २, २४ | 


अनित्य में क्रम नहीं हो सकता--यदि यह कहा जाए कि जैसा जे। भी 
पदाथ है, उसको द्वी मान कर जे। बुद्धि उत्पन्न होती है, वह काल के व्यवहार 
(क्षण, लब) आदि को सिद्ध कर देगी। इसका उत्तर दिया है कि डन पदार्थों की 
क्रियाओं से जे। बुद्धि उत्पन्न होती है, वह भी काल का व्यवहार नहों कर 
सकती है, क्येंकि बुद्धि एक है। उसमें विभाग नहीं है। वह पौर्वापर्य व्यवहार 
को कैसे कर सकती है। वाक्य० २, २५। 


वासना बुद्धि से भिन्न हे या अभिन्न--यदि यह कहा जाए कि बुद्धि 
विभिन्‍न सी होकर अपनी शक्ति के क्रम का ज्ञान करा देगी, क्येंकि वह अनुभव 
ओर वासना के कारण पदार्थों के क्रमश: डल्लेख के आधार पर उत्पन्न होती है 
अतएव काल व्यवहार भी हो जाएगा। भठ हरि ने इसका खण्डन क्रिया है कि 
पदार्थों की मात्राओं से बुद्धि में अनुभव के कारण जे। बीज रक्‍्खा गया है, 
जिसको वासना कहते हूँ, ओर जिसके स्वभाव को संस्कार कहते हैं, वह बुद्धि 
से भिन्‍न है या अभिन्‍न, यही दो मार्ग ही हो सकते हैं। यदि वह वासना डससे 
( बुद्धि से) भिन्‍न है, तो डसका बुद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं होगा और उसके 
कारण क्रम आदि व्यवहार नहीं हों] सकता है। यदि वासना बुद्धि से अभिन्‍न है 
तो वह एक और विभाग से रहित ही हो जाती है, अतः वह पदार्थ की मात्रा के 
तुल्य काल का व्यवह्दार कैसे करा सकती है। इस प्रकार से बुद्धि से वासना का 
अभिन्‍न या भिन्‍न मानने पर दोनों अवस्थाओं में बुद्धि का विभाजन नहीं किया 
जा सकता है अतः क्रम की सिद्धि नहीं हो सकती है | पुण्यराज , वाक्य ० २. 
२४-२६ । 


वाक्य का वाक्याथ रूप में विवतं-- अतएव वाक्य ( शब्दत्नह्म, परनत्रह्म ) 
क्रमरहित है, स्फोटरूपी नित्य है, बही अ्रकेला वाचक है। वह पदार्थों की भावना 


३१८ अथ विज्ञान और व्याकर शदर्शन 


(सृष्टि की उत्पत्ति, पदाथ की उत्पत्ति) के समय अपनी शक्ति के कारण क्रमयुक्त 
होकर पदार्थों को उत्पन्न करता है, क्योंकि उसमें यह शक्ति है कि बह क्रमयुक्त 
हो सके। अतएव वाक्याथ वाच्य रूप में परिणत होकर भेदरहित और अखर्ड ही 
रहता है। पदार्थों की डपाधि धर्म के कारण वह भिन्‍न सा प्रतीत होता है, वस्तुतः 
भिन्‍न नहीं है | पुण्यराज, वाक्य० २, २७ | 


३--परुद्धितत समन्वय को वाक्य कहते हैं। 


ज्ञानरूप शब्द का प्रकाश वाकक्‍्य--वाक्य को बाह्य मानकर उपयुक्त 


व्यक्तिस्फोट या जातिस्फोट के रूप में वर्शन किया गया है । इस लक्षण का भाव 
यह है कि वाक्य आभ्यन्तरस्फोट है। अन्दर रहता है, अवयव रहित है, अखरड 
शब्दार्थभय है, ज्ञानरूप है, इसको ही ज्ञानतत्त्व या शब्दत्रह्म कहते हैँ । इस एक 
आभ्यन्तर शब्दतत्त्व को जब ध्वनि के द्वारा बाहर प्रकाशित किया जाता है, तब 
उसे वाक्य कहा जाता है | इस पक्ष को मानने वालों का भाव यह है कि बुद्धिगत 
जो शब्दतत्व ब्रह्म ) है, उसी की एकता को मानना चाहिए। वाक्य भी डसी को 
मानना चाहिए, उसके अतिरिक्त अन्य असत्य वाक्य जीव, प्रकृति, पद और वर्ण 
को मानने की क्‍या आवश्यकता है। पुण्यराज, वाकक्‍्य० २, ३० । 


९ में 
वाक्याथ बुद्धि में रहता है--वाक्य बुद्धिगत मानने वाले आचार्यों का 
मत है कि न केवल वाक्य अपितु वाक्याथ भी अखण्ड है। वाक्याथ ही प्रतिभा 
है। उस वाक्यार्थ ( प्रतिमा ) की पदार्थों के द्वारा अभिव्यक्ति होती है।जिस 
प्रकार वाक्य बुद्धि में रहता है, उसी प्रकार वाक्याथे भी बुद्धि में रहता है | वाक्य 
ओर वाक्याथ दोनों को अन्दर ही मानने के कारण इन्हें 'आसन्तरवाक्यव'दी” 
कहा जाता है । पुण्यराज । 


अथंमागेस्तथा तेषामान्तरोउर्थ: प्रकाश्यते | 
वबाक्य० २, ३१ | 


वाक्य भोर वाक्‍याथे में अभिन्‍नता-- शब्द और अर्थ (बाक्य और वाक्यार्थ | 
वस्तुत: प्रथक नहीं हैं। ये दोनों एक आमभ्यन्तर तत्त्व ( शब्दृब्रह्म परत्रह्म ) के 
सम्बन्धी हैं। बाह्य जगत में विद्यमान भिन्न से प्रतीत होते हैं। ( पुण्यराज ) | 
अतएव भत्‌ हरि कहते हैँ कि शब्द और अथे एक ही आत्मा के दो अभिन्‍न 
अंश हैं । 

एकस्येबात्मनो भेदौ शब्दार्थावपृथधक्स्थिती । 
वाक्य० २, ३१ | 

इस पक्ष पर एक प्रश्न उठाया गया है कि शब्द और अथ्थ में वाच्य-वाचक 

भाव पअसिद्ध है। बाच्य और वाचक्‌ का सम्बन्ध दो प्रथक पदार्थों में ही द्ोता है, 


धक्य और वाक्याथ ३१६ 


अत: दोनों में श्रभिन्नता कैसे है। इसका उत्तर भव हरि देते हैं कि एक शब्द्तत्त्व 
जो कि अन्तरात्मा के रूप में सवंदा विद्यमान है, उसकी शक्ति के भेद से डसके 
सम्बन्ध में भिन्‍नता प्रतीत होती है, वस्तुतः भिन्‍नता नहीं है। इसी सम्बन्ध में 
प्रकाश्यप्रकाशकभाव, कार्य कारण भाव, वाच्व वाचक भाव आदि नाम दिए 
गए हैं | उसकी शक्ति अनेकों हैं उस परमतत्त्व का आभ्रय लेकर संसार का 
सारा व्यवहार चलता है। डसमें दो विरोधी तत्त्व अस्तित्त ओर नारितत्त्व 
व्यवस्थित रूप से रहते हैं । उनमें क्रम नहीं है, परन्तु क्रम का आभास होता है । 
वाक्य ० २, ३२--३३ | 


४--पदसमूृह को वाक्य कहते हैं । 


कात्यायन ओर मीमांसकों के लक्षण में अन्तर - कात्यायन. और 
मीमांसको' के द्वारा श्रस्तावित वाक्य के लक्षण दिए जा चुके हैं। कात्यायन 
का मत है कि आख्यात ( क्रिया शब्द ) अव्यय, कारक ओर विशेषण 
के साथ या अकेला वाक्य रहता है। दूसरा लक्षण दिया है कि एक तिडमन्‍्त पद 
बाक्य होता है | मीमांसकों का मत है कि अथ की एकता होने पर वाक्य होता है, 
विभाग करने पर उसमें परस्पर आकांक्षा होनी चाहिए । 


एक वाक्य में एक तिडनत पद्‌- भतृ्‌ हरि ने विचार किया है कि दोनों 
लक्षणों में कुछ अन्तर है, या भेद भी है। भत्‌ हरि ने दोनों लक्षणों में कुछ समा- 
नता होते हुए भी अन्तर होना बताया है। कात्यायन ने अनुदात्त आदि को 
व्यवस्था के लिए एक वाक्य में एक ही तिडुनत पद का होना बताया है। इसका 
परिणाम यह होता है कि कात्यायन के मत से जहाँ एक से अधिक तिडन्‍्तपद 
होंगे, वहाँ उतने ही विभिन्‍न वाक्य माने जायगे। मीमांसकों के मत से अथ 
अर्थात्‌ प्रयोजन की एकता पर विशेष बल दिया गया है| उसके मतानुसार यदि 
अर्थ की एकता है तो एक से अधिक तिडून्‍त पद से युक्त को भी एक ही वाक्य 
कहेंगे । शास्त्रीय दृष्टि से काव्यायन का लक्षण भतृ हरि ने अधिक अच्छा बताया 
है। दोनों लक्षणों की कितने ही वाक्यों में समानता है। दोनों के दृष्टिकोण से 
“शालीनां ते ओदनं दास्यामि ” ( तुकको चावलों का भात दूंगा ), एक वाक्य है, 
क्योंकि एक क्रिया है, और एकाथता है । परन्तु ओदन पच, तब भविष्यति 
( भात पका, तेरा होगा ), यह मीमांसकों के अनुसार दो क्रियापदों के होने पर 
भी एक वाक्य है, क्‍योंकि यहाँ प्रयोजन एक है। कात्यायन के मत से वहाँ दो 
बाक्य हैं, क्योंकि दो तिडन्त पद हैं | वाक्य० २, ३ | 


सम्बोधन भी वाक्य का अंग होता है--कात्यायन के वाक्य के लक्षण 
में एक त्रुटि यह आती है कि सम्बोधन पद्‌ की वाक्य में गणना नहीं हो सकती 
है, क्योंकि वह न अव्यय दै, न कारक और न विशेषण | वैयाकरणों के मता- 
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नुसार सम्बोधन की गणना कारक से बाहर है, अत: सम्बोधन का वाक्य में 
समावेश नहीं होगा । जैसे व्रजानि देवदत्त: ( क्‍या में ज/ऊँ देवदत्त ) यह वाक्य 
नहीं होगा । भठ हरि ने इस शंका का समाधान किया है कि कात्यायन के लक्षण 
में त्रुटि नहीं है | कात्यायन ने विशेषण शब्द दिया है, वह विशेषण और क्रिया 
विशेषण दोनों के प्रहण के लिए है । क्रिया विशेषण से युक्त क्रिया पद को भी 
वाक्य माना जाएगा | सम्बोधन को क्रिया विशेषण माना जाता है अ्रतः उक्त वाक्य 
में एक वाक्यता हो जाएगी | वाक्य० २, ४ । 


एक वाक्य में अनेकों क्रियाएँ भी रहती हैं-- भत हरि ने कात्यायन के 
लक्षण में एक और सम्भावित त्रुटि का उल्लेख करके उसका समाधान किया है । 
प्रश्न यह है कि “पृवस्नाति पचति ततो ब्रजति” / पहले स्नान करता है, खाना 
पकाता है, फिर जाता है), यहाँ पर कात्यायन के मत से एक वाक्य नहीं हो 
सकता है, क्प्रोकि तीन तिडनत पद हैं। मीम सकों के अनुसार यहाँ अर्थ की 
एकता के कारण एक वाक्यता मानी जाती है। भतृ्‌ हरि ने यहां पर यह 
समाधान दिया है कि यहां पर विभिन्‍न वाक्य नहीं हैं। “जाता है ” यह क्रिया 
यहां पर मुख्य है, अन्य क्रियाएँ स्तान करता है, खाना पकाता है उसके बिशेषण 
अर्थात्‌ गौण क्रियाएं हैँ। कात्यायन के एक तिडः का भाव यह नहीं है कि एक 
वाक्य में एक से अधिक तिडमन्त पद या क्रिया नहीं रह सकते, अपितु यह भाव 
है कि एक वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही रह सकती है, यदि मुख्य क्रिया एक है 
तो वाक्य एक होगा, चाह्दे तिडन्त पद एक से अधिक कितने ही हों। यदि मुख्य 
क्रिया एक से अधिक है तो वाक्य मुख्य तिडमन्‍त पदों के अनुसार विभिन्‍न होंगे। 
एक वाक्य में एक मुख्य तिडनन्‍त पद्‌ के साथ कितने ही क॒त्वा प्रत्यय वाले क्रिया- 
पद्‌ रह सकते हैं। उक्त वाक्य का क॒त्वा ( करके ) श्रत्यय लगाकर कहें तो यह 
होगा कि पहले स्नान करके, खाना पक्राकर, फिर जाता दै। जिस प्रकार एक 
क्रिया में कितने ही ऋदन्त पद .क॒त्वा आदि प्रत्ययान्त) उसके विशेषण के रूप 
में रहते हैं उसी प्रकार तिडन्त पद भी मुख्य क्रिया के विशेषण होकर रहते हैं । 
उक्त वाक्य में स्नान करना आदि क्रिया पद मुख्य क्रिया “जाता है” के विशेषण 
हैं। पुएयराज, वाक्य० २, ६ ओर २, ४५१ | 

भत ह रि का वाक्य का लक्षण - भत्‌ हरि ने पाणिनि का अनुसरण किया 
है कि एक बाक्य में अनेक तिडन्त पद भी रह सकते हैं, अतएवं पाणिनि ने 
धतिडःझतिड: ( ८, २, रेप, । सूत्र में अतिहः पद रक्खा है। यदि एक वाक्य में 
दो तिडनत पद्‌ सर्वेथा रह ही नहीं सकते हैँ तो अतिडः पद रखना व्यथ था, क्योंकि 
वे दो विभिन्‍न बाक्य हो जाते हैं। वाक्य० २, ४५० । 

भर हरि का कथन है कि बहुत से तिहन्त पदों में भी यदि परस्पर अथ की 

आकांत्ता होती है तो उनमें एक वाक्यता होती है। 
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बहुष्वपि तिडन्‍्तेषु साकांक्षेप्वेकवाक्यता | वाक्य० २, ४४० । 


अतएव भत्‌ हरि ने अन्यत्र कहा है कि सामान्य अपवाद वाक्य में क्रियापद्‌ 
की अनेकता हाने पर भी वाक्य एक ही माना जाता है। देखने में वे भिन्‍न वाक्य 
ही ज्ञात होते हैं, पुएयराज ने इसलिए इसकी व्याख्या में लिखा है कि वाक्य का 
लक्षण यही ठीक है कि आकांक्षा योग्यता ओर आसत्ति ( सन्निधि ) के कारण 
एकवाक्यता को प्राप्त हुए को वाक्य कहते हैं | वाक्य ० २, ३४३ । 


बस्तुतस्त्वाइच्तायोग्यवासंनिधिवशादेकवब।क्यतां गत॑ वाक्य बोद्धव्यम्‌ । 
पुरायराज । 


बिना क्रियापद के भी वाक्य होते हैं-.पतल्जललि ने महाभाष्य में ( महा० 
१, १, ४४) इस बात पर ध्यान आऊक्ृष्ट किया है कि प्रसिद्धि आदि के आधार पर 
वाक्य के स्थान पर वाक्य के एक अंश को तथा पद के स्थान पर पद के एक 
श्रंश का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रविश ( घुसो ) पिण्डीमू ( एक आस को) , 
तपेणम (तपेण) वाक्यांश “घर में घुसो” “ग्रास को खाओ”' “तपंण करो” वाक्‍्यों 
के लिए आए हैं। इनमें यथायोग्य क्रिया और कम आदि का आक्षेप कर लिया 
जाता है । केयट | 
दृश्यन्ते हि वाक्येषु वाक्य कदेशान्‌ प्रयज्ञाना:, पदेषु पदैकदेशान्‌ | महाभाष्य | 
नागेश ने मंजूषा ( प्र० ४४०-४४१ ) में अतएवं कहा हे कि पद कहीं कहीं 
पर अपने अर्थ के साथ संबद्ध अन्य के अर्थ का भी बोध कराते हैं | उपयुक्त डदा- 
हरणों के विषय में कहा है कि ग्रास, तपंण आदि पदों की वाक्याथ में शक्तिप्रह 
के कारण उन पढें से ही वाक्याथ का ज्ञान हो जायगा | 
भतृ हरि ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया है कि यदि पद के अ्रन्द्र ही 
क्रिया का अर्थ भी छिपा हो तो वह पद्‌ भी बाक्य ही माना जायगा | 
वाक्य तदपि मन्यन्ते, यत्पद चरि्तक्रियम। 
वाक्य० २, २२५७ । 
पाशिनि ने तद्धित प्रकरण में ऐसे बहुत से नियम दिए हैं जिनके कारण 
क्रिया का अर्थ पद में आ जाता है। जैसे “बेयाकरण” शब्द को व्याकरगा को 
पढ़ने या जानने की क्रिया का अथ भी समाविष्ट है । अष्टा० ४, २, ५६ 
व्यास ने योगसूत्रों के भाष्य में लिखा हे कि वाक्य के अ्रथ में पदों की भी 
सृष्टि होती है। जैसे “छन्दो5घीते ' € छन्द, वेद पढ़ता है ) वाक्य के स्थान पर 
श्रोत्रिय शब्द की सृष्टि हो गई | अष्टा० ४, २, ८४। 
दृष्टं च वाक्यार्थें पदरचन श्रोत्रयश्छन्द।5थीते । 
वयासमाष्य, योग० ३, १७। 
४१ 
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वाक्य में क्रिया-गुप्ति- कात्यायन आदि ने जो वाक्य का लक्षण किया है 
उससे स्पष्ट है कि वाक्य में क्रिया का रहना आवश्यक है । परन्तु पतर्ञ्ञाल के पूर्वोक्त 
कथन से ज्ञात होता है कि यह आवश्यक नहीं है कि क्रिया का प्रयोग अवश्य 
किया जाय | यदि क्रिया का अथ ज्ञात दे या दो सकता दै तो व्यावहारिक वाक्यों 
में उसका प्रयोग नहीं भी किया जा सकता है। अथेज्ञान के समय डसका अध्या- 
हार कर लिया जाता है। व्यास ने योगभाष्य में लिखा है कि पदार्थ कभी भी 
सत्ता को नहीं छोड़ता है, पदाथ का अस्तित्व सदा बना रहता है। अतणएब सारे 
पदों में वाक्य की शक्ति है। जैसे “वृक्ष:” इतना कहने से ही बृक्ष के साथ है' 
क्रिया का ज्ञान हो जाता है । 

सवपदेषु चास्ति बाक्यशक्ति:, वृक्ष इत्युक्त अस्तीति गम्यते । 

न हि सत्तां पदार्थों व्यभिचरति | योग० ३, १७। 


जगदीश ने शब्दर्शाक्तिप्रकाशिका में इस बात को दूसरे रूप में प्रस्तुत किया 
है। उनका कथन दे कि प्राचीन आचायों का यह कथन है कि क्रिया के बिना 
बाक्य नहीं होता है, यह युक्तिसंगत न होने से अश्रद्धेय है । जैसे 'घढः ( घड़ा ) 
पद भी वाक्य है। “कुतों भवान”” ( आप कहाँ से ) में क्रिया नहीं है | वैयाकरणों 
के मतानुसार यहाँ क्रिया गुप्त है, उसका अध्याहार से ज्ञान करते हैँ। घड़ा के 
साथ “है? का और आप कहाँ से के साथ “आ रहे हैं! का अध्याहार करने से ही 
इनका अथ पूर्ण होता है, अन्यथा नहीं | शब्द० श्लोक० १३ । 


वाक्य भी मदहावाक्य का अंग - भठ हरि ने इस बात पर ध्यान आकृष्ठ 
किया है कि एक वाक्य में अवान्तर वाक्य भी होते हैँ, अवान्तर वाक्यों का अथ 
मुख्य वाक्य के अर्थ के जाने बिना पूर्ण नहीं होता है। भठ हरि का मत है कि 
ऐसे अवान्तर वाक्यों के अर्थ को साकांक्ष ( अपूर्ण ) होने के कारण वाक्याथ 
नहीं कहना चाहिये, अपितु उन्हें पदाथ के समान ही समझना चाहिये । 
सापेत्षा ये तु बक्यार्था: पदार्थरेव ते समा: । 
वाक्य ० २, २९६ | 


५--थदों के क्रमविशेष को वाक्य कहते हैं । 


क्रमपक्ष का अभिप्राथ॑ वाक्य को खण्डयोग्य तथा श्रभिहितान्बय पक्ष 
की दृष्टि से बिचारक आचार्यो' का मत है कि यदि वाक्य को अखण्ड ओर क्रम 
रहित स्वीकार करेंगे तो क्ररहित एवं अखणड वाक्य का न प्रयोग हो सकता है 
झोर न वह व्यावहारिक ही हो सकता है। वाक्य ( शब्दत्रह्म, परत्रह्म ) जब तक 
क्रमरहित अवस्था अर्थात्‌ अ्रवृत्ति अ्रवस्था में रहता है, तब तक वह अव्यवहाये 
रहता है, जब बह कऋ्रमवस्था अर्थात्‌ वृत्ति अ्रवस्था में परिणत होता है तो बह 
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व्यवहार के योग्य ( वाक्य ओर वाक्याथ, शब्द और अथे, अह्य ओर जीव ) 
होता है | शब्दशासत्र वर्णों या पदों का क्रमविशेष ही है। वर्णो' को किसी क्रम- 
विशेष से रख देने से विभिन्न पद बन जाते हैं और विभिन्न पदों को किसी 
विशेष क्रम से रख देने से वाक्य बनते हैं। भत हरि और पुण्यराज ने क्रमपक्ष 
की निम्न रूप से दाशनिक व्याख्या की है :-- 


पदविन्यास की उपयोगिता--प्रत्येक पदार्थ में कुछ विशेषताएँ सबंदा 
विद्यमान रहती हैं, परन्तु डनकः ज्ञान उनको किसी विशेष क्रम से रखने से ही 
ज्ञात होता है| जैसे “देवदत्त गामानय” देवदत्त गाय को लाओ वाक्य में देव- 
दत्त आदि पर्दों का प्रथकू-प्रथक अथ देवदत्त सम्बोधन, गाय कम, लाना क्रिया 
है, इनका पररपर वाक्य में प्रयोग किए बिना कोई विशेष सम्बन्ध नहीं होता है 
परन्तु जब वाक्य में उक्त क्रम से इनका प्रयोग किया जाता है तो इनके अथ में 
एक अपूबंता और विशेषता आ जाती है, यहाँ पर गाय को लाने की क्रिया का 
कर्त्ता देवदत्त ही है, अन्य नहीं। गाय ही कम है, अन्य कोई पदार्थ नहीं | लाना 
ही क्रिया है, अन्य कोई क्रिया नहीं ।इस क्रम से रखने से देवदत्त गाय और 
लाना तीनों सम्बद्ध पदार्थ हो गये हैं | यह सम्बद्ध अर्थ पढों का क्रेम विशेष युक्त 
ज्ञान से ही होता है। अतणएव क्रम के अतिरिक्त वाक्य और कुछ नहीं हे | क्रम 
ही वाक्य है | क्ररहित शब्दात्मक वाक्य किसी अर्थ का वाचक नहीं हो सकता 
है | पुण्यराज । 
सन्‍त एवं विशेषा ये पदार्थेषु व्यबस्थिता: । 
ते क्रमादनुगम्यन्ते, न वाक्यमभिधायकम ॥ 
वाक्य ० २, ५० | 
क्रम ( वृत्ति ) किसी भी अन्य की अपेज्ञा नहीं करता है, केवल क्रम ही वाक्य 
है, उसी के होने पर अथ का ज्ञान होता है, उसके अतिरिक्त शब्द (स्फोट आदि) 
को ४ जआ नहीं मानना चाहिए | क्रम ( वृत्ति) के ज्ञान से ही अथ पदार्थ का ज्ञान 
होता हे । 


शब्दानां क्रममात्र च नानय: शब्दो5स्ति वाचक३:। वाक्य० २, ४१। 
क्रम क्या हे क्रम क्या है, उसका क्या स्वरूप है, इसको स्पष्ट करते हुए 
भत हरि कहते हैं कि काल ( नित्यकाल, अविनाशी त्रह्म ) का यह धम दै अर्थात्‌ 
काल की यह शक्तिविशेष है। पद ओर पदार्थ में क्ररूपी उपाधि (गुण) रहता है 
अतः डसे काल का धर्म (गुण) कद्दा जाता है अतएव वाक्य ( अनित्य वाक्य, 
अनित्य-ज्ञान, प्राकृतिक जगत्‌ ) की सत्ता नहीं है । 


क्रमो हि धर्म: कालस्य तेन वाक्य न विद्यते | वाक्य० २,४५१ | 
पुण्यराज का कथन है कि यह युक्ति संगत है कि क्रम द्वी वाक्य हे । पदार्थों में 


श्श्छ अथविज्ञान ओर व्याकरणद्शैन 


कितने ही भेद रहते हैं, वे पथकू-पथक पदार्थों में श्रकट नहीं होते हैं, परन्तु जब 
उनको विशेष क्रम से अन्य पदार्था के साथ रक्‍्खा जाता है, तब उस भेद विशें 
पता का ज्ञान होता है। अतः क्रम को वाक्य कहते हैं। क्रम का अथ यहां पर 
क्या है, इसको स्पष्ट करते हुए पुण्यराज ने कहा है पदों के क्रम को वाक्य कद्दते 
हैं, वर्णा के क्रम को नहीं। वर्णो' में यह क्रम ( वृत्ति, शक्ति ) नहीं है कि डनके 
रखने से अथ की अभिव्यक्ति होती है | वाक्य ० २, ५२ । 


वाक्य ओर पद किसे कहते हैं - क्रबाद के अनुसार वाक्य और पद का 
क्या स्वरूप है, इसके विषय में भत॒ हरि कहते हैं कि वर्णो' के केवल क्रममात्र को 
पद कहा जाता है और उसो प्रकार पदों के केवल क्रमविशेष को वाक्य नाम दिया 
जाता है, क्योंकि ऐसे ही वाक्‍्योें से अथ का ज्ञान होता है। 


वर्णानां च पदानां च, क्रप्मात्रनिवेशिनी । 
पदाख्या वाक्यसंज्ञा च । 
वबाक्य० २, ४३ | 


वर्ण और पद शब्द नहीं हैं--क्रमवाद जिस दाशनिक तत्त्व पर पहुँचता 
है, उसका डल्लेख करते हुए भतृ हरि ने बताया है कि केवल क्रम को ही शब्द 
(शब्दतत्त्व, नित्यशब्द, नित्यज्ञान त्रह्म) कहते हैं, बणे और पद को नहीं । यद्यपि 
बर्ण और पद में श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण से शब्दता का ज्ञान होता है, तथापि 
वाचकता वर्ण और पद में नहीं है, अपितु क्रम (वृत्ति) ही वाचक है। पुण्यराज । 


शब्दत्वं नेष्यत तयो:। वाक्य० २, ४३ । 
क्रम एव शब्दो न वर्णापदे । पुण्यराज । 
इस पर यह प्रश्न उठाया गया है कि पद क्रम को शब्द ( वाक्य ) मान 
लिया जाता है, क्योंकि वाक्याथे के बोध कराने के कारण डसकी साथकता है। 
वाक्याथ के विभाग से पदों की साथक्ता होती है, इसी प्रकार वर्णों के क्रम को 
शब्द ( वाचक ) क्यों नहीं माना जाता। वर्ण का क्रम भी पदा्थ का बोध कराने 
के कारण साथंक ही है| पदाथ के विभाग से वर्णों की भी साथंकता द्दोनी 
चाहिये | इसके उत्तर में कहते हैं कि वण ओर पद दोनों प्रकार के शब्दों में 
शब्दता समानरूप से है, परन्तु पदों के क्रम से वाक्याथे का ज्ञान होता है, और 
प्रत्येक वर्ण से अर्थ का ज्ञान नहीं होता है अतः पद्‌ को साथंक मानते हैं बर्ण 
को नहीं | वाक्य ० २, ५४ । 


--क्रियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं। 


इससे पूवे अखण्डपक्ष तथा खण्डपक्ष में भी अभिहितान्वयपक्ष के लक्षणों 
का वर्णन हो चुका है। अभिहितान्वय पक्त के अनुसार जो तीन लक्षण प्राचीन 


वाक्य ओर वाकक्‍्याथे ३२४ 


झाचायों ने किए हैं, उनका संक्तेप में भतृ हरि से निम्नरूप से वर्णन क्रिया है| 

ऊपर डल्लेख किया जा चुका है कि भ्रसिद्धि आदि के आधार पर वाक्य के 
स्थान पर वःक्य के एक अंश का भी प्रयोग किया जाता है। एक सुबन्तयद्‌ भी 
यदि उसके अन्दर क्रिया का अथ छिपा रद्दता है तो श्रन्य अर्थ की आकांक्षा न 
करने के कारण वाक्य माना जाता है।डस एक पद्‌ से ही जो अथे का बोध 
होता है, वह पूरे वाक्य के श्र का बोध करा देता है अत: व्यवहार में कठि- 
नाई नहीं होती । अत: पुण्यराज ने कहा है कि इस दृष्टि से भतृ हरि का अभि- 
प्राय यह है कि सारे ही पद व।क्य समभने चाहिए। पुण्यराज २, ३२७ | 


पद्म! त्र-येब।त्र वाक्थत्व॑ंम | पुर वराज। 


एक क्रियापद भी वाक्य होता है  पतश्ललि ने जिस प्रकार वाक्य के 
स्थान पर वाक्य के एक भाग के प्रयोग का उदाहरण देते हुए “पिणडीम्‌” और 
“तपंणम' सुबन्त पदों को दिया है, उसी प्रकार “गृहं प्रविश” (घर में घुसो ) 
वाक्य के स्थान पर केवल “प्रविश” ( घुसो ) एक क्रिया पद्‌ का उदाहरण दिया 
है। क्रियावाचक शब्द को द्वी वाक्य मानने वालों का अभिप्राय यह है कि केवलं 
एक पद के सदृश केवल एक तिडनन्त पद क्रियावाचक शब्द से भी पुरे वाक्य का 
अर्थ ज्ञात हो जाता है, अतः ऐसे क्रियापदों को एक वाक्य मानना चाहिए । 
“प्रविश” एक पूरा वाक्य माना जाना चाहिए। 


भत हरि ने अतएवं इस पक्ष को प्रस्तुत किया है कि ऐसे क्रिया शब्द जो 

अकेले होते हुए भी पूरे वाक्य का अथ बताते हैं अर्थात्‌ जिनमें कर्ता कम आदि 
का प्रसिद्धि के आधार पर आक्षेप कर लिया जाता है, उन अकेले क्रिया शब्दों 
को भी अथे की पति हो जाने के कारण वाक्य कहा जाता है। जैसे “देवो जल॑ 
वर्षति” ( बादल पानी को बरसाता है ) के स्थान पर “वषति” ( वर्षा हो रही 
है ) कहने से परे अथ का ज्ञान हो जाता है, क्‍योंकि प्रसिद्धि के आधार पर 
कर्ता बादल ओऔर कर्म जल का आक्षेव कर लिया जाता है, अतः ' वषति” एक 
क्रिया पद भी पूरे वाक्य के बराबर होने से वाक्य कहा जाता है । पुण्यराज । 

आख्यातशब्दे नियत सघन यत्र गम्यते । 

तदप्येक॑ समासार्थ वाक्यमित्यभिधंयते ॥ 

वबाफ्य० २, ३२७- २२८ | 


७--आ॥कांक्षा से युक्त पहले ही पद को वाक्य कहते हैं । 
८--आा्काँक्षा से युक्त पृथक-पृथक सारे पदों को वाक्य कहते हैं । 


ये दोनों लक्षण अन्विताभिधानवाद के अनुसार हैं। इन दोनों में थोड़ा ही 
अन्तर है, अत: भठ हरि ने इनकी व्याख्या एक साथ ही की है। इस मत का 


३२६ अथ विज्ञान और व्याकरणदशंन 


अभिप्राय यह है कि प्रत्येक पद एक वाक्य के बराबर हैं, वह पूरे अथ का प्रतीक 
है । प्रत्येक पद में यह शक्ति होती है कि जब वह वाक्य में प्रयोग किया जाता है 
तो वह अपना ही नहीं, अपितु वाक्य के अ्रन्तगंत अन्य शब्दों के भी अथ 
का बोध कराता है। अन्विताभिधान के विषय में कुछ विस्तार से आगे लिखा 
जायगा | 


प्रत्येक शब्द में वाक्य की शक्ति है--भ्ठ हरि और पुण्यराज ने इन 
दोनें मतों को निम्नरूप से रक्खा है। इन पक्षों का मत है कि प्रत्येक शब्द विशिष्ट 
शब्द होते हैं। जैसे “देवदत्त गामभ्याज” ( देवदत्त, गाय को हांक दो ) ओर 
“देवदत्त गां बधान” ( देवदत्त, गाय को बाँध दो )। इन दोनों वाक्यों में जो 
देवदत्त शब्दों का प्रयोग किया गया है, वह दोनों ही देवढत्त सबथा प्रथक हैं । 
दोनें में समानत। के कारण श्रम होता है कि ये एक ही नाम हैं। वक्ता ने पहले 
वाक्य में देवदत्त को एक शअ्रथ में प्रयुक्त किया है और दूसरे वाक्य में दूसरे 
अथ में । इसका ज्ञान वक्ता के कद्दे हुए आगे के शब्दों से होता दै, पहले में 
देवदत्त का सम्बन्ध गाय को हाँकने से है और दूसरे में गाय को बाँधने से । 
अतएव पहले में देवदत्त शब्द गाय हाँकने की क्रिया से युक्त विशिष्ट अथ में 
ज्ञात होता है ओर दूसरे में गाय बांधने की क्रिया से युक्त विशिष्ट अथ में | अतः 
प्रथम पद को वाक्य कहने का अभिप्राय यह है कि वाक्य का पहला पद ही 
वाक्य का सारा अर्थ बता देता है। वह समस्त विशेषणों से युक्त होता है और 
उसका सब प्रथम प्रयोग किया जाता है। अतः ऐसे वाक्यों का अर्थ संसृष्ट 
( मिश्रित, समन्वित ) अथ ही होता है। पुण्यराज, वाक्य ० २, १७ । 


पदार्थ वाक्यार्थ है-- द्वितीय पक्त का भाव यह है कि वाक्य में प्रारम्भ 
में ही विवक्षित अथ के बोध के लिए विशिष्ट पद का उच्चारण किया जाता 
है| अतः: या तो वाक्य के प्रथम शब्द में ही वाक्याथ की समाप्रि समभनी 
चाहिये, या वाक्य के प्रत्येक पद में वाक्याथ की समाप्ति समभनी चाहिये । 
भाव यह है कि वाक्य का प्रत्येक पद भी पूरे वाक्य का अर्थ बताता है। पुर्य- 
राजे, वाक्य ०? २, १८ । 
तषां तु रूत्स्नो वाक्‍यार्थः प्रतिभेदं समाप्यते | बाकक्‍्य० २, १८। 


स्पष्टीकरण के लिए अन्य पर्दों का प्रयोग इस पर यह प्रश्न किया जा 
सकता है कि यदि एक है पद से सारे वाक्य के अथ का ज्ञान हो जाएगा तो 
अन्य पदों को व्यर्थ मानता पड़ेगा । इसका उत्तर इस मत को ओर से भत्‌ हरि ने 
दिया है कि यद्यपि वक्ता को उसके ग्रत्येक पद से भ्रत्येक अथ का ज्ञान होता है, 
परन्तु श्रोता या ज्ञाता को वाक्याथ एक पद में पूरा होने पर भी तभी ज्ञात होगा, 
जब कि उसके भाव को स्पष्ट करने के लिए अन्य अभिव्यञ्ञक पदों का प्रयोग 
स्पष्ट अथ को और स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। वाक्याथ श्ञान व्यक्त का 


वाक्य और वाक्यार्थ ३२७ 


अभिव्यज्जक है, अतः वाक्य में पदान्तर को अनर्थक नहीं कहा जा सकता है। 
पुण्यराज । 


व्यक्तोपच्यञ्ञना सिद्धिरथस्य प्रतिपत्तृषु | बाक्य० २, १८ । 


भषृ हरि ने अन्विताभिधानवादियों की इस युक्ति का कई स्थानों पर खण्डन्‌ 
किया है । आगे अन्विताभिधान के खस्डन में उनका उल्लेख किया जाएगा। 


वाक्याथ-विचार 
अभिहितान्वयपक्ष ओर अन्विताभिधानपक्ष का स्पष्टीकरण 


जिस प्रकार वाक्य में लक्षणों के विषय में कई मत हैं, उसी प्रकार वाक्याथ 
के विषय में कई मत है | वाक्य का विभाग के योग्य मानने वाले व।क्याथ को 
अभिहितान्वय ओर अन्विताभिधान पक्ष के आधार पर स्पष्ट करते हैं । 

जयन्त ने न्यायमंजरी में दोनों पक्तों को अन्वर्थ बताते हुए इनकी योगिक अथ 
के रूप में व्याख्या की है। 


अभिहितान्बय भौर झन्विताभिधान--अ्रमिहितास्वय में षष्ठी तत्पुरुष 
समास है, जिससे इसका अथे होता है कि “अभिहितानाम्‌ पदार्थौनाम्‌ 
अन्वय:” जो अर्थ शब्दों के द्वारा कद्दे जा चुके हैं. उनका परस्पर अन्वय । इससे 
इस पक्ष का अ्रथ होता है कि प्रत्येक पद केवल अपने अपने पदाथ का बोध 
कराते हैं। पदार्थों का पद से बोध होने पर उनका आकांक्षा योग्यता आसत्ति के 
आधार प< परस्पर अन्यय (समन्वय ) हो जाता है। उस समन्वय (संसग) से 
अथ का बोध कराते हैं। न्‍्यायमंजरी, प्रष्ठ ३६४ । 


मम्मट ने काव्यप्रकाश में अभिहितान्बयवादियों के मत का संत्तेप में उल्लेख 
किया है कि उनका मत है कि पदार्थों का आकांक्षा योग्यता और सन्निधि के 
कारण समन्वय हो जाने से एक विलक्षण तात्पर्याथ निकलता है, जो कि पदार्थ 
से भिन्न होता है, उसको वाक्याथ कहते हैं । 


आकांक्तायोग्यतासलश्षिधिवशात्‌ पदाथांनां समन्वये तात्पर्थाथी विशेष- 

वपुरपदार्थोइपि समुल्लसतोत्यभिद्दितान्वयवादिनां मतम्‌ । 
; काठय० खूत्र ७ । 

अन्विताभिधान का भ्रथ है “अन्वितानां ( पदार्थीनाम ) अभिधानम” प्रत्येक 
पद केवल अपने पदार्थ का ही बोध नहीं कराता है, अपितु समन्वय युक्त पदार्थों 
का बोध पद कराते हैं। अन्यथा पर्दों का वाक्य नहीं हो सकता है। न्‍्याय- 
मंजरी, पृ० ३६४ | 

पुण्यराज ने और मम्मट ने अन्विताभिधानवादियों के मत को संक्षेप में 
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रखा है कि उनका मत है कि वाच्य ही वाक्याथ है। पदाथ ही वाक्‍्यार्थ है। 
वाक्याथ में पदाथ के अतिरिक्त और कुछ विलक्षण अथ नहीं होता है। 
बाचंय एवं वाक्याथे इत्यन्वितासि,धतवादिनतः। 
मम्मट, खूच ७। 


पदार्थ एवं वाफ्याथ: | पुण्य राज, वकथ० २, ४३ । 


मीमांसकों की दो शाखाएँ--यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि 
मीमांसकों की दो शाखाएं हैँ, एक अन्विताभिधानवादी ओर दूसरे अभिहितान्वय- 
वादी | प्रभाकर ( गुरु) के अनुयायी अश्रन्विताभिधानवाद को मानते हैं ओर 
कुमारिल ( भट्ट ) के अनुयायी अभिद्दितान्वयवाद को मानते हैं। मीमांसकों के 
दोनों पक्तों में बहुत विवाद है । भत्‌ हरि ने दोनों पक्षों का खण्डन किया है, अतः 
दोनें पक्त का कुछ विस्तार से डल्लेख डचित है। 


अभिहितान्वयवादियों का मत 


अन्विताभिधानपक्ष मानने में कठिनाइयां--जयन्त ने न्‍्यायमंजरी में 
( प्रू० ३६४--३६५ ) में संक्षेप में उनके मत को इस प्रकार रक्खा है कि अभि- 
हितान्वय पक्त इसलिए मानना चाहिये, क्योंकि पदार्थ के दी ज्ञान से वाक्या् 
का ज्ञान होता है | पदार्थ को न जाने हुए को वाक्याथ का ज्ञान नहीं देखा जाता 
है। पदाथ के विभाग से ही यह जाना जाता है कि इस शब्द का जाति अयथ है, 
इसका द्रव्य, इसका गुण ओर इसका क्रिया । यह तभी हो सकता है जब कि वह 
अथ पदों का हो। यदि अन्विताभिधान के अ्रनुसार पद-पढ़ान्तर के अर्थ से. 
समन्वित अर्थ का बोध कराएंगा तो यह निर्णय नहीं किया जा सकता है कि 
कितना किस शब्द का अथ है, क्‍योंकि उनके मतानुसार समन्वित अर्थ का ज्ञान 
होता है। यदि अन्विताभिधानपक्ष की ओर यह समाधान दिया जाय कि 
अआवाप ओर उद्घाप ( अन्वय-व्यतिरेक ) के द्वारा उसका निर्णय हो जाएगा तो 
यह भी ठीक नहीं है क्‍योंकि अन्वय-व्यतिरेक के समय भी अर्थ की स [मूह्दिकता 
बनी रहेगी । ऐसा तो हे नहीं कि कुछ ही वाक्यों में अन्वित अथे को कहने वाले 
पद हों और अन्यत्र वे शुद्ध अपने अथ को कहते हों, जिससे निर्णय हो । अपितु 
उनके मतानुसार सवत्र ही वाक्य वाक्याथ का सम्मिश्रित अथ बताता है, अतः 
प्रत्येक पद के अर्थ का निर्णेत्र करना बहुत कठिन है। और यदि पदार्थ की 
अपेक्ता न की जाए तो “गामानय” (गाय लाओ ) इस बाक्य से घोड़े को बाँधने 
का भी ज्ञान द्वोगा, क्योंकि उक्त वाक्य में गाय और लाने का कोई स्व॒तन्त्र अर्थ 
नहीं होगा। अतएब अभिद्दितान्वय पक्ष के अनुसार पदों के अर्थ की अपेक्षा 
करनी पड़ती है कि इतना इस शब्द का अथ है, यह निश्चयीकरण, पद जब 
शुद्ध अपने ही अथ को कहते हैं, तभी होगा | अतएवं पद और पदाथ का नित्य 
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सम्बन्ध मानना चाहिए। वृद्धव्यवबहार में जो वाक्य से अर्थ का ज्ञान होता है, 
बहाँ पर भी डस ज्ञान को पदाथे के ज्ञान तक मानना चाहिए, महीं तो प्रत्येक 
वाक्य में शक्ति का बोध कराना पड़ेगा ओर ऐसा करने में अ्रनन्तता आ जाएगी | 
साथ ही यह सम्भव भी नहों है कि प्रत्येक वाक्य का अथ बताया जाए। अतः 
शब्दों के द/रा व्यवह/र ही नष्ट हो जाएगा। देखने में आता है कि शब्दों के अर्थ 
का जानने वाले को कवि के नए श्लोक से भी डसके वाक्यार्थ का ज्ञान हो जाता 
है, इसको पद और पदाथे के ज्ञान के आधार पर ही मान सकते हैं। वाक्य से 
वाक्यार्थ का ज्ञान मानने पर पहले कवि के डस घाक्य को नहीं सुना है, अतः 
डसके अथ का ज्ञान नहीं हो सकता है। अत: अन्विताभिधान पक्ष को नहीं 
मानना चाहिए । 

भ्रन्य पदों का प्रयोग निरथक होगा---अन्विता प्रिधान पक्त को मानने में 
अन्य कठिनाई यह है कि अन्य पदों का उच्चारण करना केवल निरथक हो 
जाएगा। एक पद से ही समन्वितरूप से अन्य पद के अथे का ज्ञान सिद्ध ही है, 
बह पद भी अन्य समन्वित अथ का बाचक होगा, इस प्रकार एक ही शब्द सारे 
शब्दों के अथे का बाचक हो जाएगा। उसी से व्यवहार किया जाए, परन्तु यह 
संभव नहीं है। “गाय” कहने पर सारे गुण ओर क्रिया का ज्ञान होने से यह 
ज्ञान नहीं हो सकता कि किस गुण या किस क्रियायुक्त गाय को लें। इस प्रकार 
से गाय विशेष का ज्ञान न होने से व्यवहार नहीं चल सकता है, क्योंकि सब कुछ 
का एक शब्द से ज्ञान होना नहीं के ज्ञान के तुल्य ही है। जैसे पानी के इच्छुक को 
सारा समुद्र मरुस्थल के समान ही है, क्‍योंकि डससे पीने का कार्य पूर्ण नहीं होता । 
अन्विताभिधान में ऐसा कोई कारण नहीं है, जिससे यह निर्णय किया जाए कि 
गाय शब्द किसी विशेष गुण या क्रिया से युक्त गाय का बोध कराता है। 


पद का श्रथे मानने पर अभिहितान्वय--यदि यह कहा जाय कि अन्य 
पदों की समीपता मिश्चय का कारण होगी, तो उसमें दो बातें हैँ १-क्या वह 
अपने स्वरूप मात्र से अर्थ निश्चय करेगा, या २- अर्थ का बोध कराकर । दोनों 
ही प्रकार ठीक नहीं हैं। किसी पद के स्वरूप मात्र से अर्थात्‌ वाक्य में रहने मात्र 
से अर्थ निर्णय में कोई सहायता नहीं मिल्ती। बाक्य में शब्द का केवल 
रहना या न रहना बराबर दी है, क्योंकि जब तक उसके अर्थ का ज्ञान नहीं होगा, 
तब तक अ्रर्थनिणेय में सहायक नहीं होगा । यदि यह मानते हैं कि अन्य पद्‌ 
अपने अथ के बोध के द्वारा अर्थ का निणेय करता है, तब तो वह अभिदितान्वय 
दी हो जाता है, अतः यही श्रेयस्कर है कि पदों से पदों का अर्थ ल्लात हो जाता 
है, फिर इनका आकांक्षा सन्निधि योग्वता के कारण परस्पर सम्बन्ध हो जाता है। 
जो जिसकी आकांत्ा करता है या जो जिसके समीप है और जिसका जिससे 
सम्बन्ध हो सकता है, उसका डससे सम्बन्ध तो हो जाता है, अन्यथा नहीं:। 
झअझतएव अंगुल्यभ हस्तियूथशत्तमास्ते” (अंगुली की नोंक पर सी हाथियों के मुख्ड 

४ 


३३० अथ विज्ञान ओर ठयाकरणदशन 


बेठे हैं ) इस वाक्य में योग्यता नहीं है, अतः सम्बन्ध नहीं होगा, ओर यह वाक्य 
नहीं माना जाएगा। अन्वितानिधानवादियों के अनुसार यहाँ पर भी अन्वय 
होना चाहिए। अतः उक्ताथक पदार्थों का ही अन्वय होना चाहिए। अतः उक्ताथेक 
पदार्थों का ही अन्चय मानना चाहिए। अतएव कहा है कि पद अपने अपने अर्थ 
को बताकर सफल हो जाते हैं, वे वाक्याथ का बोध कराते हैं | न्यायमंजरी, 
प्ृू० ३६४--३६५ । 


१--वाक्य का अर्थ संसर्ग (मेल) है । 


अभिहितान्वय पक्ष के अनुसार वाक्य के तीन अथ हो सकते हैं। उनका 
संक्तेप में स्वरूप निम्न है। संघात आर क्रम दोनों वाक्य के लक्षणों का वाक्याथ 
संसग ही माना जाता है । 


सम्बन्ध वाक्याथ है--पतझ्जलि ने महाभाष्य में ( १, २, ४५ ) एक उदा- 
हरण द्वारा पदार्थ की अपेक्षा वाक्वाथ की विशेपता को समभाया है, “देवद्त्त 
गामभ्याज शुक्लां दण्डेन ” ( हे देवदत्त, सफेद गाय को डंडे से हांक दो ) में यह 
नहीं कहा जा सकता है कि पदों के अथ के अतिरिक्त वाक्य का और कोई अथ 
नहीं है । उक्त वाक्य में सम्बन्ध की ओर सत्ता वाक्य में बढ़ जाती है। प्रथक- 
प्रथक पदों में वह सम्बन्ध नहीं रहता है, परन्तु वाक्य में वह सम्बन्ध बढ़ जाने 
से वाक्य साथक और पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर देवदत्त ही कर्त्ता है, गाय ही 
कम है, हाँकना ही क्रिया है, ओर सफेद ही गुण है, यह सामान्य अश्रथ में थे 
इनकी विशेष श्रथ में जो सत्ता हे, वही वाक्या्थ है। अतएव पतजञ्ञलि कहते हैं 
कि “यद्त्राधिक्यं वाक्याथ: सः” ( महा० २, ३, ४० ) इसमें जो अधिकता आ 
जाती है, वह वाक्याथ है | 


संसग वाक्याथ हैं---भतृ हरि ने इस पक्ष का उल्लेख करते हुए कहद्दा हे 
कि इनका मत दै कि अकेला पद्‌ शब्द जितने और जिस अथे का वाचक है 
वाक्य में भो वह उतने ओर उसी अथ का बोध कराता है। पढों के समुदाय में 
अर्थात्‌ वाक्य में पदों का परस्पर समन्वय टोने पर पदाथ के आधार 
पर जो अधिक अथे निकलता है, उसको संसर्ग (मेल, मिश्रण, एकीभाव ) 
कहते हैं। यह विलक्षण वाक्याथ अनेकों पदों के मेल का परिणाम है। 
बाक्य० २, ४९--४२। 


संसगंवाद में दो मत- संसर्गबाद के मानने वालों में भी दो मत हैं, एक 
जातिबादी और दूसरे व्यक्तिबादी । व्यक्तिवाद के समथकों का इस विषय में 
मत है कि वाक्याथ अनेक पढ़ों में रहता हुआ भी जिस प्रकार जाति प्रत्येक 
ग्यक्ति में समाप्त होती है, इसी प्रकार वाक्याथे भी प्रत्येक वाक्य के भेद में 
समाप्त होता है। इसका भाव यह है. कि वाक्याथ पृथक होने पर भी प्रत्येक पद्‌ 
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में रहता है । अन्य जातिबादी आचायों कामत है कि जैसे संख्या दस, बीस 
सी आदि की समाप्रि प्रत्येक भेद में नहीं होती है, अपितु समुदाय में होती 
है, उसी प्रकार वाक्याथे की समाप्ति प्रत्येक शब्द में नहीं, अपितु समस्त वाक्य में 
होती है। बाक्य ० २, ४३ । 


२--संसग के कारण निराकांक्ष होते हुए भी विशेष में अवर्थित 
पदाथ वाक्याथ है। 


संसगंवाद में निराकांक्षावाद--पहले लिखा जा चुका है कि पुण्यराज 
ने भठ हरि के मतानुसार कात्यायन और जैमिनि के लक्षणों को भी संघात पक्त के 
अन्द्र समाविष्ट माना है । कात्यायन ओर जैमिनि पद समूह को वाक्य कहते 
समय अभिहितान्वय पक्ष की अपेक्षा कुछ सूक्ष्म तथ्य कहते हैं। डसका भतृ हरि 
ओर पुण््यराज ने निम्नरूप से स्पष्ट किया है । 


पदार्थ ही वाक्याथे है-संघात पक्त को अभिहितान्बय पक्ष की दृष्टि से 
मानने पर जो वाक्याथ होता है उसका स्वरूप ऊपर दिया गया है। संघात पक्त 
को अन्विताभिधानवाद के दृष्टिकोण से समभने पर उसका अभिप्राय होता है 
कि पदाथ ही वाक्‍्याथे है। पदार्थ के अतिरिक्त संसग ओर कोई तत्त्व नहीं है। 
वह पदार्थ क्या है, उसको स्पष्ट करते हुए भत्‌ हरि कहते हैं कि उसे सामान्य 
(जाति ) कहते हैं, वही संसगात्मक है। अर्थात्‌ सामान्य का स््ररूप ही संसर्ग 
है। उसमें समस्त भेदों का समावेश है। उसका आकांक्षा योग्यता सन्निधि के 
कारण पदान्तर से संस होता है, अत: उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। डसी के 
विभिन्‍न पदार्थों के साथ संसग होंने से विभिन्न रूप हो जाते हैं | डस सामान्य 
( जातिरूपी तत्त्व ) को वाक्याथ कहते हैँ। वाक्य० २, ४४ । 


यहाँ यह प्रश्न होगा कि पदार्थ को जातिरूपी मानने पर आकांक्षा के समय 
डसका अथ स्पष्ट नहीं होगा। उसका उत्तर दिया है कि आकांक्षा के समय 
वाक्य।थ में जो स्पष्टता का दोष आता है, उप्तको अन्य पदार्थ की समीपता दूर 
कर देता है, जब भेद की आकांक्षा होती है तब जातिरूपी सम्बन्ध उसमें भेद 
उत्पन्न कर देता है ओर वह पदाथे सामान्य पदा्थ न रहकर विशिष्ट पदाथं हो 
जाता है । वाक्य ० २, ४५ । 

जातिवाद के विवरण में पहले लिखा जा चुका है कि गाय को न गाय कह 
सकते हैं, ओर न यह कह सकते हैं कि वह गाय नहीं है | उसमें गेात्व जाति का 
सम्बन्ध होने से डसे गाय कहते हैं। यदि गात्व जाति का उसमें सम्बन्ध न हो तो 
वह गाय नहीं कही जा सकती है | 


दोनों पक्षों में अन्तर--यह्‌ प्रश्न किया जा सकता है कि उक्त दोनों 
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बाकयाथों में दया अन्तर है | इसका उत्तर पुण्यराज ने दिया दह कि पहले प्ष 
में वाक्य में पदों का उतना ही अथे होता है, जितना कि उनका अकेले का होता 
है। संसग जो कि पदों में हो जाता है, बह संघात ( समूह बाक्य ) का अथ है । 
इस पक्ष में पद का अथ उसी प्रकार सामान्य रूप में रहता है, डसकी ही 
भिन्‍न पदों के सन्निधान से उन विशेष अर्थों में उपस्थिति होती है। पुण्यराज, 
वाक्य० २, ४६ । 
वाक्याथ सम्बन्ध का स्वरूप---संघात पक्त में संसग को वाक्याथ बताया 
गया है । उस पक्त में संसग ( सम्बम्ध ) जो कि वाक्याथ्थ माना गया है, पदार्थ 
से सबंदा ए्थक नहीं रहता है, उसकी स्थिति पदाथे में या तो जाति के तुल्य 
रहती है या संख्या की तरह। इस पक्ष में वाक्याथ को पदार्थ से १थक नहीं माना 
जाता है। इस पक्त में उस संसर्ग का ज्ञान कैसे होता है, उसका उत्तर दिया है कि 
वह सवंथा अनुमानगम्य है, पद समुदाय का वाच्य नहीं है । किन्तु समस्त भेदों 
गुणों से यक्त सामान्यरूप ( जातिरूप, निर्लेप ) रहता है। विशेष पदार्थ के 
साथ सम्बन्ध से डसकी विशेष में स्थिति हो जाती है। अ्रतः उसे विशेष पदार्थ 
कह देते हैं। बही वाक्याथ होता है | पुरयराज, वाक्य ० २, ४७ 
भठ हरि ने अतएव कहा है कि सम्बन्ध का उसके काय से ही अनुभव किया 
जा सकता है | उसका कोई स्वरूप नहीं दिखाया जा सकता है | उसका अथ है, 
पदार्थ की किसी विशेष अ्रथ में विश्रान्ति। इस विशेष अर्थ में विश्रान्ति से 
अनुमान किया जाता है, कि डसके साथ उस पद का सम्बन्ध है। “इदं तत्‌' 
( यह है ) इस रूप में उसको कभी नहीं देखा जा सकता है। अतएवं उसको 
अत्यन्त असत्वरूप ( अदृश्य ) माना जाता है | पदा्थ से अतिरिक्त डसकी सत्ता 
नहीं हे | पुर्य राज । 
कायोनुमेय: सम्बन्धों रूपं तस्य न दृश्यते | 
असत्त्बभूतमत्यन्तमतस्तं॑ प्रतिजानते ॥ 
बाक्य० २, ४७। 
संघात और क्रमपक्ष का भावाथ--संघात और क्रमपक्ष दोनों के 
सिद्धान्तों का निष्कर्ष लिखते हुए भतृ हरि कहते हैं कि संघातपक्ष का निष्कष 
यह है कि जिस प्रकार प्रत्येक बण का कोई अथ नहीं होता है, अपितु उनके समु- 
दाय पद का अथ होता है, इसी प्रकार प्रत्येक पद का कोई अथ नहीं होता है 
अपितु उन पदों के समुदाय वाक्य का दी अथ द्वोता है। जिस भ्रकार पदों के 
अवयव वर्ण निरथक हैं, इसी प्रकार वाक्य के अवयव वर्ण निरथंक हैं। इसी 
प्रकार वाक्य के अवयव प्रत्येक पद्‌ निरथक होते हैं। पुण्य राज । 
यथा सावयवा वर्णा बिना वाच्येन केनचित्‌ । 
झथंवन्‍्तः समुदिता वाक्यमप्येबमिष्यत ॥ 
ह वाक्य ० ९, ४2 । 


बाज्य ओर वाक्यार्थे ३३३ 


क्रम-पक्ष का निष्कष यह है कि अकेले पदों का कोई अर्थ नहीं है, इस पक्त 
में कुछ का मत दे कि पढों का अपना क्रम कुछ अर्थ रखता है । इनको क्रम विशेष 
से उच्चारण करने से वाक्य बन जाता है। पद बाक्य बनाने के लिए साधन 
हैं. अत: निरथंक हैं। ऐपे वाक्य से वाक्याथ भी दो प्रकार का होता है। जो पदों 
का कुछ अथ मानते हैं, डनके मत से वाक्याथ पदार्थ से भिन्न होता है, उसको 
संसर्गात्मक पथक अथ मानते हैं। जिनके मत में पद अनर्थक है, केवल व/क्ष्य के 
उपाय हैं, उनके मत के संसर्ग के कारण निराकांक्ष होते हुए भी विशेषार्थ में 
बयवस्थित पदाथ बाक्याथ होता है | पुण्यराज | 


अनर्थंकान्युपायत्वात पदार्थेनाथंवन्ति वा। 
क्रमे शोच्चारितान्यादुर्वाक्याथ भिन्नलक्षणम ॥ 
घाक्य० २, ५६ । 


३--प्रयोजन वाक्य का अथ है। 


पुण्यराज का कथन है कि कोई प्रयोजन को वाक्य का अथ मानते हुए उसको 

य पाँच वाक्यार्थों से प्रथकू करके षष्ठ वाक्यार्थ मानते हैं, परन्तु कतिपय 
आचार्यों का मत है कि प्रयोजन सभी वाक्यार्थों में रहता है, अत: इसको प्ृथक्‌ 
वाक्याथ नहीं मानना चाहिए । पुण्यराज । वाक्य ० २, १--२। 


जेंमिनि का मत--जयन्त ने प्रयोजन को वाक्यार्थ मानते हुए इसका बहुत 
विस्तार से वर्णन किया है | जयन्त ने पहले मीमांसकों के दृष्टिकोण से फल को 
वाक्याथ बताया है | जैमिनि ने मीमांसादशंन में कहा है कि जैमिनिका कथन 
है कि प्रत्येक कर्म किसी विशेष फल के लिए किये जाते हैं । 
कर्माणयपि जैमिनि: फलाथेत्वात्‌ | मीमांसा० ३, २, ४। 

परन्तु जैमिनि इससे आगे चले जाते हैं ओर कहते हैं कि फल की अपेत्ता 
पुरुप मुख्य है, क्योंकि स्वर्ग आदि फल भी पुरुष के लिए होते हैँ। पुरुष यत्न 
करता है कि फल को प्राप्त करू और उसको अपने डपभोग में लाअ। अतः फल 
की अपेक्षा पुरुष प्रधान है। फिर उसके पश्चात्‌ कहते हैं कि पुरुष से भी मुख्य 
क्रिया है, क्‍योंकि पुरुष कम करने के लिए है। न्यायमंजरी, प्रष्ठ ३:३--३०६ | 

फल च पुरुषाथत्वात्‌ | पुरुषएश्च कर्मर्थत्वात्‌ । 
मीमांसा० ३, १,५-६ | 

जैमिनि ने इस प्रकार सृष्टि के क्रम को बताया है कि कम फल के लिए है, 
फल पुरुष के लिए है और पुरुष कम करने के लिए है| फिर क्रम चल पड़ता है 
कि क्रम फल के लिए ओर फल पुरुष के लिए | इस चक्र में कोन मुख्य है कोन 
गौण ? यह नहीं कहा जा सकता है। सभी मुख्य हैं और सभी गोण वाकयार्थ हैं, 
क्योंकि साथ्य और साधन दोनों हैँ। न्‍्यायमंजरो, प्रु० ३०६। 
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नेयायिकों का मत--जयन्त ने नैयायिकों के मत से फल ज्ञान को प्रेरक 
मानते हुए इस पक्त पर जो आक्षेप किए हैं उनका विस्तार से खण्डन किया है । 
( पृष्ठ ३२६--३३२ ) | जयन्त ने गौतम को डउद्धुत किया है कि मनुष्य जिस 
किसी अ्रथ ( लक्ष्य, उद्दे श्य ) को लक्ष्य बनाकर किसी काय में प्रवृत्त होता है उसे 
प्रयोजन कहते हैं। 
यमथथमधिरत्य प्रवतते तत्प्रयोजनम्‌ । न्‍्याय० १, १, २४। 


जयन्त ने इस पक्त के समथन में कहा है कि फल वस्तुतः प्रधान ( मुख्य ) 
है, क्योंकि कोई भी ज्ञानवान्‌ व्यक्ति कोई कार्य निष्फल या निष्प्रयोजन नहीं 
करता । वेद के आदेश, गुरु की आज्ञा, राजा की आज्ञा से भी काय को तभी 
करते हैँ, जब कि उसका कुछ प्रयोजन या फल देख लेते हैं । किसी न किसी फल 
या प्रयोजन को लक्ष्य में रक्खे बिना कोई काय नहीं किया जाता है। न्‍्यायमंजरी, 
पृ० ३०३ | 
प्रयोजन वाक्पा्थ हे--भर्त हरि का कथन है कि यदि प्रयोजन को वाक्य 
का अर मानें तो डसको दो प्रकार से रख सकते हैं, एक अभिद्वितान्वय और दूसरा 
अन्विताभिधान के दृष्टिकोश से | अभिहितान्वय पक्ष के अनुसार इसका भाव 
होता है कि वाक्य का जो वाक्याथ है, वह पदों का अथ है। वाक्य का अथ 
वाक्य का प्रयोजन है | किस प्रयोजन या डहं श्य से वाक्य कहा गया है, यह पदों 
के अथ नहीं बताते हैं, यह वाक्य ही बताता है, अत: यह पदार्थ नहीं अपितु 
वाक्याथ है | इसका भत्‌ हरि ने खण्डन किया है कि ऐसा मानने वालों के मत 
में वाकथों का परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता है । कील, लोहे की सीकों के सदश 
वाक्यों का क्रिस आधार पर सम्बन्ध हो सकता है| इनका सम्बन्ध वाच्यता के 
आधार पर दो सकता था, वह वाच्याथ वाक्‍्यों में हे ही नहीं, अतः बाच्य 
असम्बद्ध दो जाते हैं और डनका परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता | 
अत: अन्विताभिधानपक्ष के आश्रय से इसका समथन किया है कि क्रिया 
वाचक पदों में सारे साधन अन्तनिहित रहते हैं श्रत: वे निराकांक्ष रहते हैं | 
क्रियावाचक पद ही परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा करते हैँ। अत. अन्विता- 
भिधान के अनुसार वाक्यों में परस्पर सम्बन्ध हो जाएगा। वाक्य० २, 


११५४५-१५११६ । 
अभिहितान्वयवाद का खण्डन 


अभिहितान्वयवाद की असारता--मीमांसकों का यह कथन है कि पद 
समूह ही आकाज्षा योग्यता सन्निधि के कारण परस्पर समन्वित होकर वाक्य 
हो जाता है ओर संसर्ग वाक्याथ है। इसका खण्डन करते हुए भत हरि एवं 
पुण्यराज कहते हैं कि 'देवदत्त शुक्क गाय को डंडे से दांक दो! । इसमें देवदत्त 
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आदि पद ही वाक्य हैं। यदि इसमें देवदत्त शब्द केबल अपने अथ का बोध 
कराता है तो अगले गाय आदि शब्दों के उच्चारण के समय वह तिरोहित हो चुका 
' है ओर उसकी सत्ता नहीं रही है क्‍योंकि वाणी के द्वारा उथारण क्रमशः ही 
होता है | देवद्त्त शब्द का अभाव हो जाने से अगले अन्य शब्दों के सुनने पर 
देवदत्त शब्द के अ्रथ का ज्ञान नहीं होगा ओर न उसकी किसी विशष अथ में 
उपस्थिति होगी | यदि यह किसी प्रकार मान भी लिया जाए कि स्मरण के द्वारा 
डसकी उपस्थिति हो जाएगी, फिर भी डसका विशष श्रथ नहीं हो सकता है । 
इनमें सबसे बड़ा दोष यह आएगा कि मीमांसक शब्द ओऔर अथे का सम्त्नन्ध 
नित्य मानते हैं, वह शब्द और अथ का सम्बन्ध अनित्य सिद्ध हो जाएगा। 
पहले सब शब्दों का सामान्य अथ स्वीकार करना फिर उसको अन्य पद के साथ 
सम्बन्ध होने पर छोड़ देना युक्तिसंगत नहीं है। क्या कारण है जिससे उनके 
श्रर्थों को छोड़ते हैं। यदि यह भी मान लिया जाए कि वे अपने अथे को छोड़ 
देते हैं तो फ़िर अपने अथे को छोड़ने के बाद अन्य पद के साथ सम्बन्ध होने 
पर किस अथ का बोध करायेंगे। अन्य शब्द के अथ के वे वाचक नहीं हैं, अत 
उनके अथ का तो बोध वे करा ही नहीं सकते हैं। पुण्यराज, २, १४ | 


शब्दाथ झोर वाक्याथ निराधार मानना पड़ेगा---यदि यह तक किया 

जाए कि उक्त वाक्य से अर्थ का ज्ञान होता है, अत: समुदाय की साथकता का 
अपलाप क्‍यों करते हो । इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया है कि जिस प्रकार से 
अभिहितान्वयवादी अथ का बोध बताते हैं, वह प्रकार ही ठीक नहीं है । अन्य 
शब्द में अन्य शब्द के श्रथे का बोध कराने की शक्ति नहीं है। अतएव उनके 
अनुसार वाक्याथ को ही निराधार मानना पड़ता है, क्योंकि' वाक्य में कोई शब्द 
नहीं है जो उस अथे को किसी प्रकार बत्ता सके | यह एक ओर दोष है जो अ्रभि- 
हितान्वयवाद्‌ में आता है, यदि वाक्याथ को इस प्रकार का मान लें तो पदों का 
अथ भी निराधार मानना पड़ेगा। प्रत्येक पद में एक से अधिक वर्ण रहते हैं, 
क्रमशः उनका उच्चारण किया जाएगा। वह नष्ट भी होता जाएगा, अतः एक 
शब्द भी किसी प्रकार नहीं बन सकता है | जब पद ( शब्द ) नहीं होगा तो पदाथ 
( शब्दार्थ ) ही कैसे होगा। इस प्रकार से अभिहितान्वयवाद मानने पर भीमां 
सफों को शब्द और अर्थ में जो वाच्य वाचक भाव सम्भव है, उसको भी छोड़ना 
पड़ेगा | पुरयराज । 

सामान्याथोस्तिरोभूतो न बिशेषेष्वतिष्ठते | 

उपात्तस्य कुतरुत्यागो निवृत्त: क्वावतिष्ठताम।॥ 

अशाब्दो यदि वाक्यार्थें: पदाथों 5पि तथा भव्रेत्‌ | 

पव॑ च सति संबन्धः पदस्याथंन हीयत।॥ वाक्य० २, १५--१६। 
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संरूृष्ट ( मिश्रित, समन्बित ) रूप से नहीं है बह संसर्ग रूपी बाक्याथ के प्रति- 
पादन के लिए केवल उपाय है, क्योंकि वाक्य के अथ का ज्ञान पदों के अर्थ के 
ज्ञान से ही होता है । इसका खण्डन करते हुए भत्‌ हरि कद्दते हैं कि इसका अभि- 
प्राय यह होगा कि पहले अश्न पदों में नहीं था, किन्तु पदों के समूह में जिस क्रम 
से पढ़ों की संख्या बढ़ती जाती है, डसी क्रम से अर्थ भी क्रमशः बढ़ता जाता है। 
जो वाक्यार्थ है, वह अत्यन्त विशिष्ट और सुदृढ़ है । इसको इस प्रफार से जाना 
जाता है कि पहले उसको छिन्‍न किया गया ओर बाद में उसको गंथ दिया गया । 
इस प्रकार वाक्यार्थ विशिष्टतर अथ है। पहले अथ को असंसृष्ट मानकर डससे 
वाक्याथ का ज्ञान मानना ठीक नहीं है । इसका भाव यह है कि वस्तुत. बाक्याथ 
एक ओर अखण्ड है | बाक्य से ही अ्रथ का ज्ञान करते हैं। डसमें पद और 
पदाथ की सत्ता ऐसी ही है, जैसे किसी एक पदाथ को तोड़ कर जोड़ना । वाक्य ० 
२, २५०- *४१ | 

नेयायिकों का मत--जयन्त ने नेयायिकों के दृष्टिकोण से अभिहितान्धय- 
बाद का खण्डन विस्तार से किया है। उनका कथन है कि शब्द दीपक के तुल्य 
नहीं है, जो कि बिना जाने हुए ही अथ का बोध कराए । व्युत्पत्ति वृद्ध व्यवहार 
से होती है । बृद्धव्य वद्ार वाक्य से होता है, पद से नहीं, क्योंकि अकेले पद का 
प्रयोग नहीं किया जाता है । अर्थ प्रकरण आदि से जहाँ पर भअन्य अथ का 
ज्ञान होता है, वहाँ अकेले पद के प्रयोग को भी वाक्य के समान मानना चाहिए | 
बक्ता समन्वित अर्थ को बोध कराने की इच्छा से वाक्य का प्रयोग करता है 
श्रोता ओर समीपस्थ वाक्य से ही अथ सममभते हैं। इसको वाक्य से बाक्‍्यार्थ 
का समभना कहते हैं | वाक्य किसे कहते हैं, सामृहिक रूप से अर्थ का बोध 
कराने बाले पढ़ों को वाक्य कहते हैं। अतएव मैमिनि का कथन है कि एकार्थक 
पद्समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में पद्समूह एकार्थक होता है। यदि पद 
पृथकू-पथक्‌ अथ का बोघ कराएंगे तो यह सामूहिक कारये नहीं द्वोगा। जिस 
प्रकार एक पकाना क्रिया में बाह्य साधन लकड़ी आदि का डपयोग किया जाता है 
पालकी को उठाने वाले इकट्ठ पालकी को डठाते हैं, इसी प्रकार सारे पद इकट्ट 
बाक्याथ का बाध कराते हैं । यह सामूहिक शक्ति मानने पर अन्विताभिधानबाद 
होता है | अनन्वित आर प्रथक्‌ स्वार्थ रखने बाले शऋ६ पदों को मानने पर, उनका 
सामूहिक कार्य बाक्यार्थ नहीं हो सकता है। न्‍्यायमंजरी, पृ० ३६६ | 


अन्क्तिभिपान पक्ष 
४--संरूष्ट अर्थ को वाक्याथ कहते हैं। 


अन्विताभिधान का शब्दाथ और भावार्थ दिया जा चुका है। अभिहितान्वय- 
भाद के खणडन से अन्बितामिधानपक्त की स्थापना होती है, जयस्त ने न्‍्यायमंजरी 


वाक्य और वाक्यार्थ ३१७ 


में ( ४० ३६६ - ३६६ ) अन्विताभिधानपक्ष पर जो आक्तेप अ्रभिहितान्वयवादियों 
की ओर से दिए गए हैं, उनका विस्तार से निराकरण किया है। 


प्रभाकर तथा उनके अनुयायी मीमांसकों ने अन्विताभिधान पक्ष को युक्ति- 
संगत ओर ग्राह्म माना है । दार्शनिक दृष्टिकोण से यह पक्त अभिहितान्वयवाद से 
श्रेष्ठ है। बाक्य के सप्तम और अष्टम लक्षण को मानने पर वाक्यार्थे संसृष्ट 
अर्थ होता है। इसका अभिप्राय यह है कि वाक्यार्थ वाक्य से प्रथक्‌ या अतिरिक्त 
नहीं है, बह पढों में दी रहता है, प्रत्येक पद्‌ अपने सामान्य अर्थ का ही बोध नहीं 
कराता है, अपितु अन्य पदों के अथ से समन्वित अर्थ का बोध कराता है। श्रत: 
इस पक्ष का मत है, कि पदाथे या वाच्याथ ही वाक्याथ है। इस पक्त को भी दो 
दृष्टि से रकखा गया है एक का मत है कि संरृष्ट अर्थ वाक्याथ है और दूसरों 
का मत है कि क्रिया वाक्याथे है। 


क्रिया ओर कारक का अभिन्न सम्बन्ध--भठ हरि और पुण्यराज ने 
इस मत के मोलिक सिद्धान्त को स्पष्ट किया है कि साध्य और साधन दूसरे 
शब्दों में क्रिया ओर कारक अत्यन्त समन्वित हैं। साधन और साध्य दोनों एकत्र 
नियम से रहते हैं। साधन श्रर्थात्‌ कारक ( कर्ता, कम, करण आदि ) में क्रिया 
अवश्य रहती है | पतख्लनलि ने ( महा० १, ४७, २३ ) कारक की व्याख्या करते हुए 
अतएव कहा है कि कारक शब्द अन्वर्थ है, कारक इसलिए कहा जाता है कि 
“करोतीति कारकम” (वह क्रिया करता है)। इसको स्पष्ट करते हुए केयट ने 
प्रदीप में कहा है कि क्रिया साध्य है, अतणव शब्द के द्वारा क्रिया की ही प्रतीति 
होती है | क्रिया को सिद्ध करने वाले को कारक कहते हैं । | उसी कारक के अन्य 
नाम कर्म, करण, अपादान आदि है। भत्‌ हरि अतएब कहते हैं कि जिस प्रकार 
साधन में साध्य ( क्रिया ) नियम से रहता है, डसी प्रकार क्रिया भी बिना साधन 
( कारक ) के नहीं रहती है। क्रिया को करने वाला भी कोई अवश्य होता है । 
साध्य ओर साधन नियम से सवंत्र रहते हुए भी जब आकांक्षा योग्यता आदि के 
द्वारा उनका अन्य पदाथे के साथ सम्बन्ध होता है, तब वह नियम रूप में प्रकट 
हो जाता है। अत: भाव यह होता है कि एक पद में अन्य पदों का भाव भी 
रहता है। पदान्तर के भाव से युक्त पद को ही वाक्य कहते हैं। पदा्थ ही 
बाक्याथ होता है। पुएयराज | 


नियतं साधने साध्य क्रिया नियतसाधना । 
3७ 
स सशन्निधानमात्रण नियम: सन प्रकाशते ॥ 
वाक्य ० २, ४८ ! 


क्रिया प्रधान है भौर कारक गौण--इस पर यह प्रश्न स्कभाविक है 
कि यदि क्रिया और कारक दोनों में परस्पर अपेक्षा समान है तो कोन मुख्य है 
४३ 
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ओर कोन गोण । इसका उत्तर भत्‌ हरि ने दिया है कि नाम अर्थात्‌ कारक क्रिया 
में गुण रूप से रहता है ओर अन्य पद्‌ की आकांक्षा करता है। क्रिया ( क्रिया- 
वाचकशब्द) साध्य है, वह मुख्यरूप से रहता है और कारक पदों की अपेक्षा करती 
है। वाक्य० २, ४६ | 


इस मत में प्र-येक पद में बाक्याथ रहता है, अतः प्रथम शब्द ( पद) में ही 
या प्रथक्‌-प्थक सारे पदों में वाक्याथे की समाप्रि समभनी चाहिये । (वाक्य० २, 
१८) भत हरि ने संसष्ट अ4 की व्याख्या करते हुए कहा है कि अभिहितान्बयवादी 
के मत में पहले पदों के अ्रथों का अग्रिम पदों के साथ समन्वय होकर संसग 
वाक्याथ होता है | किन्तु अन्विताभिधानपक्ष में इसके विपरीत, अग्रिम पदों से 
जो अथ कहा जाएगा, उन अर्थों से युक्त पहला ही पद होता है, अ्रतः डससे 
संरुष्ट अथ निकलता है। इस पक्त में आगे के शब्द उस संरूष्ट ( समन्वित ) 
अर्थात्‌ अप्रकट या गुप्त अथ को स्पष्ट करने के लिए होते हैं। ( पुर्यराज, वाक्य ० 
२, ४१८ ) | 


नेयायिकों का मत--जिस प्रकार मीमांसकों में दो मत है, उसी प्रकार 
नेयायिकों में भी दो दृष्टिकोश से विचार किया गया है। जिस प्रकार कुमारिल 
ने वाक्याथ को पढ़ाथे से पृथक माना है डसी प्रकार जगदीश ने शब्दशक्तिप्रका- 
शिका में वाक्याथ को अपूष ओर विलक्षण माना है | 


विलक्षणो बोधः । वाक्याथ स्यापृधत्वेन | वाक्याथानामपूर्वत्वात्‌ । 
( श्लोक ३-५ ) 
जयन्त ने वाक्यार्थ को अपूब या बिलक्षण न कहकर संस्ृष्ट पदार्थों को 
बाक्याथ माना है | जयन्त का कथन है कि गोतम ने केवल पद्दाथ का प्रतिपदन 
किया है कि “व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदार्थे:” ( न्‍्याय० २, २, ६३ )। 


व्यक्ति आकृति और जाति तीनों पदाथ हैं, गौतम ने पदार्थ के प्रतिपादन से 

ही वाक्याथ का भी प्रतिपादन मान लिया है। पदार्थों से अतिरिक्त जो वाक्याथ्े 
का प्रतिपादन नहीं किया है, उसका अभिप्राय यह है कि “पदाथ एवं वाक्याथे:” 
( पदार्थ ही वाक्याथ ) है | तो कया इसी पक्त का अनुमोदन करते हो कि पदाथ 
वॉक्याथ है | हाँ, यही मत है। एक पद का अर्थ वाक्याथ नहीं द्योता है, श्रपितु 
अनेक पदार्थो' को वाक्याथ कहते हैं हमारे कथन का अ्रभिप्राय यह है कि परस्पंर 
सर्गयुक्त पदार्थ समुदाय वाक्याथे होता है | संसगे ही अधिक है, इस प्रकार से 
जहाँ पर आधिक्य कहा जाता है, उसके विषय में यह विचार है कि विशेष के 
अआक्षेप किए बिना संसर्ग नहीं हो सकता है, अत: विशेष वाक्याथ है, यह कहा 
जाता है। संसर्ग से वाक्यार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि संसग ( सम्बन्ध ) कोई 
पदार्थ नहीं है। “शुक्व गाय को लाओ” इस पदार्थ समुदाय में संसगंवाची पद्‌ दे 
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ही नहीं । यदि रख दिया जाय तो भी उसका अन्वय नहीं होगा, जेसे “शुकू गाय 
को लाओ संसग” इसमें संसगे का क्या अथ होगा । अतः संसृष्ट पदार्थ वाक्य 
है, संसगे नहीं | कहा भी गया है कि “सम्बद्ध पदार्थों से सम्बन्ध का ज्ञान होता 
है? | जैसे तन्तुओं से घट, घास विशेष से चटाई, प्रथकर्‌ अवयवी होती है, उस 
प्रकार पढ्ाथ से पृथक्‌ वाक्याथ नहीं मिलता है। जाति गुण क्रिया का ज्ञान होने 
पर भी अवयबी का ध्यान नहीं होता है | पदाथे का अवयवी वाक्या 
नहीं हर क्योंकि आचाय गौतम ने इस प्रकार छसका प्रथक्‌ डपदेश नहीं 
किया है । 


यदि यह प्रश्न किया जाय कि गौण और प्रधान भाव के बिना संसरग्ग नहीं 
होता है । एक वाक्य में बहुत से प्रधान नहीं होते हैं, ऐसा होने पर प्रधानता ही 
नहीं होगी । गुण बहुत हैं, अत: अनेक गुणों से रंजित एक कोई प्रधान होना 
चाहिए बही वाक्याथ हो, तद्विषयक ही होना चाहिए | इसका उत्तर है कि फिर 
भी वे पदाथ संसष्ट दिखाई देते हैं।उनसे बनाया हुआ कोई एक संसर्ग सिद्ध 
गुण प्रधान भाव ज्ञात नहीं होता है। गुण प्रधान भाव नियत नहीं है, जिससे 
यद्दी एक प्रधान है यह व्यवस्था की जा सके; कहीं पर क्रिया प्रधान है, कारक गौण, 
जैसे चावल से यज्ञ करना चाहिए। कहीं पर कारक प्रधान है क्रिया गौण, क्योंकि 
द्रव्य अभीष्ट है, जेसे चावलों को साफ करता है। इसलिए गुण प्रधान भाव का 


नियम न होने से परस्पर संरृष्ट पदार्थ समुदाय वाक्यार्थ है, यही मानना 
श्रेयस्कर है। 


आगे विचार के बाद जयन्त इस निष्कष पर पहुँचे हैं यदि प्रतीति के आधार 
पर दोनों में से किसी एक को प्रधान मानना ही चाहिए तो यह मत है कि कार # 
साधन हैँ, फल साध्य है क्रिया के द्वारा फल प्राप्त किया जाता है न कि फल से 
क्रिया | अत: दोनों में से फल्ल को ही प्रधान मानना चाहिये। “फलस्येव प्राधान्य- 
मिति सिद्धम्‌” अतएव गौतम ने फल को प्रवर्तक बताया दै। ( न्‍्यायमंजरी, प्रष्ठ 
३३२- ३३२५ ) | 


५--वाक्य का श्रथे क्रिया है। 


वाक्य में क्रिया मूलतत्व है--बाक्य के ८ लक्षणों में से जिनका मत 
यह है कि आख्यात शब्द अर्थात्‌ क्रिया बाचक शाब्द वाक्य है, उनके मतानुसार 
वाक्य का अथे क्रिया हैं। ( पुणयराज २,१) भठ हरि ने इस मत पर विशेष 
विचार किया है। भठ हरि का कथन है कि वाक्य का प्रयोग इसलिए किया 
जाता है कि सत्तात्मक या निषेधात्मक अर्थ का बोध कराया जाय | वाक्य और 
वाक्यार्थ का व्यवहार किया जाता है। उनकी सत्यता है, अतः अर्थ के बोध 
कराने के लिए वाक्य का ही प्रयोग करते हैं । किन्तु व्यवहार में कोई भी सत्य 
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या असत्य पदाथे ऐसा नहीं है जिसमें कि क्रिया का समावेश न हो। क्रिया 
का संसगे हुए बिना किसी पदाथ की प्रतीति नहीं हो सकती है। अत: व्यवहार में 
क्रिया रहित पदाथ नहीं हो सकता है| वाक्य० २,४७३०-४३१। 


क्रिया रहित वाक्य नहीं होता है--यदि यह प्रश्न किया जाय कि 
'सत्‌” ( सत्ता ) यह एक पद है। यह आकांक्षारहित सत्ता का प्रतिपादन करता 
है, इसमें क्रिया नहीं है, अतः क्रियाहीन भी पद्‌ होता है। इसका उत्तर भत हरि 
देते हैं कि “वह था” “हे” “जहीं था” “नहीं है'” इनमें से किसी न किसी क्रिया का 
सम्बन्ध यहाँ पर भी अवश्य मानना पड़ेगा। अन्यथा वाक्याथ की समाप्ति 
नहीं होगी ' है आदि क्रिया से रहित केबल पद की साथकता नहीं होती है। 
वाक्य में साध्य ओर साधन परस्पर अविनाभाव से रहते हैं अर्थात्‌ एक के 
बिना दूसरा नहीं रह सकता । जिस प्रकार साधन क्रिया के बिना नहीं रहता है, 
अतः आकांक्षा के कारण आक्षेपक ( लाने वाला ) कद्दा जाता है, उसी प्रकार 
क्रिया भो कारक फे बिना नहों रह सकती है, अत: क्रिया शब्द के द्वारा बाच्य 
क्रिया अथ में कारक का कथन किए बिना आकांत्षा निवृत्त नहीं होती है | पुण्यराज, 
वाक्य ० २,४३२ तथा मंजूषा, प्रू० ४१३ । 


क्रिया की वाक्य में प्रधानता--वाक्याथ का ज्ञान क्रिया के ज्ञान से 
होता है, श्रत: वाक्य में क्रिया की प्रधानता के कारण डसी का पहले विभाजन 
किया जाता है कारक का नहीं। साध्य (क्रिया ) की सिद्धि के लिए साधनों 
( कारकों ) का प्रयोग किया जाता है। साधन अंग होते हैं, अतः इनकी प्रधा- 
नता न होने से उनका विभाजन नहीं किया जाता है। क्रिया का भी प्रयोजक 
फल है, अतः फल की अपेक्षा क्रिया गौण है | पणयराज, वाक्य ० २,४३४ । 


क्रिया वाक्याथ हे---क्रिया को श्रतएव वाक्‍्यार्थ बताते हुए भत हरि 
कहते हैं कि एक क्रिया दूसरी क्रिया से भिन्न है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के आधार 
ओर साधन नियत होते हैं | वाक्य में सबेत्र विशेष क्रिया ही वाक्णथ रूप में 
सर्वप्रथम ग्रहण की जाती है | इस पर यहद्द प्रश्न होगा कि वाक्य में फिर विशेषणों 
( अव्यय, कारक, विशेषण ) का प्रयोग क्‍यों किया है, डसका उत्तर दिया है कि 
इन विशेषणों का प्रयोग क्रिया का वास्तविक रूप बताने के लिए हे। वे केबल 
उपाय हैं | पुरयराज, वाक्य० २, ४२१। 
प्रतिभा का दृश्यरूप क्रिया हे---वैयाकरण जिस प्रतिभा को वाक्याथे 
मानते हैं श्रौर जिसका विस्तार ही वाक्याथ है, बह यदि क्रिया का आश्रय न ले तो 
फल की उत्पत्ति नहीं हो सकती है । फल की उत्पत्ति हो, अतः प्रतिभा वाक्य में क्रिया 
के रूप में दष्टिगोचर होती है | पुण्यराज, वाक्य ८ २, १ । 
जयन्त ने न्‍्यायमंजरी में मीमांसकों के अनुसार क्रिया को वाक्य का अथे 
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बताते हुए लिखा है कि वाक्य में क्रिया ही साध्यरूप से रहती है। जो साध्य है, 
बह साम्य होने के कारण प्रधान माना जाता है, डस साध्य का ही दूसरा नाम 
क्रिया है, वही वाक्य का अथ है। प्रत्येक दृष्टि से क्रिया की ही प्रधानता है, अतः 
वह वाक्याथ है। जेमिनि ने अतएवं भीमांसादर्शन में लिखा है कि द्रव्य शुण 
संस्कारों में क्रिया ही प्रधान है, क्‍योंकि ये क्रिया के लिए साधन हैं । क्रिया के 
आगे ओर कोई तत्त्व शोष नहीं रहता है। न्‍्यायमंजरी, प्ृ० ३०५३--३०४ | 


द्रव्यग णसस्कारेषु बादरि: | मीमांसा० ३, १, हे । 
वाक्य का अर्थ भावना है । 


मीमांसकों का मत--पुर्यराज़ का कथन है कि क्रिया और भावना में 
प्रायः समानता देखी जाती है, अतः भत्‌ हरि ने इसका पृथक्‌ विवेचन नहीं किया 
है । कुमारिल ने श्तोकवातिक के वाक्याधिकरण में तथा जयन्त ने न्यायमंजरी में 
( पृ० ३०६--६१८ ) बहुत बिस्तार से भावना को वाक्याथ मानने का विचार 
किया है। भावना का क्या अथ है, इसको स्पष्ट करते हुए जयन्त का कथन है कि 
भाव्यनिष्ठ अर्थात्‌ भाव्य ( स्वर्गादि ) विषयक भावक ( पुरुष ) के व्यवहार को 
भावना कहते हैं | कुमारिल ने तन्त्रवातिक में कहा है कि जो वस्तु कभी भी हुई 
ही नहीं, जैसे आकाशकुसुम या जो कभी उत्पन्न ही नहीं होता श्रर्थात्‌ सबंथा नित्य 
जैसे आकाश, डसका कर्ता कोई नहीं होता है | 
नित्यं न भवनं यस्य यस्य वा नित्यभूतता। 
न तस्य॒क्रियमाणत्वं॑ खपुष्याकाशयोरिव ॥ 
तन्त्रवातिक २, १। 


स्वर्ग आदि इष्ट अर्थ आकाश ओर आकाशकुसुम से विलक्षण है, अतः 
डसको भाव्य कहते हैं, पुरुष के व्यापार को भावना कहते हैं | वह भाव्य अर्थात्‌ 
स्वर्गादि में निष्ठावाला है, और स्व॒रगादि का उत्पादक भी है । न्‍्यायमंजरी, पृष्ठ 
३०६- ३०७ 

भावना के विषय में मतभेद--भावना के स्वरूप के विषय में मतभेद है 

कोई डसका स्वरूप कुछ मानते हैं और कोई उससे भिन्न। जयन्त ने इनका 
डललेख किया है कि : ( पृ० ३०८ ३०६ )। 

१--भावार्थक, क्रियावाचक जो शब्द हैं जो कमे के थोधक हैं उनसे भावना 
का ज्ञान होता है। “यजेत” यश करना चाहिए आदि शब्दों से वह भावना का 
ही अर्थ किया जाता है| यज्ञ करता है, आदि शब्दों से भावना नामक अनुष्ठान 
करने योग्य पुरुष के व्यापार की प्रतीति होती है।यह भावना कुछ विशेष शब्दों 
से ही प्रतीत होती है, सबसे नहीं । 
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. . २--भावना एक क्रिया विशेष ही है जो कि पुरुष के अन्दर व्यापार 
रूप से है। बाहर उसका स्पन्दात्मक रूप है, वह क्रिया के क्षण से कुछ 
विल्क्षण है। 


.. ३- पुरुष के प्रयत्न को ही भावना कहते हैं, जिससे कि पुरुष उदासीनता की 
दशा के अभाव को प्रांप्त करता है। 

४--धातु के अथ को भावना कहते हैं, वह प्रत्येक धातु के अथ में रहती है। 
यज्ञ करना, दान देना आदि सभी क्रियाओं में अनुस्यूत है, जिस प्रकार गोत्व 
आदि जाति सब गाय आदि में रहती है । 


वाक्याथे भावना है--कुमारिल ने अतएवं श्लोकवार्तिक के वाक्याधि- 
करण में कद्दा है कि प्रत्येक वाक्य में आख्यात ( क्रिया ) रहती है, अतः वाक्य 
का अर्थ भावना ही है| पार्थसारथिमिश्र ने कुमारिल के भाव को, स्पष्ट किया है 
कि “शुक्ला गौ: ( सफेद गाय ) में क्रिया नहीं है, यहाँ भावना अथ केसे होगा, 
डसका उत्तर दिया है कि वहाँ क्रियापद का अध्याहार ( आक्षेप ) करना चाहिए, 
अन्यथा वाक्य पूर्ण नहीं होगा । 

भावनेव द्वि वाक्याथ्थः संत्राख्यातवत्तया: । 
ए्लोक० वाक्य ० २३० | 


कुमारिल ने भावना को अथ मानने में जो आक्षेप करिए गए हैं, उनका आगे 
विस्तार से उत्तर दिया है । 


अन्विताभिधान पक्ष का खण्डन 


पदों को निरथक मानना पड़ेगा--भर्ठ हरि तथा पुस्यराज ने अन्विता- 
भिधानवाद का अथविज्ञन ओर ध्वनिविज्ञान दोनों प्रकार से खण्डन किया है, 
अन्विताभिधानवादियों का यह कथन कि पहले ही पद से सारे वाक्य का अथ- 
ज्ञात हो जाता है, आगे के शब्द डस अथ को ही स्पष्ट करने के लिए हैं। डस पर 
आक्षेप किया दे कि यदि एक द्वी पद से सारे विशेष अर्थों से युक्त सम्पूर्ण वाक्य 
का अथ ज्ञात दो जाएगा तो अगले पढ़ों का उच्चारण करना निष्प्रयोजन द्वोगा । 
जिन पदों का अथ पहले द्वी ज्ञात हो चुका है, उनके फिर कहने से डनको निर- 
थक मानना पढ़ेगा। इसके दो उत्तर हो सकते हैँ. एक यह्द्‌ कि ज्ञात हुए अर्थ 
की फिर आवृत्ति नियम करने के लिए है, अथवा उसमें नियम था डसको स्पष्ट 
करने के लिए दे । दूसरा यह कि कह्दे हुए अर्थ स्पष्ट करने के लिए यह अनुवाद 
मात्र हैं, अत: अगले पदों का उच्चारण निरथंक नहीं होगा | यह समाधान ठीक 
नहीं है एक पद में सारे अथ की प्रतीति मान लेने पर अगले पदाँ को अनर्थंक 
मानना द्वी पड़ेगा | साथ ही यह भी है कि एक पद्‌ से सारे वाक्य के अर्थ की 


बाक्य भोर वाक्याये ३४३ 


प्रतीत नहीं होती है, यह भी सत्य है। अत; यह कहना कि व्यक्त की अभिव्यक्ति 
के लिए अन्य पद है, यह कोई समाधान नहीं है, क्योंकि एक पद से वाक्यार्थ 
का ज्ञान मानते हो ओर अन्यों को अभिव्यंजक | यदि यह कहा जाय कि सारे 
पढ़ों से सामुहिक रूप से वाक्याथ का ज्ञान होता है तब अन्बिताभिधानपक्ष ही 
सिद्ध नहीं होता, क्योंकि पहला पद्‌ नष्ट हो चुका, डसकी सत्ता न होने से 
डसका अगले पदों से अन्वय नहीं हो सकता है, अतः वाक्य के अथ का ज्ञान 
भी नहीं होगा । एक पद से सम्पूर्ण अथ की प्रतीति नहीं होती है। अत: अगले पद 
जिनका कि अथ ज्ञात नहीं है, वह न नियम के लिए हो सकते हैं और न अनु- 
बाद के लिए | 


यदि यह माना जाय कि वाक्याथ सारे पर्दों के एकमात्र समूह में रहता 
है ओर प्रत्येक में उसकी समाप्ति होती है, तब सबको वाक्य में रखने में 
निरथकता नहीं होगी । परन्तु उस अवस्था में उसे अन्विताभिधानपत्त कहना 
ठीक नहीं है, क्योंकि साथकता प्रत्येक पद में नहीं रही, श्रपितु श्रखएड समुदाय 
में सिद्ध होती है। पुरयराज वाक््य० २,१८ तथा २,११७। 


पद और वर्ण की सिद्धि नहीं होगी---यदि यद्ट माना जाय कि वाक्य 
में विद्यमान पद के अतिरिक्त एक अखण्ड निविभाग वाक्य नहीं है तो डस अवस्था 
में पदों में भी वर्णों की सत्ता सिद्ध होती है, क्योंकि वर्ण से अतिरिक्त पद भो 
नहीं है, अत: अवयव से अतिरिक्त अवयवी अ्रर्थात्‌ पदों के अतिरिक्त वाक्य 
को मानना आबश्यक है। अन्यथा अवयब से प्रथक्‌ अवयवी को न. मानने पर 
अबयवों के भी अवयवब मानने पढँ गे । पदों के वर्ण, बर्णीं के भी अवयव वर्णभाग, 
उनके भी अवयव, इस प्रकार परमाण तक अवयव मानने पड़ेंगे कुछ के मत 
में अगु के भी छः भाग हैं, इस प्रकार अऱु के भी अवयव मानने पर कुछ भी 
अवयवी शेष नहीं रहता है ओर ७सी पदाथे का डल्लेख नहीं हो सकता है। 
इस प्रकार के पक्षों को मानने पर सारा संसार ही अव्यवदह्यायं और अनुन- 
ल्लेखनीय मानना पड़ेगा । 


इसका परिणाम यह होगा, कि कोई वर्ण नहीं होगा, जब वर्ण नहीं होगा तो 
पद भी नहीं होगा, और न पदों से वाक्य | उक्त रूप से अखण्ड वाक्य कोन 
मानने पर पदों की सिद्धि नहीं हो सकती है। अतः अवयव से अतिरिक्त अवयवी 
मानकर जिस प्रकार अखण्डवर्ण को मानते हैं, उसी प्रकार अखर्ड वाक्य की सत्ता 
माननी चाहिये। जब तक किसी एक अखरण्ड को वाचक नहीं मानेंगे तब तक 
अथैज्ञान नहीं होगा । वाक्य से वाक्यार्थ का ज्ञान देखा जाता है, वह बिना 
कारण नहीं है, अतः: एक नित्य अखण्ड वाक्य की सत्ता सिद्ध होती है। पढ़ों के 
द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। पुरय राज, वाक्य ० २, २५--२६ | 
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पदानि वाक्‍्ये तान्‍्येव वर्णास्ते च पदे यदि। 
वरणेंषु बणमागानां भेदः स्थात्‌ परमाणुवत्‌ ॥ 
वाक्य ० २, रे८। 


पदाथ से भिन्न वाक्याथं--यदि पदार्थ को ही वाक्यार्थ मानें तो एक 
यह दोष आता है कि कितने ही वाक्यों में पहले पदों से कुछ अथे ज्ञात द्वोता है 
ओर बाक्य समाप्त होने पर कुछ भिन्न ही अ्रथ ज्ञात होता दै। उसको पदाथे नहीं 
कृद्द सकते जैसे एक वाक्य पतञ्जलि ने दिया है कि :-- 


अतड्वाहमुदद्दारि या त्वं दरसि शिरसा कुम्म॑ं भगिनि साचीनमभिधावन्त- 
मद्राक्षी रिति । मदह्ा० १, १, ४७ । 


इसका पहले शब्दाथ यह ज्ञात होता है कि "हे पानी ले जाने वाली बहन जो कि 
तू सिर पर बैल को ले जा रही है, कया तू ने तिरछे दौड़ते हुए घड़े को देखा है” । 
पतसख्ललि का कथन है कि वाक्य में जो शब्द यथा स्थान नहीं रक्‍्खे हुए होते है 
डनको यथास्थान रखकर वाक्यार्थ जाना जाता है। उक्त वाक्य का अन्वय 
करने पर ठीक वाक्याथ यह होता है कि “हे पानी ले जाने बाली बद्दन, जो कि 
सिर पर घड़ा ले जा रही है, कया तूने तिरछे दोड़ते हुए बेल को देखा है” | भत्‌ - 
हरि का कथन है कि पदाथ को वाक्याथ मानने पर वाक्य के अन्त में जो अन्य 
श्रथे का ज्ञान हुआ है, वह नहीं हो सकता । वाक्य ० २, २४८। 


व्यहम्याथ में पदाथ का अभाव--भतृ्‌ हरि ने ओर दोष दिया है कि 
व्यक्ष्य्याथ वाले भी बाक्य होते हैं, जिनका शाब्दिक अ्रथ श्रशंसा है, परन्तु 
बाक्यार्थ निन्‍्दा होता है और कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनका शब्दाथ निन्‍्दा हे, 
परन्तु व्यड्ग्याथ प्रशंसा है| ऐसे वाक्‍यों में पदार्थ की सत्ता नहीं मानी जा सकती 
है, अत: अन्विताभिधान को वास्तविक समझना ठीक नहीं है। पद से अतिरिक्त 
बाक्य है और पदाथ से अतिरिक्त वाक्याथ है| वाक्य० २, २४६ | 


६-- वाक्य का अथ प्रतिभा है| 
भावनाभंद से अथ भंद--यहाँ पर यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि 


वाक्यार्थ एक ही है, तो उसके विषय में अनेक मत क्यों हुए। इसका उत्तर भर्तृ- 
हरि ने दिया है कि वाक्याथ एक दोने पर भी डसके विषय में अनेकों विकल्प 
पुरुषों की अनेकों भावनाओं के कारण हैं। इस विषय में प्राचीन आचायों के 
बहुत मत थे। उन मतों के अनुसार ही व्यक्तियों की विभिन्‍न भावनाएँ हो जाती 
हैं। वाक्याथ वस्तुत: एक द्वी रहता है, भावना मेद से डसे विभिन्‍न समभते हैं। 
बाक्य० २, ११८ । 


अविकल्पे5पि बाक्याथं विकटपा भावनाअयाः | वाक्य० २, ११८। 


वाक्य और वॉक्याथ ३४५ 


वाक्याथ प्रतिभा है....पुर्यराज ने निर्देश किया है कि अखण्ड पक्त के तीनों 
वाक्य के लक्षणों में प्रतिभा वाक्य का अ्र्थ है। ( वाक्‍्य० २, १ ) नवनवोन्‍्मेष- 
शालिनी प्रज्ना को ही प्रतिभा कहा जाता है । प्रतिभा को वाक्याथ कहने का क्या 
ब्भिप्राय है, इसको स्पष्ट करते हुए नागेश ने कहा है कि वाक्य का अथे प्रतिभा 
का ही विषय है | प्रतिभा का विषय होने से वाक्याथ के लिए प्रतिभा शब्द का 
व्यवहार होता है । मंजूषा, प्‌ ४१७। 


कुमारिल ने श्लोकवातिक के वाक्याधिकरण में प्रतिभा के विषय में अपना 
मत प्रकट किया है कि पदार्था' के विषय में मनुष्यों की प्रतिभा विभिन्न प्रकार की 
उत्पन्न होती हैं, फिर भी वाक्य का अथ बाह्य पदाथे ही मानना चाहिए। 
यदि प्रतिभा को वाक्याथ मानने का यह अ्रभिप्राय है कि प्रतिभा वाक्य का 
प्रयोजन है या प्रतिभा वाक्य से उत्पन्त होती है, तब उसको वाक्य का अर्थ 
मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं हे । श्लोक० ३२४५ ३२७। 


जयन्त ने प्रतिभा को वाक्यार्थ मानने के विषय में विचार करते हुए कह्दा है 
कि प्रतिभा ज्ञान है, वह शब्द से उत्पन्न होती है। वह शब्द का विषय नहीं है, 
जैसे रूप का ज्ञान चक्षु का। एक स्त्री को प्रत्येक व्यक्ति अपनी वासना के अनुसार 
वैसा ही समभता है, कोई डसे घृणित समभता है, कोई प्रिया और कोई डसे डप- 
भोग्य । इस प्रकार से प्रत्येक की प्रतिभा विभिन्न होती है । “ व्याप्र आया” कहने 
पर शूरों को उत्साह, कायरों को भय होता है, इतने से प्रतिभा को शब्दाथ नहीं 
कह सकते । यदि वाक्य का प्रयोजन होने के कारण डसको वाक्याथ् मानते हो 
तो वह मान्य है। प्रतिभा के विषय पदाथ वाक्याथे हैं, प्रतिभा वाक्य का अर्थ 
नहीं हे | न्‍्यायमंजरी, प्रू० ३३५ - ३३६ । 


नागेश ने प्रतिभा को वाक्यार्थ मानने में जो भ्रम या कठिनाई थी, उसको 
स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिभा का विषय होने के कारण वाक्याथ को ही प्रतिभा 
कह दिया है । 


भत्‌ हरि और पुण्यराज ने प्रतिभा को वाक्याथ मानकर डसकी जो व्याख्या 
की है उसका सारांश निम्न है। वाक्य ० २, ११६--१२० तथा १४४--१४४। 


जो कोई भी शब्द है, बह प्रतिभा का कारण है, अतः बस्तुत: प्रतिभा दी एक 
घाक्य का अथ है । शब्द प्रतिभा को जागृत करता है, शब्द के सुनने से जिस 
व्यक्ति की जिस प्रकार की प्रतिभा जागृत होतो है, वही डसके लिए डस शब्द का 
अथ होता है | प्रत्येक की प्रतिभा समान नहीं होती है, श्रत सबको एक शब्द से 
एक ही ज्ञान नहीं द्योता है । ऐसी स्थिति में बस्तु का क्या स्वरूप है, यद्द ऐसा है रूप 
में कोई नहीं बता सकता है । प्रत्येक पुरुष अपनी प्रतिभा के अश्रनुसार इसको उस 
रूप में समझता है, जानता है ओर देखता है, प्रतिभा अखण्ड है. | अतः वाक्याथ्थे 
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अखरड और एक द्वोता है। उसका स्वरूप व्यक्ति की प्रतिभा पर निभेर है। शब्द्‌ 
ज्ञानवान्‌ प्राणियों की ही प्रतिभा को उद्बुद्ध नहीं करता है, अपितु बालक पशु- 
पक्ती आदि को भी अथ का ज्ञान कराता है। बालकों, पशु, पत्षियों आदि को 
अनादि वासना के कारण शब्द से अर्थ की अ्तीति होती है । प्रत्येक की प्रतिभा 
अपनी-अपनी विभिन्‍न जाति के अनुसार नियत है। डसी का प्रबोध होता है, 
उसी के आधार पर सारा व्यवहार होता है। यह प्रतिभा सारे प्राणियों द्वारा 
श्रनुभव की जाती है । यह शब्द का कारण है । समस्त व्यवहारों का मूल कारण 
है। अतः प्रतिभा को वाक्याथ मानना चाहिए। 


प्रतिभा स्वाभाविक हाती है-..अभ्यास के कारण शब्द को प्रतिभा का कारण 
माना गया है। वह अभ्यास (संस्कार ) इस जन्म का होता है या जन्मान्तर का 
ओर उसका क्या स्वरूप है, इसका उत्तर दिया है कि वह इस जन्म का नहीं होता 
है । बालक को उसका कोई उपदेश नहीं देता है, वह पूवे जन्म का ही है । उसी 
को समय या संकेत नाम दिया जाता है। यह प्रतिभा स्वाभाविक होती है। 
इसका ज्ञान इस प्रकार से होता है कि वद सहसा इस बात को बता देती है कि 
यह करना चाहिए । कोड़ा लगते ही घोड़ा चल पड़ता है और अंकुश के मारते ही 
हाथी यह समझ जाता है. कि मुझे यह करना चाहिए । इस प्रकार सारे प्राणी 
कह बासनामूलक अभ्यास के कारण श्रतिभा से अपने कार्यो' को 
करते हैं| 


वाक्य से प्रतिभा का प्रबोध--वाक्‍्य में अवास्तविक पदार्थों के द्वारा 
अभिव्यक्त प्रतिभा को वाक्याथ कहा जाता है | विभिन्‍न पदों को विच्छिन्न रूप 
में ग्रहण करने पर भी वाक्याथज्ञान के समय प्रतिभा एक और पदार्थ बुद्धि 
से पृथक्‌ होती है। वैयाकरण इसी को वाक्यार्थ मानते हैँ । प्रतिभा का क्‍या 
स्वरूप है, इसका “यह है” इस रूप में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता 
है। यह स्वानुभव सिद्ध है, परन्तु अनुभवकर्त्ता भी उसका निरूपण नहीं कर 
सकता | 
प्रतिभा सारे रूपों वाली है--प्रतिभा का स्वभाव यह है कि वह अस- 
भ्मिलित पदार्थो' में भी अज्ञातरूप से मेल करा देती हैं। वही सारे स्व॒रूपों वाले 
वाक्यों में स्वरूप वाली होकर वाक्य का विषय बन जाती है। इसका भाव 
यह है कि सारे बाक्य प्रतिभा का आश्रय लेकर अथ बोध कराने में सफल 
होते हैं । 
प्रतिभा साज्ञात्‌ शब्द से भी उत्पन्न होती है, अर्थात्‌ व्यावहारिक काल में 
शब्द से प्रतिभा का उदय होता है। यह जन्मान्तर की भावना के कारण भी 
रहती है, जैसे पशु-पक्तियों आदि में | कोई भी इस प्रतिभा का डल्लंघन 
नहीं कर सकता है | इसका भाव है कि प्रतिभा को ही सारा संसार प्रमाण 
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कह है, पशु पक्ती आदि भी प्रतिभा के आधार पर ही अ्रपने सारे कार्य 
करते हैं । 


प्रतिभा स्वभाव-सिद्ध है---ज़िस प्रकार प्रत्येक द्रव्य में स्वाभाविक मन्द 
आदि शक्तियां देखी जाती हैं, डसी प्रकार प्रतिभाशाली प्राणियों को विशेष 
संस्कारों से उत्पन्न प्रतिभा का स्पष्टतया ज्ञान होता है । यह प्रतिभा पूव जन्म के 
अभ्यासों के कारण होती है जेसे वसन्‍्त ऋतु में कोयल की ध्वनि को कौन बद- 
लता दे | पत्तियों को घोंसला बनाना किस ने सिखाया ? मकड़ी को जाला बनाना 
कौन बतात। है ? यह सब स्वाभाविक प्रतिभा के कारण है। भोजन करना, 
प्रेम करना, द्वंप. करना, कूदना, आदि क्रियाएँ, जो कि जाति विशेष में प्रसिद्ध 
होती हैं, उन्हें पशु-पक्तियों को कौन सिखाता है ।इन उदाहरणों से ज्ञात 
होता है कि प्रतिभा समस्त जीवों में रहती है। वह स्वाभाविक है। उसी से ज्ञान 


होता हे । 


प्रतिभा का मूलकारण शब्द है--भर्त्‌ हरि ने यह्‌ सिद्ध करने के पश्चात्‌ 
कि ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें प्रतिभा किसी न किसी स्वरूप में नहीं हो, यह्‌ 
सिद्ध किया है कि प्रतिभा का मूलकारण शब्द ही है, चाहे वह इस जन्म की हो या 
पूब जन्मों की । प्रतिभा का विकास शब्द के बिना नहीं हो सकता है | यह्‌ प्रतिभा 
शब्द के द्वारा इस जन्म में भी प्रबुद्ध होती है ओर कभी यह जन्मान्तरीय होती 
है | अन्ततोगत्वा प्रतिभा का मूल शब्द को ही मानना पड़ता है। 


प्रतिभा छः प्रकार की होती हैं---भत्‌ हरि ने इस प्रतिभा को निमित्त भेद्‌ 
से छः प्रकार का माना है। इसका भाव यह है कि प्रतिभा सब में रहती है, परन्तु 
उसमें भेद आश्रय भेद से होता है । वस्तुतः प्रतिभा में कोई भेद या विभाग नहीं 
है। कहीं पर यद स्वाभाविक हाती है, जैसे पशु-पक्तियों आदि में | कहीं चरण 
( आचरण, क्रिया ), अभ्यास, योग ( योगाभ्यास, ध्यान, समाधि ), अ्रद्टष्ट 
( पूवेजन्म के शुभाशुभकम ) तथा विशेष अर्थात्‌ किसी योगी ऋषि आदि के द्वारा 
आधान के कारण यह प्रतिभा जाग्रत होती हे । 


स्वमावचरणाभ्यासयोगारष्टोपपादिता | 
विशिष्टोपद्विता चेति प्रतिभां पड़विधा विदुः ॥| 
वाक्य ० २, १५४ । 


प्रतिभा का भावाथे--मर्त हरि ने वाक्य को अखण्ड ओर अवयवरहित 
नित्य माना है| उनके मत से वाक्याथ वाक्य का ही विकास है। अखण््ड ओर 
नित्य वाक्य का विकास प्रतिभा है। वह स्वाभाविक आदि भेद से ६ प्रकार की 
है। शब्द को वे शब्दतत्त्व ( परत्रह्म ) मानते हैं । सृष्टि के मूल में यही शब्दतत्त्व 
रहता है । ढसी की ध्वनि ( प्रतिभा ) है। परज्र्म की प्रतिभा जीवात्मा है। इस 
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विकास का परिणाम सृष्टि है। यह प्रतिभा जिस प्रकार मूलतत्त्व में रहती है 
उसी प्रकार संसार के सूक्ष्म श्रीर स्थुल प्रत्येक तत्त्व में रहती है। मनुष्य पशु- 
पत्तियों आदि में बह प्रतिभा के रूप में है । संसार का शब्दशाश्न मनुष्य की 
प्रतिभा का डद॒गार है। प्रतिभा ही शब्दतत्व को समभती है और उसको शब्द 
शासत्र के रूप में मृतंरूप दे देती है अतएव भतृ हरि ने प्रतिभा को वाक्याथे 
मानने पर इतना बल दिया है। किसी श्रौर तत्त्व को मानने में भले ही किसी को 
विप्रतिपत्ति हो, परन्तु प्रतिभा को मानने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। 
बही परम्रह्म की ध्वनि है, परत्रह्म का मृतरूप दे | उसका साक्षात्कार वाक्याथे का 
साक्षांत्कार है । 


अध्याय € 
स्फोटवाद और अथविज्ञान 


वाक्य और वाक्याथ के विषय में इससे पूर्व लिखा जा चुका है । वैयाकरणों 
ने भाषातत्त्व पर बाह्य दृष्टिकोण से ही विचार नहीं किया है, अपितु उसके मोलिक 
तत्त्व पर अन्तदृष्टि से भी विचार किया है| शब्द और अर्थ का क्या स्वरूप है, 
उनका परस्पर क्या सम्बन्ध है, श्रथ का विकास कैसे होता है, अथ में नित्यता है 
या अनित्यता, आदि विषयों का विचार वैयाकरणों ने स्फोटवाद में किया है । 
साथकता वश में है या पद में या वाक्य में । इनका वास्तविक रूप क्‍या है, यह 
सब स्फोटवाद का विषय है। अथंविज्ञान का विषय है, अथ विषयक सभी 
प्रश्नों पर विचार करना, परन्तु स्फोटवाद का विषय शब्द और अथ दोनों के 
सभी तात्त्विक प्रश्नों पर विचार करना है। वैयाकरणों के मतानुसार शब्द ओर 
अथ एक ही आत्मा के दो विभिन्न भाग हैं, अतएव भतृ हरि ने वाक्यपदीय के 
प्रथम काण्ड में स्फोट ओर ध्वनि दोनों पर विचार किया है। अन्तहदृंष्टि से देखा 
जाय तो शब्द और अर्थ एक द्टी तत्त्व है। अथ शब्द का ही विवते है| वाक्य- 
रफोट अर्थात्‌ अरथ-समन्बित शब्द का प्रायोगिक स्वरूप देखा जाय तो वह वाक्य 
रूप है। उसमें दो तत्त्व रहते हैँ । एक स्फोट और दूसरा ध्वनि । स्फोट के कारण 
साथकता है ओर ध्वनि के कारण व्यावहा रिक डपयोगिता । स्फोटवाद का मौलिक 
अभिप्राय यह है कि शब्दतत्त्व का वास्तविक स्वरूप क्या है, उससे अथतस्व का 
विकास कैसे होता है, शब्दतक्त्व से अथंतत्त्व का विकास होने पर अर्थतत्त्व का 
क्या स्वरूप होता है । 


स्फोटवाद का प्रारम्भ 


स्फोटायनऋषि से प्रारम्भ--स्फोटवाद का प्रारम्भ कब हुआ, इसका 
क्या इतिहास है, यह निश्चित और असंदिग्ध रूप से नहीं कहा जा सकता। 
भूमिका में इस बात का डल्लेख किया जा चुका है कि स्फोटवाद के म्गेलिक 
सिद्धान्त का वेद और ब्राह्मणप्रन्थों आदि में डल्लेख मिलता है कि शब्द ( वाक्‌- 
तस्व ) नित्य है, अखण्ड है, उससे ही अथ ( र्ूष्टि ) का विकास होता है। पद- 
कार अर्थात्‌ वैयाकरण डस वाक्यात्मक शब्दशासत्र का विश्लेषण करके डसे सुबोध 
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झोर सरल बनाते हैं। वेद और ब्राह्मण-प्रन्थों में शब्द, वाक, गो आदि शब्द 
इस भाव को प्रकट करने के लिए प्राप्त होते हैं, परन्तु वेदादि में र्फोटशब्द इस 
भाव को व्यक्त करन के लिए प्राप्त नहीं होता है. अतः वाद के रूप में र्फोटवाद 
का प्रारम्भ कब हुआ यह अनिश्चित है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में एक सूत्र 
दिया है “ अवडः स्फोटायनस्य” ( अष्टा० ६, १, १२३ ) जिसमें आचाय स्फोटा- 
यन का नाम दिया है। इस नाम में स्फेटशब्द सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता है । 
हरदत्त ने उक्त सूत्र में आये हुए स्फेटायन नाम की व्याख्या काशिका की टीका 
पदमंजरी में की है कि स्फेटायन नाम के एक महान वैयाकरण थे, डनका नाम 
स्फोटायन इसलिए पड़ा था कि स्फाट के सिद्धान्त का उन्होंने अयन अर्थात्‌ 
फारायण किया था, ओर स्फेटवाद के प्रतिपादक थे । 


स्फोटोडयनं पारायणं यस्य स स्फोटायन: स्फोट प्रतिपादनपरो वैयाकरणा चाय: 
पदमंजरी, फाशिका, ६, १, १२३ | 


नागेश ने स्फेोटवाद पुस्तक में इस बात को स्वीकार किया है कि यह स्फेट- 
वाद स्फेटायन ऋषि का मत है अर्थात्‌ इस वाद का प्रारम्भ उनसे हुआ है । 


वैयाकर णनागेशः स्फोटायन ऋषेमतम । 
परिष्कृत्योक्तवांस्तेन प्रीयतां जगदी श्वरः ।। 
( प्र० १०२ अड्यार लाइब्रेरी सीरीज न० ४५ ) 


यास्क्र ने निरुक्त के प्रारम्भ में ( पष्ठ १, १-२ ) शब्द की अनित्यता को 
मानने वाले आचाय आंदुम्बरायण के मत का खण्डन करके अपना मत स्पष्ट 
किया है कि शब्द नित्य है, व्यापक है, अणु से भी सूक्ष्म है| दुर्गाचाय ने इसकी 
व्याख्या में स्फेटवाद की व्याख्या की है । 


व्याप्तिमत्तबात्त शब्दस्याणीयसर्त्वाच्च । निरुक्त १,२। 


पाणिनि का मत--कात्यायन और पतञजलि ने इस बात पर विचार 
किया है कि आचाय पाणिनि का क्‍या मत था। दोनों ने 'सिद्ध शब्दाथसंबन्धे! 
( महा० आ० १) की व्याख्या में यह स्पष्ट किया दै कि पाणिनि शब्द को नित्य 
मानते थे । वे भी स्फेटायन के तुल्य स्फेटवाद्‌ के समर्थक थे। पाणिनि के निम्न 
तीन सत्रों से स्फोटवाद का भाव ओर पाणिनि का मत स्पष्ट हो जाता है। 


'सवंत्र विभाषा गो:ः, अवश्चशस्फेटायनस्य”, इन्द्र च नित्यम्‌” | ( अ्रष्टा० ६, 
१, १२२ - १२४) पतखआलि ने अन्त के दोनों सत्रों का भाव पारिभाषिक प्रक्रिया 
अर्थात्‌ उदात्त अनुदात्त आदि की व्याख्या से स्पष्ट किया है। भट्टोजिदीक्षित और 
काशिकाकार वामन जयादित्य ने इसको चार उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। गो 
अग्रमू, गो5प्रमू , गवाम्मम , गवेन्द्रः । वर्णबादी बरण को साथंक मानकर उसका प्रूथक्‌ 
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भ्रस्तित्व स्वीकार करते हैं | पदवादी वर्णों को अनथंक मानकर पद को साथक 
मानते हैं, परन्तु वाक्य में पद की सत्ता मानते हैं। वाक्यवादी पद ओर बे 
दोनों को अन्थंक मानते हैं, केवल वाक्य को रूाथक मानते हैं। प्रथम दो डदा- 
हरण वर्णवादी और पदबादी का मत बतात हैं, ततीय उदाहरण वाक्यवादी 
स्फेटायन का मत बताया है और चतुर्थ उदाहरण पारिनि का मत बताता है। 
पाणिनि का गो शब्द को रखकर इन डदाहरणों को बताने का भाव यह ज्ञात 
होता है कि उन्होंने गो शब्द को शब्दतत्त्व का प्रतिनिधि रखकर स्फेटबाद पर 
विभिन्न मतों का डललेख किया है ओर अन्त में गवाग्रम आर गवेन्द्र: ज्दाहरणों 
द्वारा यह स्पष्ट किया है कि वस्तुतः वाक्य ही साथंक होता है, डसमें वर्णों और 
पढ्ों का अथ नहीं है। ओ का अव ढ करके शब्द के दो विभाग स्फेट और ध्वनि 
दोनों की व्याख्या की है। इसको इस प्रकार समभा जा सकता है “ओ!?” बराबर है 
अवड' के | अवडः' में तीन भाग हैं आओ अब )-अ-ढः , ओ स्फेट का भाव 
बताता दे कि अवह$ में भी स्फेट अर्थात्‌ ओ का अंश उतना ही है | अडः ध्वनि 
का भाव बताता है, आगे उल्लेख किया जायगा कि ध्वनि के भी दो भेद हैं, एक 
प्राकृत ( मौलिक ) ओर दूसरी वेकूत ( अनुरणनरूपात्मक ) अरडः में अ प्राकृत 
ध्वनि की व्याख्या करता है ओर ८ बैकत ध्वनि की । 


व्याडि का मत--#ऋात्याथन ओर पतसञ्ञलि स्फोटबाद के समथक हैं | इस 
विषय पर उनसे भी पूबं आचाय व्याडि ने अपने संग्रह नामक अन्थ में बहुत 
बिस्तार से शब्द के नित्यत्व और अनित्यत्व पर विचार किया था। अतएबव 
पतञ्नलि ने “कि पुननित्य: शब्द:, आदोध्वित्‌ काय:' ( शब्द नित्य है कि अनित्य ) 
( महा० आ० १ ) के विवरण में कहा है कि संग्रह में इस विषय पर मुख्य रूप 
से विचार किया गया है कि शब्द नित्य है या अनित्य । दोनों पक्षों के दोष और 
गुण बताए गये हैं। अंत में निर्णय दिया हैं कि यद्यपि शब्द नित्य है, तथापि 

य है। दानों प्रकार से नियम सूत्र बनाने चाहिये। नित्य और अनित्य 
दोनों मानने का अभिप्राय यह दै. कि यद्यपि शब्द स्फोटरूप से नित्य है तथापि 
ध्वनिरूप से अनित्य है । 


पतञ्ञलि के विवेचन का आधार आचाय व्याडि का संग्रह ग्रन्थ था। संग्रह 
के कुछ श्लोक पुएयराज ने उद्धुत किए हैं. जिनसे स्फोटवाद के मौलिक प्रश्नों पर 
प्रकाश पड़ता है | स्फेट ओर ध्वनि के विषय में आगे पतञजलि और भरत हरि 
के विवेचन का डल्लेख करते हुए विशेष विस्तार से लिखा जाएगा । यहाँ पर 
सूत्ररूप में व्याडि के विचारों का उल्लेख किया जायगा | 


स्फोटवाद और अं तवाद की समानता--स्फोटवाद के विवेचन में 
यह विशेषरूप से स्मरण रखना चाहिए कि स्फोटबाद अद्वेतवाद्‌ यां अ्रह्मवाद का 
ही वैयाकरणरूप है। ढ़ोनों विवेवनों में कोई मोलिक अन्तर नहीं है। 'शब्द॑- 
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कौरतुभ” में ( प० १२) भष्टोजिदीक्षित ने इसका स्पष्ट डल्लेख किया है। जिंस 
प्रकार अद्वेतवाद में भी विभिन्न मत हो गए हैं, उसी प्रकार स्फोटवाद के विषय 
में भी विभिन्‍न मत हैं । अद्वेत वेदान्त आत्मा को ज्ञानरूप मानता है। आत्मा 
झ्ञानरूप है और ज्ञाता भी है। श्वाता वस्तुत: ज्ञान से प्रथर्‌ नहीं होता । ये दोनों 
भिन्‍न वस्तु नहीं हैँ । अद्वेतवादी आत्मा की अद्वेतता को मानकर झसे ब्रह्म नाम 
देते हैं। अल्लण्ड नित्य निविशेष त्ह्म से सृष्टि की उत्पत्ति के मूल में ब्रह्म की बीज 
शक्ति को माया नाम देते हैं। माया में दो शक्तियाँ होती हैं आवरण तथा विक्षेप । 
आवरण शक्ति ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को ढक लेती है और बविक्तेप शक्ति उस ब्रह्म 
में सृष्टि के प्रपंच को उत्पन्न करती है। (हृग्दश्यविवेक, श्तोक १३--१५) ! 
निविशंप ब्रह्म माया के द्वारा अवच्छिन्न होने पर सविशेष या सगुण रूप को प्राप्त 
होता है। तब डसे ईश्वर कद्दते हैं। विश्व की सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय का कारण 
यही ईश्वर है । वेदान्त के अनुसार ईश्वर ही जगत का उपादान कारण भी है। 
जगत की सृष्टि ईक्षण के द्वारा होती है। अन्त:करण में रहने वाले चेतन्य को 
जीव कहते हूँ। जीव के विषय में शंकराचार्य का मत है कि ( शांकरभाष्य २, 
३, १७ ) शरीर तथा इन्द्रिय-समूह के अध्यक्ष और कमफल के भोक्ता आत्मा को 
दी जीव कहते हूँ । जीव की उत्पत्ति के विषय में शंकराचाय का कथन है कि 
( शोक रभाष्य २, ३. १७ ) शरीर आदि उपाधियों की ही उत्पत्ति होती है, नित्य 
आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता दे । जगत्‌ असत्य है। जगत्‌ को असत्य या मिथ्या 
मानने का कया भाव है, इसकी व्याख्या शंकराचार्य ने विज्ञानवादियों के मत 
का खरडन करते हुए की है। यह कथन कि जगत्‌ के समस्त पदार्थ स्वप्नवत्‌ 
भिथ्या हैं, सर्वथा डपहासास्पद है | शंकराचार्य का कथन है कि बाह्य अर्थ की 
डपलब्धि सबंदा साक्षात्‌ रूप में हमें हो रही है | प्रतिक्षण अनुभूयमान पदार्थों 
की सत्ता उनके ज्ञान के अतिरिक्त न मानना उसी प्रकार उपहासास्पद्‌ है, जैसे 
स्वादु भोजन करके ठृप्त होने बाला पुरुष, जो न तो अपनी ही तृप्ति को माने, न 
भोजन की बात स्वीकार करे । (शाकरभाष्य २, २, २८) असत्य मिथ्या या अनित्य 
का यह भाव नहीं है कि वह सबंथा काल्पनिक है। अत: शंकराचार्य ने सत्य की 
परिभाषा यह की है कि “यद्‌ रूपेण यजन्निश्चित' तदू रूपं न व्यभिचरति, तत्‌ 
सत्यम्‌” अथात्‌ जिस रूप से जो पदार्थ निश्चित होता है, यदि बह सबेदा डसी 
रूप से रद्दे, उसमें कभी कोई परिवर्तन आदि न हो, डसे सत्य कहते हैं। संसार में 
यह सत्यता का लक्षण नहीं घटता, क्योंकि वह्‌ परिणासी अस्थिर विनाशी है, 
अतः डसे असत्य माना है। इसी आधार पर तीन सत्ताएँ वेदान्त में मानी जाती हे 
१- भ्रातिभासिक या प्रातीतिक जो प्रतीत हो कि सत्य है, परन्तु बाद में सबंथा 
असत्य ज्ञात हो। जैसे रज्जु-सपे। २- व्यावहारिक सत्ता, जो व्यावहारिक 
दृष्टि से सत्य हो, परन्तु पारमार्थिक दृष्टि से सत्य न हो; जैसे जगत के पदार्थों, 
मनुष्य जीब-जन्तुओं की सत्ता, ३--पारमा्थिक सत्ता, जो त्रिकाल में अबाध्य 
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होने से पूर्णरूप से सत्य होता है, ऐकान्तिक सत्य | वह केवल ब्रह्म है, वही पारमा- 
थिंक सत्य है। 

वैयाकरणों ने अथंतक्त्व को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म, जीव, जगत्‌ , माया 
अआहि शब्द न रखकर डन भावों के लिए अन्य शब्द दिए हैं। स्फोटवादी परनत्रह्म 
के स्थान पर शब्द को ब्रह्म कहते हैं। शब्द्ब्रह्म ज्ञान रूप है _बाक्य० १, ११२,) 
वही एक ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों रूपों में है । वही सब का उपादान कारण है | 
वह्दी भोक्ता (पुरुष भोक्तव्य (विषय) भाग (सुख दुख आदि अनु भव) है, (वक्य० 
१, ७ तथा १, १२८) वह स्वयं अखण्ड अनादि अक्षर है। शब्दत त््व से अथेतत्त्व 
अर्थात्‌ सृष्टितत्व की उतलत्ति के मूल में डसकी बीजशक्ति को माया न कहकर 
वृत्ति कहते हैं, उसका स्वरूप क्रिया है, (वाक्य० १, ५१)। स्फेटवाद के शब्दों में 
स्फेट नित्य, अखण्ड, निर्लषप ओर अनिव॑ चनीय है शब्द सृष्टि के मूल में विद्यमान 
उसकी बीज-शक्ति को ध्वनि कहते हैं | उसके दो भेद हैं प्राकृत और वैक्ृत । नित्य 
शब्द या स्फेट को ध्वनि से युक्त होने पर सगुणरूप को प्राप्त होने पर वाक्य- 
स्फेट कहते हैं। यही शब्दशास्त्र और अथशास्त्र का उपादान कारण है । इसको 
भत्‌ हरि ने “एकोउइनवयव: शब्दः” ( एक अखण्ड नित्य शब्द वाक्य है ) कहा 
है। उसी में से अपोद्धार द्वारा पदों की कल्पना की जातो है। वे वस्तुतः उससे 
पृथक नहीं हैं । अपितु उसके काल्पनिक अवयव हैं। वाक्यस्फेट के विपय में 
अन्विताभिधानवाद प्राकृत ध्वनि को ही सत्य मानता है, वैकृत को नहीं। अभि- 
हितान्वयवादी वैक्ृत को भी सत्य मानते हैं। वे वर्णों को सत्य मानते हैं। भठ हरि 
ने वर्ण और पदों को असत्य मानने पर सत्यासत्य की व्यवस्था की है कि 
बाह्य सत्ता गण सत्ता को सवथा असत्य या काल्पनिक नहीं. मानते । ( वाक्‍य० 
२, २८७- २६८ )। वैयाकरणों के मतानुसार अखण्ड वाक्यर्फेट पारमार्थिक 
सत्ता है । पदस्फेट व्यावहारिक सत्ता है और वर्णबाद ध्वनिरूप वर्णों की सत्ता, 
तथा डनकी सार्थकता प्रातिभासिक सत्ता है । 

स्फोटवाद और आचाय व्याडि 

स्फेटवाद के सिद्धान्त को मानने के लिए निम्न कुछ बातें मानना आवश्यक 
है | शब्द एक है, नित्य है, ओर अखरण्ड है । डसकी अभिव्यक्ति ध्वनि से होती 
है। ध्वनि के दो भेद हैं, एक प्राकृत दूसरी बेकृत | बर्ण और पद साथ्थक नहीं 
हैं, अपितु वाक्य हो साथंक होता है,अथ की प्रतीति डसी से होती है । 
व्याडि ने इन बातों को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। निम्न शब्द ध्यान देने' 
योग्य हैं: - क्‍ 

शब्द एक और अखणड हे-शब्द और अर्थ में कोई भेद नहीं है । 
व्यहार में इनको प्रथक्‌ कर लिया जाता है। शब्द और अथ में मोलिकतत्व 
एक दी है, बह एक दै ओर नित्य है। 
2.६4 
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शब्दाथयोरसंमेदे व्यवहारे प्रथकक्रिया। 
यतः शब्दार्थयो स्तक्ततमेक तत्‌ समवस्थितम्‌ ॥ 
वाक्य० १, २६ की टीका में | 
शब्द में कोई विभाग नहीं है । डसकी विभागयुक्त अर्थात्‌ क्रमयुक्त वर्णों 

से, जो कि बवेखरी ध्वनिरूप हैं, अभिव्यक्ति हाती है। वह अभिव्यक्त ध्वनिरूप 
बर्णों से अथे का वाचक होता है। बह अथ रूपात्मा शब्द बुद्धि में शब्दतत्व 
के साथ अश्रभिन्नता अर्थात्‌ तादात्म्य को प्राप्त हो जाता है, भाव यह है कि शब्द 
का उच्चारण होने पर वह बुद्धिस्थ शब्द के साथ तादात्म्य को प्राप्त होता है, 
उस बुद्धिस्थ शब्द से ही अ्थ का ज्ञान होता है। 


अविभक्तो विभक्तेग्यों जायतेउथस्य वाचक:ः | 
शब्दस्तत्रार्थ रूपात्मा संभेदमुपगच्छुति ॥ ह 
वबाकय० १, ४५ की टीका में । 
स्फोट और प्राऊृत वेकृत ध्वनि--- स्फोट की उपलब्धि प्राकुत ध्वनि से 
होती है। वैकृत ध्वनि वृत्तिभेद अर्थात्‌ शीघ्र बिलम्ब आदि स्थिति के भेद में 
कारण है । 
स्फोटस्य अ्रहणे हेतु: प्राृतो ध्वनिरिष्यते | 
वृत्तिभदे निमित्तत्व॑ बेकूतः प्रतिपद्मते ॥ 
वाक्य० १, ७७ सूयनारायण की टीका। 


वाक्य ही सा थक है--कोई भी पद्‌ किसी अथ में नियमित नहीं है 
अर्थात्‌ पदों का कोई अथ निश्चित नहीं है ओर न डनकी कोई सत्ता है। 
केवल वाक्य ही साथंक है। उसी की साथकता से पद की सार्थकता ओर 
सत्ता है । 


नहि किंचित्‌ पद न्नाम रूपेण नियतं क्वचित्‌ | 
पदानामथंरूप च वाक्याथादेव जायते ॥ 
वाक्य० १,२६ की टीका 


स्फोटवाद और पतब्जलि 


पाणिनि का नित्यशब्दवाद--पतञजलि ने समस्त महाभाष्य में पाशिनि 
के सिद्धान्त का दृढ़तापूबक प्रतिपादन किया है कि शब्द सवंथा नित्य है। अत- 
एवं आगम आदि के स्थलों पर स्पष्टरूप से डल्लेख करते हैं कि पाणिनि का 
मत है कि शब्द नित्य है, यदि किसी भी शब्द में विकार आदि होगा तो नित्यता 
के सिद्धान्त की क्षति होगी। अतएव शब्दों में आगम विकार नहीं करके उनके 
स्थान पर आदेश करना चाहिए अर्थात्‌, आगमरहित के स्थान पर आगमयुक्त 
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ओर विकाररहित के स्थान पर विकारयुक्त दूसरा पद आ जाता है। सारे 
पद्‌ के स्थान पर दूसरा नया पद आता है, विकार आदि नहीं होता। 


सर्वे स्बंपदादेशा दाक्षिपुत्रस्य पाणिनेः। 
एकदेशबविकारे हि नित्यत्व॑ नोपपद्चयते ॥ 
महा० 3, ९, २७ । 


नित्य शब्द का स्वरूप--पतञ्ञलि ने अ इ उ ण्‌! (महा० आ० २) सत्र 
की व्याख्या में जाति में शक्ति है कि व्यक्ति में, जातिस्फोट है कि व्यक्तिस्फोट, 
इस पर विस्तार से विचार किया है। इसी प्रकरण में शब्द के विषय में अपना 
सिद्ध/न्त लिखा है कि शब्द नित्य हैं। नित्य शब्दों में प्रत्येक बर्ण कूटस्थ अर्थात्‌ 
स्वथा निर्लप निरंजन और अचल होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का क्षय, 
वृद्धि या विकार नहीं होना चाहिए | पतञजलि के इस कथन से स्पष्ट है कि उनका 
अभिमत शब्दब्रह्म ही है, अन्य नहीं । 


नित्याश्च शब्दाः नित्येषु च शब्देषु कूटस्थैरविचालिभिवंणमंब्रितव्यमन- 
पायोपजनविकारिमि: | महाभाष्य, आ० २। 


(स्फोट) शब्द का लक्षण--पतञ्जलि ने शब्द का लक्षण किया है कि 
जिसकी श्रोत्र से उपलब्धि होती है, जो बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो 
प्रयोग अर्थात्‌ उच्चारण से अभिव्यक्त होता है ओर आकाश जिसका स्थान है, 
डसे शब्द ऋहते हैं, उसका आश्रय आकाश भी एक है। 


भ्रोत्रोपलब्पिबें द्धिनिय्राह्म: प्रयोगेणातभिज्वलित आकाशदेश: शब्दः | एके ले 
पुनराकाशम्‌ । भहा० आ० २ | 


स्पष्टीकरण--कैयट और नागेश ने पत्जलि के इस शब्द के लक्षण की 
व्याख्या में यह निर्देश किया है कि उक्त लक्षण में पतजञ्ञलि ने जो शब्द रक्खे हैं, 
बह बहुत साथंक और विशेष भावपूर्ण हैं। पतझ्जलि ने यहाँ पर स्फोटरूपी शब्द 
की इक की है । कैयट और नागेश के अनुसार प्रत्येक भांग का भाव 
निम्न है | | 


१---जिसकी श्रोत्र से उपलब्धि होती है--का भाव यह है कि शब्द की 
कान में ही उपलब्धि होती है। यहाँ पर श्रोत्र शब्द का भाव यह है कि कान भी 
आकाश का एक अंश है | कान में विद्यमान आकाश को ही श्रोत्र कहते हैं, डसी 
में शब्द की साक्षात्‌ उपलब्धि होती है। कान में उपलब्धि कहने से यह अर्थ 
निकलता है कि शब्द का स्थान आकाश है, क्‍योंकि इन्द्रियाँ असंबद्ध विषय का 
ग्रहण नहीं कर सकती हैं। श्रोज् में क्रियाशीलता नहीं है कि वह दूसरे स्थान 
प्र जाए | अत: जब तक शब्द को आकाश में रहने वाला नहीं मानेंगे, तब तक्‌ 
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इंसका अहरण नहीं हो सकता है। जो इन्द्रिय जिस तत्त्व की बनी है, वही उसका 
ग्रहण करती है, श्रोत्रेन्द्रिय आकाशतत्त्व का ही कर्णवर्ती स्वरूप है, अतः उससे 
उसका ग्रहण होता दै । 


२---ुद्धि से जिसका ग्रहण होता है - श्रोत्रोपलब्धि से ही इस अथे की 
डक्ति होने पर इसके कथन की क्‍या आवश्यकता है । इसका समाधान यहद है कि 
शब्द वर्णो' के द्वारा बने हुए हैं, उनका उच्चारण करते ही नाश हो जाता है, अतः 
शब्दों का ग्रहण कैसे होता है, इसको स्पष्ट करने के लिए यह कहा गया है । 
इसका भाव यह है कि पूर्ब-पू्व ध्वनि से उत्पन्न की गई अभिव्यक्ति से संस्कार 
परंपरा का जन्म होता है। उसका परिपाक होने पर अन्त्य वर्ण के ज्ञान से शब्द 
का ग्रहण होता है | शब्दों को ग्रहण करने वाली बुद्धि ही है | शब्दों का पूरा ज्ञान 
अन्तिम वण के ज्ञान से ही होता है, परन्तु डससे पृब जो प्रत्येक वर्णों की 
ध्वनियाँ हैं, वे शब्द की अभिव्यक्ति करती हैं, उससे संस्कारों का उदय होता है, 
उन संस्कारों से युक्त अंतिम बण के ज्ञान से शब्द का ज्ञान होता है। नागरेश का 
कथन है कि उक्त प्रकार से संस्कार विशिष्ट अन्त:करण से संयुक्त, रक्त प्रकार से 
संस्कार विशिष्ट श्रोत्र से अन्तिम वर्ण का सम्बन्ध होने पर वर्शासमुदाय के प्रति 
बिम्ब से युक्त अखर्ड स्फोटरूपी पद आदि का प्रत्यक्ष होता है। 


पूब्पू्वध्वन्युत्पादिताभिव्यक्तिजनितसंस्कार पर म्पराप्राप्तपरिपाकान्त्यबु द्वि- 
निर्ग्राह्य इत्यर्थ: ( केयट ) । 

३- प्रयोग से प्रकाशित का अभिप्राय यह है कि यद्यपि शब्द सबदा सबंत्र 
विद्यमान है, परन्तु उसकी सदा उपलब्धि नहीं होती है | शब्द की उपलब्धि तभी 
होती है जब उसका उच्चारण किया जाय । यहाँ पर प्रयोग का अथ है ध्वनि या 
वर्ण, क्योंकि डसी का प्रयोग किया जाता है | अभिज्वलित कहने का अभिप्राय 
यह है कि शब्द उत्पन्न नहीं किया जाता है। अपितु ध्वनि से विद्यमान को ही 
प्रकाशित किया जाता है। स्फोट को ध्वनि प्रकाशित करती है । 

४--आकाश में रहने वाले की व्याख्या में पतञ्नलि का यह कथन है कि 
आकाश एक है, इसको स्पष्ट करते हुए नागेश का कथन है कि जेसे एक आम के 
फल में एक ही रूप, रस, गन्ध आदि होता है उसी प्रकार अपने आश्रय के एक 
होने के कारण उसमें रहने वाला शब्द भी एक ही है । नागंश ने इसके द्वारा 
शब्द अथोत्‌ स्फोट का एक होना बताया है| यदि शब्द एक है तो यद्द पहले, यह 
बाद में, यह मन्दिर में, यह राजसभा में, इस प्रकार शब्द का भेद क्‍यों दिखाई 
देता है । इसका उत्तर यह है कि जेसे आकाश के एक होने पर भी डसके भेद 
कह दिए जाते हैं कि घटाकाश मठाकाश है श्रर्थात्‌ यह घड़े में विद्यमान आकाश 
है, यह मठ का आकाश है, आदि। देशभेद भिन्नदेश स्थित पुरुषों के कहे 
हुए अभिव्यंजक ध्वनि के कारण हैं, वस्तुतः नहीं। जेसे नीला आकाश आदि 
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आकाश के लिए कद्द दिया जाता है, उसी प्रकार शब्द के लिए संसर्ग के कारण 
#+#*' विशेषण लगा दिये जाते हैं, परन्तु इसमें डसमें कोई अनित्यता नहीं 
ध्याती है। 


५---पतञ्ललि ने शब्द को एकबचन रखकर यह बताया है कि स्फेट एक 
ओर अखगरण्ड है| 


सस्‍्फोट और ध्वनि--पतजञ्जलि ने बाद के रूप में स्फोट और ध्वनि का 
स्पष्ट उल्लेख “'तपरस्तत्कालस्य' ( १, !, ६६ ) सूत्र में किया है। पतञ्ञलि का 
कथन है कि स्फोट शब्द है ओर ध्वनि शब्द का गुण । शब्द में दोनों रहते हैं 
स्फोट और ध्वनि | इनमें से ध्वनि ही दिखाई पड़ती है। जिसको छोटा या बड़ा 
समभते हैं, जिसमें वृद्धि और हास समभते हैँ, वह ध्वनि ही है। इनमें भी 
किसी में र्फोट और ध्यनि दोनों दिखाई देते हैं | किसी में केघल ध्वनि । जैसे 
मनुष्य आदि की व्यक्त ध्वनि में दोनों ज्ञात होते हैं। अव्यक्त ध्वनि में केवल 
ध्वनि ही | स्फोट और ध्वनि सत्र स्वाभाविक रूप से रहते हैँ । इसको उदाहरण 
द्वारा स्पष्ट किया है कि जेसे भेरी ( नगाड़े ) को चोट मारने पर नगाड़े का शब्द 
समान दूरी तक नहीं जाता । कोई थोड़ी दूर जाता है, कोई अधिक दूर, कोई २० 
गज, कोई ३० और ४० | कोई देर तक रुकता है, कोई थोड़ी देर, इनमें स्फोट 
उतना ही होता है, वृद्धि या हास ध्वनि के कारण होता है । 
.._ स्फोट: शब्दः । ध्वनिः शब्दगरुण: । कथम्‌ ? भेयांघातवत्‌ । स्फोटस्तावानेव 
भवति | ध्वनिकतता वृद्धि: । 

ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते | 

अल्पो महांश्च केपाशविदुभयं तत्‌ स्वभ,वतः | मद्दा० १, १, ६७। 

कैयट ओर नागेश ने इसकी व्याख्या में स्फोट और ध्वनि के सिद्धान्त का 
वर्णन किया है। डनके वर्णन का आधार भतृ हरि को व्याख्या है, जिसका 
उल्लेख आगे किया जाएगा । वहाँ पर उनके कथन की कुछ मुख्य बातें निम्न हैं :-- 
ध्वनि और स्फोट दोनों का परस्पर व्यडण्य व्यज्ञक सम्बन्ध है। ध्वनि स्फोट 

का व्यख्जक है | शब्द व्यडम्ग्य है. उसके व्यज्ञक ध्वनि में ही वृद्धि और हास दीखते 
हैं। व्यक्ग्य स्फोट में कोई श्रस्तर नहीं पड़ता है, उसका कोई काल नहीं है, वह 
कालभेद से रहित है। स्फोट और धवनि दोनों ही प्रमाण के द्वारा स्वाभावक रूप 
से सिद्ध हैं। इनके लिए अन्य प्रमाण की अपेक्षा नदीं है । ध्वनि को शब्द का 
गुण कहने का यह अभिप्राय है कि वह स्फोट का उपकारक है, वह स्फोट का 


व्यज्ञक है । 
क्‍ स्फोटवाद भौर भव हरि 
स्फोटवाद के विषय में भट्टोजिदीक्षित, कोण्डभट्ट, नागेश आदि ने शब्द- 
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कोर्तुभ, भूषण, मंजूषा, स्फोटबाद आदि में जो लिखा है, उसका आधार भत्‌ हरि 
का वाक्यपदीय में विवेचन ही है | कुमारिल आदि ने जो डग्नरूप से इस बाद का 
खण्डन किया है, वह भत॒ हरि के विवेचन को ही खण्डन का आधार मानकर 
तथ। शंकरा चाय, मण्डनमिश्र, भरतमिश्र, श्रीकृष्ण आदि ने जो स्फोटवाद का दृढ़ता- 
पूबक युक्तिसंगत समर्थन किया है, उनका भी आधार वाक्यपदीय ही है। कुमा- 
रिल आदि ने जो आक्तेप किये हैं, भत्‌ हरि ने स्वयं उनका बहुत विस्तार 
उत्तर दिया है। अतः भतृहरि के विचार का कुछ विस्तार से डल्लेख किया 
जाएगा | 


स्फोट का अ्थ- अट्टोजिदीक्षित ने शब्दकौस्तुभ में (पृष्ठ १२) स्फोटशब्द की 
व्युट्पत्ति दी है कि “स्फुटत्यर्थोस्मादिति स्फोट:” जिसमें अर्थ भ्रस्फुटित होता है, 
डस शब्दतत्त्व को स्फोट कहते हैं। शब्दकोस्तुभकार ने यहाँ पर इद॑ शब्द 
शब्दतत्त्व का अथ लिया है। कोौण्डभट्ट ने भूषण में स्फेट शब्द को केबल यौगिक 
माना है कि “स्फुटति अर्थो यस्मात” जिससे अथ का ज्ञान होता है, डसे स्तोट 
कहते हूँ। श्रीकृष्ण ने स्फेटचन्द्रिका में इसमें थोड़ा सुधार करके कह्दा है कि 
स्फेट शब्द की व्युत्पत्ति रक्त प्रकार से है, परन्तु बह केवल यौगिक नहीं हैं, 
अपितु पंकज आदि शब्दो' के तुल्य योगरूढ़ है । यदि इसको केवल यौगिक माना 
जाएगा तो जिस किसी से भी अथ का ज्ञान होता है डसे स्फोट कहा जाएगा। 
वाच्य, लक्ष्य तथा व्यकग्य अर्थ और चेष्टाएँ भी व्यक्ग्य अर्थ का बोध कराती हैं, 
अतः तीनों प्रकार के अर्थो' और चेष्टाओं को भी स्फेट मानना पड़ेगा। वैया- 
करणों के मत से वाच्य लक्ष्य और ब्यदृग्य अर्थो' के प्रतिपादक वाचक लाक्ष- 
शिक ओर व्यज्ञक शब्दों को अथवा उनमें रहने वाली जाति को स्फेट कहते 
हैं। इस प्रकार से स्फेट वाचक आदि शब्दों का पर्यायवाची है। ( स्फेटचन्द्रिका 
पक रल्ञर | 

स्फोट ओर ध्वनि - भतृ हरि ने शब्दतत्त्व के स्वरूप की व्याख्या करते हुए 
कहा है कि उपादान शब्द अर्थात्‌ वाचक शब्द में दो शब्द रहते हैं। एक 
उनमें से शब्दों का कारण है ओर दूसरे का अर्थ में प्रयोग किया जाता है। 
( वाक्य १, ४४ ) । 


भतृ हरि ने शब्द में रहने वाले दो तस्तवों अर्थात्‌ स्फेट और ध्वनि की पत- 
छलि के अनुसार व्याख्या की है। पुण्यराज ने उपादान शब्द की दो प्रकार से 
व्याख्या करके उसके दो अर्थ किये हैं। स्फोट और ध्वनि को दो प्रकार से कहा 
जा सकता है। १--स्फोट उपादान है, क्‍योंकि डससे अथ का ज्ञान द्ोता है। 
“उपादीयते येनाथे:” स्फोट ध्वनि रूप शब्दों का, जिनका उच्चारण किया जाता 
है ओर जितको वैखरी शब्द कहते हैं, कारण है | स्फोट रूप में जो शब्दतस्त्व 
हृदय में विथमान रहता है, उसकी ही बाहर अभिव्यक्ति ध्वनि से होती है, अःत 
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ध्वनि का वह उपादान कारण है | दूसरा शब्द ध्वनि रूप शब्द है, उसका अर्थो' 
में प्रयोग किया जाता है। अथ को बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, 
बह ध्वनि रूपी शब्द है।स्फोट जब तक अ्रभिव्यक्त नहीं होगा तब तक अथ का 
बोध नहीं होगा । ध्वनि स्फोट को व्यक्त कर देती है, अतः सब पदार्थों का ज्ञान 
हो जाता है।२--यदि डपादान का अथ किया जाय “डपादेय. समुदाय:” बह 
शब्द समुदाय जो कि प्रयेग किया जाता है, तब ध्वनि का अर्थ लिया जाएगा । ध्वनि 
को ही हम प्रयाग में लाते हैं | वह स्फेटट का निमित्त है। यहाँ पर स्फोट निमित्त का 
ध्वनि को कहने का अभिप्राय यह है कि ध्वनि व्यजञ्ञक है और स्फोट व्यडमग्य हे । 
व्यड-ग्य अथ का ज्ञानव्यञ्ञक ध्वनि से होता है। दोनों के व्यडग्य व्यश्नक सम्बन्ध के 
आधार पर ध्वनि से स्फोट की अभिव्यक्ति होती है, अतः वह कारण है . दूसरे 
स्फेट का अथ के बाध में प्रयाग किया जाता है। श्रोता जब शब्द के सुनता है 
ते पहले वह्द ध्वनि के कानों से ग्रहण करता है, ध्वनि से म्फेट की अभिव्यक्ति 
होती है, श्रोता की बुद्धि में भी शब्द है, जे। कि पहले उद्बुद्ध नहीं था, परन्तु शब्द 
सुनते ही उद्बुद्ध हुआ | वह उद्बुद्ध शब्द जे। कि बुद्धि में क्रमरहित और स्फेट 
रूप में है, वह अर्थ का बाध कराता है। 


स्फेट ओर ध्वनि का काय कारण सम्बन्ध है। ध्वनि काय है, रफे।ट कारण 
है। स्फेट से ध्वनि की उत्पत्ति होती है।अतएव शब्द और अथ का वाचक 
बाच्य भाव सम्बन्ध कहा जाता है | शतद वाचक है और अथ वाच्य है। परन्तु 
ध्वनि स्फेट का व्यज्ञक है ओर स्फेट व्यडग्य है। अतः ध्वनि और स्फेट का 
व्यक्ग्य व्यज्ञक भाव सम्बन्ध है। पतझ्जलि ने शब्द के लक्षण में दे। बातें दी हैं, 
एक जे कान से सुना जाय ओर दूसरा बुद्धि से ग्रहण किया जाए। कान से 
ध्वनि सुनी जातो है, स्फेट नहीं, और बुद्धि से स्फे]ट का ग्रहण किया जाता है, 
ध्वनि का नहीं | अतएव श्रथज्ञान के लिए देनों की आवश्यकता होती है । 

ऊपर दे प्रकार से अर्थ करने का अभिप्राय यह है कि यह दे।नों प्रकार की 
स्थिति सवंदा घटती रहती है । एक बोलने बाला होता है ओर दूसरा सुनने वाला । 
देनों ही दे।नों काम करते हैं, अर्थात्‌ बालते भी हैँ और शब्द सुनते भी हैं। 
बेललते समय पहली स्थिति होती है ओर सुनते समय दूसरी स्थिति । बोलते समय 
बक्ता की बुद्धि में जे! शब्द ( स्फेट ) है, वह ध्वनि का कारण होता है। डस 
ध्यनि का अर्थ बताने के लिए प्रयाग करते हैं। सुनते समय वक्ता की ध्वनि का 
सुनते हैं. बह श्रोता की बुद्धि में विद्यमान शब्द ( स्फेट ) को अभिव्यक्त करता 
है। अभिव्यक्त स्फेट से अथ का ज्ञान होता है। 


द्वाबुपादानशब्देषु शब्दो शब्दविदों विदुः। 
एको निमित्त शब्दानामपरोथथे प्रयुज्यते॥ 
बाक्य७ १.४४ | 
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मतभेद क्‍यों है ? वेयाकरणों का दृष्टिकोण-स्फोट ओर ध्वनि के 
प्रश्न पर मतभेद क्‍यों है।इस पर भत हरि ने विचार किया है। मतभेद 
स्वाभाविक है, वह मौलिक प्रश्न के आधार पर। एक मार्ग वाले वह हैँ, जो कि 
कारण ओर काय को पृथक मानते हैं। मिट्टी ओर घड़े में तन्तु ओर पट में अन्तर 
करते हैं। सफोट नित्य है ध्वनि अनित्य है, दोनों के स्वभाव में भेद है, अतः 
दोनों को एक नहीं मानते हैं। दूसरी ओर अन्य हैं, जो यह मानते हैं कि काय 
ओर कारण में अन्तर नहीं है, वह एक द्वी तत्त्व है, मौलिक दृष्टि से उनमें भेद 
न होने के कारण डनको भिन्न पदार्थ नहीं मानना चाहिए । घड़ा मिट्टी का दी बना 
है, दोनों में मोलिक अन्तर नहीं है, अतः पदाथ की दृष्टि से मिट्टी ओर घड़ा 
तन्‍्तु और पट एक ही पदाथ है ।शब्द से ही ध्वनि होती है, ध्वनि का मो लिक कारण 
शब्द ही है, पदाथ या तत्व की दृष्टि से दोनों एक हैं, अतः उनको एक मानते हैं, 
भेदवादी काय कारण को मूल से ही भिन्‍न मानते हैं और अभेदवादी उनमें 
ब॒द्धिमेद कर देते हैँं। र्फोट मन ( बुद्धि ) से सुना जाता है और ध्वनि कान से । 
अतः अभिन्न में भी भिन्नता की जाती है | काय कारण में भेद मानना व्यावहा- 
रिक दृष्टिकोण है ओर उनमें अभेद मानना वेज्ञानिक दृष्टिकोण। दोनों ही दृष्टि- 
कोण स्वाभाविक हैं । दोनों की ही सत्ता स्वाभाविक ओर आवश्यक है। नेयायिक 
स्थुल व्यावहारिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं कि ध्वनि ही शब्द है, वह अनित्य 
है, उससे वाक्य बनते हैं। मीमांसक सूक्ष्म किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण 
को रखते हैं कि स्फोट शब्द है, वह नित्य है, किन्तु वर्ण या पदरूप है, डससे 
वाक्य बनते हैं। वेयाकरणों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, वह ध्वनि को भी मानते 
हैं, उसे अनित्य भी मानते हैं| स्फोट को भी मानते हैं | उसे वर्ण ओर पद्रूप 
भी मानते हैं और उससे वाक्यों का बनाना भो मानते हैं | परन्तु वे सब कुछ 
मानने के बाद यह बता देते हैं कि यह सारी बातें व्यावहारिक दृष्टिकोण से 
हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से न वर्ण है,न पद, केवल वाक्य है, वही साथक 
होता है। डसी का प्रयोग किया जाता है | उसमें भी ध्वनि का अंश वास्तविक 
नहीं है, स्फोट ही वास्तविक है। अत: अरणखड वाक्यस्फोट वास्तविक है, 
अन्य सब अवास्तविक | अखणड ओर नित्य का वाक्य से अथ का बोध नहीं 
कराया जा सकता, अतः वेयाकरण उसमें विभाजन करके व्यावहारिक डप- 
योगिता को लक्ष्य में रखकर पद वर्ण आदि की सत्ता बताते हैं। पदों के बरणों 
के तथा उनके विभिन्‍न प्रकृति प्रत्ययों के अथ्थ भी वे बताते हैं। परन्तु इन सब 
को व्यावद्दारिक ही समझना चाहिए, इससे अधिक नहीं । 


आत्मभेदस्तयोः केचिदस्तीत्याह: पुराणगा: । 
बुद्धिमेदादभिन्नस्थ मेदमेके प्रचकछ्तते ॥ 
वाक्य ०१,४४५ | 
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व्यवह्ाराय मन्यन्ते शास्त्राथ्थप्रक्रिया यतः | 
शास्त्रष प्रक्रियाभेदेर विद्येव्रोपवण यते 
अनागमविकहलपा तु स्वयं विद्योपबतते ॥ 
बाक्य० २,५३४ २३५ 


भत्‌ हरि का यह कथन सत्य है कि शास्त्रार्थ की प्रक्रिया व्यवहार के लिए है। 
सारे शास्त्र केवल पथप्रद्शन के लिए हैं, जिस प्रकार बालक को लिपि को अक्षर 
बताना, लिपि न वण है ओर न अक्षर, परन्तु बालक को बताने के लिए वह 
अनिवाय है | इसी प्रकार व्याकरण आदि शाम्र प्रकृति प्रत्यय, धातु निपात, ब्रह्म 
जीव प्रकृति आदि के सत्य तत्व को बताना चाहत हैं। जदाँ तक डसके स्वरूप 
का परीक्षण कर सकते हैं, वहाँ तक डसका परीक्षण करके डसकी स्थिति बता 
देते हैं । पतन्नलि ओर भत॒ हरि ने सारे ही मतों का डल्लेख किया है , भत॒ हरि 
ने आस्तिक द्शनों ही नहा, अपितु नास्तिक दशेनों बोद्धों आदि का भी उल्लेख 
किया है । उनके दृष्टिकोण को रख कर उसमें जो त्रटि है, उसका निर्देश कर दिया 
है| बेयाकरण आदि दूरदर्शी डसको स्फोट को सत्ता मानकर स्वीकार करते हैं, 
अन्य डसको अ्रज्ञेय, अनिवंचनीय या अग्राह्य कहकर पहुँच से परे बता कर 
उसको “नास्ति” नहीं है कह कर अज्ञेय रूप से सत्ता स्वीकार करते हैं | यदि 
खण्डन ओर मणडन न द्वो तो विषय स्पष्ट नहीं हो सकता द्वै। अतएव भत हरि 
ने स्फोटवाद पर जो आक्षेप किये जा सकते हूँ, इनका समाधान करके ध्वनि के 
कारण जो अ्रम दोता है, डसका निराकरण किया है। 


स्फोट से विकास कैसे हुआ--“एक स्फोट शब्दों का कारण है” इंस 
धात को जदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार अरणि नामक काष्ठ में 
अप्नि रहती है, वद्द घिसने से पूर्व प्रकट नहीं होती है, परन्तु जब उसमें घषण 
किया जाता है, तब वह चिनगारी के रूप में प्रकट होती है ओर वह अप्मियों का 
कारण द्वोती जातीं है, वही एक अप्नि उद्बुद्ध होने पर अनेक अभ्नियों के रूप में 
दिखाई पड़ती है ।इसी प्रकार बुद्धितत्त्व में शब्दतत्त्व सदा रहता दे, बह 
तब तक दृष्टिगोचर नहीं द्ोता है, परन्तु जब कएठ तालु आदि स्थान कारणों के 
आश्रय से विवते को प्राप्त होता है तब वह ध्वनिरूप में आता है । व्यंजक ध्वनि 
के भेद से उसमें पूर्वापर की उपलब्धि होने लगती है, वह अनेक “वरनि के रूप 
में दिखाई देता है । वह अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करता हे तथा स्फोट को 
भी प्रकाशित करता है। ध्वनि के कारण ही घट पट आदि विभिन्‍न शब्दों का 
श्रवण होता है, बस्तुत: मौलिक रूप में स्फोट ही है। अरशिस्थ अप्नि के तुल्य 
मूलभूत एक स्फोटका दी विकास अनेक शब्द हैँ। पुण्यराज, वाक्य० १, ४६ | 


स्फोट और ध्वनि में तादात्म्य न मानने में दोष शब्द और अथ में 
तादात्म्य न मानने पर जो शब्द जिस अथ में प्रयोग किया जाता है, उसका 
डद 
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रूप बदलने पर उस अथ का प्रहण नहीं होता और अश्रथ का ग्रहण देखा जातां 
है, यद्द व्यवस्था नहीं हो सकती। स्फोट और ध्वनि में यदि तादात्म्य न हो तो 
किसी भी ध्वनि से किसी अथ का ज्ञान होना चाहिये, परन्तु व्यवस्था देखी जाती 
है, अतः दोनों में तादात्म्य माना जाता है। शब्द का बुद्धि के द्वारा किसी अथ 
विशेष में निर्देश किया जाता है, अतः प्रत्येक शब्द किसी विशेष शअथ का ही 
बोध कराता है| बुद्धि में शब्द और अरथ का जो सम्बन्ध किया जाता है, वह 
करण्ठ तालु आदि से निकली हुई दीघंत्व कत्व आदि ध्वनि के धर्मों से प्रतीत होता 
है | शब्द ओर अथ का बुद्धि में ही सम्बन्ध होता है। अतः वहाँ उनका तादात्म्य 
( अध्यास ) माना जाता है। स्फोट से जिस अथ की अभिव्यक्ति करना चाहते 
हैं, उसी की अभिव्यक्ति होती है, अन्य की नहीं | वाक्य० १, ४७। 


स्फोट में क्रम नहीं हे--यदि एर ही स्फोट से नाना अर्थों का बोध कराया 
जाता है तो उसको अनेक मानना चाहिए | इसका समाधान भत्‌ हरि ने किया है कि 
स्फोट में न कोई क्रम है ओर न भेद्‌। र्फोट ध्वनि के द्वारा व्य हगग्य हे अतएव ध्वनि 
की अभिव्यक्ति के क्रम से वह क्रम ओर भेद वाला प्रतीत होता है। वह्‌ नित्य और 
एक है, उसमें बस्तुतः पूर्वापर भाव नही है, जो कुछ भेद आदि है, ध्वनि के क्रम 
के कारण है| इसको स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया है कि जैसे चंद्रमा में 
चंचलता आदि नहीं हे, परन्तु जल आदि में उसके प्रतित्रिम्ब को देखकर जल की 
चंचलता आदि के कारण चन्द्रमा को भी चंचल सममा जाता है। उसी प्रकार 
स्फोट और ध्वनि का सम्बन्ध है। स्फोट में कोई क्रम क्रिया आदि नहीं है, परन्तु 
ध्वनि में उसका प्रतिबिम्ब रहता है ओर ध्वनि के तुल्य दी बह क्रम आदि से युक्त 
प्रतीत होता है । बाक्य० १, ४८- ४६ | 


स्फोट का विकास- भरत हरि ने ज्ञान के उदाहरण द्वारा यह बताया है 
कि जिस भ्रकार ज्ञान में दो तत्त्व रहते हैं, एक ज्ञान ओर दूसरा ज्ञेय । ज्ञान अपने 
स्वरूप को भी प्रकाशित करता है, साथ ही ज्ञय का भी ज्ञान कराता है, उसी 
प्रकार स्फोट रूपी शब्द अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करता है ओर शब्द के 
अर्थ को भी । ज्ञान और शब्द दोनों ही अपना और अपने बोध्य का ज्ञान कराते 
हैं। वाक्‍्य० १, ५० । 


विकास का कारण दृत्ति - शब्दत्रक्ष के विकास को एक अ्रन्य उदाहरण 
द्वारा स्पष्ट किया है कि जेसे मयूर आदि के अण्डे अन्दर तरल अवस्था में होने के 
कारण किसी विभाग से युक्त नहीं होते। बाद में धीरे-धीरे क्रमश: उसका विकास 
होता है। इसी प्रकार स्फोट ब्रह्माण्ड के अन्दर निविभाग व्यापक रूप में है, 
डसमें कोई क्रिया या क्रम नहीं है | मनुष्यों में वह निविभाग अवस्था में बुद्धि 
में सवंदा विद्यमान रहता है । जब उसके उच्चारण की इच्छा होती है तब उसमें 
बृत्ति होती है। उस धृक्ति का स्वरूप क्रिया है अर्थात्‌ जब शब्द को बोलने की 
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इच्छा होती है, तब डसके अन्दर एक क्रिया द्दोती है, जिससे कि वह वाक्य पद 
आदि के रूप में आता है | अखण्ड द्वोते हुए भी वृत्ति के कारण भागों की स्थिति 
होने से उसमें क्रम की सत्ता होती दे । 
आरय्डभावभिवापन्नो यः क्रतु: शब्द्संशक: । 
वृत्तिस्तस्य क्रियारूपा भागशो सजते क्रमम्‌ ॥ 
वाक्य० १, ४१। 


अक्रम के तीन रूप-एक ही तत्त्व कभी सक्रम, कभी श्रक्रम आदि होकर 
विभिन्न रूप में केसे दीखता है, इसको एक जदाहरण द्वारा बताया है कि जेसे एक 
चित्रकार एक पुरुष को देखता है, वहं अवयवों से युक्त है, इसलिए चित्रकार को 
ज्ञान भी अवयवों के क्रम से होता है, शिर, हाथ, पाँव आदि । परन्तु जब पुरुष 
का चित्र उसकी बुद्धि का विषय हो गया, तब वह अक्रम हो गया । चित्रकार की 
बुद्धि में वह चित्र एक और अखणड रूप से होता है, फिर जब वह चित्र को किसी 
वस्र आदि पर बनाता है, तब उसमें क्रम दीखता है, बाह्य पुरुष सावयव ओर 
सक्रम है, बुद्धि में उसका चित्र निरवयव ओर अक्रम है, फिर वल्लादि पर चित्र बनाते 
समय वह सावयव और सक्रम दीखता है। इसी प्रकार शब्द बाहर सुनते समय 
सक्रम दीखता है, बुद्धि में वह अक्रम है, फिर बोलते समय सक्रम दीखता है । स्फोट 
को जब बाह्य रूप में देखते हैं, वह सक्रम दीखता है, क्योंकि वह ध्वनि रूप में 
होता है, परन्तु जब बुद्धि में देखते हैँ तो वह अक्रम निरवयव अखण्ड दीखता 
है, क्योंकि वहाँ वह स्फोट रूप में रहता है। चित्र एक होने पर भी जिस प्रकार 
बाहर उसके विभाग दीखते हैं इसी प्रकार शब्द में तीन तक्त्व दीखते हैं, शब्द, अथे 
ओर उसका स्वरूप | वाक्य ० १, ५२ । 


शब्द का किया में अन्वय नहीं होता- अर्थज्ञान के लिए वक्ता और 
श्रोता दोनों शब्द का ही उपयोग करते हैं। प्रयोक्ता जब अथे का बोध कराना 
चाहता है, तब शब्द का ही आश्रय लेता है और श्रोता भी अथज्ञान के लिए 
शब्द को ही सुनता है । इस प्रकार से शब्द अथ ज्ञान का साधन है। इस पर यह 
प्रश्न उठता है कि जब शब्द का भी ज्ञान होता है, तब पदाथ की तरह डसे भी 
क्रिया का अंग क्‍यों नहीं बनाते। “घटमानय” घड़ा क्ञाओ कहने पर घड़ा 
शब्द भी लाया जाना चाहिए । डसका उत्तर दिया है कि शब्द अथ का 
बोध कराने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः वद्द गोण है ओर अथ आुख्य हें। अतः 
शब्द का क्रिया में अन्वय नहीं होता, केवल पदार्थ का दी अन्वय होता है। जहाँ 
पर शब्द शब्द के ही बोध के लिए कहा जाता है, वहाँ शब्द ही लिया जाता 
है। जैसे व्याकरण में यद्द कहने पर कि “अग्नेढंक” अप्मि से ढक्‌ भप्रत्यय होता है, 
अप्रि शब्द लिया जाएगा, आग नहीं | वाकक्‍्य० १, ४३--४४ | 


अपोद्धार से भेद-..स्फोट और ध्वनि में भेद क्‍यों किया जाता है। इसका 
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डसका ज्ञान प्रतिभा से होगा, अर्थात्‌ प्रतिभा से शब्दसाक्षात्कार होगा। प्रतिभा 
ही ब्रद्म साक्षात्कार का साधन है। यदि बाह्य स्फोट को व्यक्तिवाद की दृष्टि से देखें 
तो उस प्राकृत ध्वनि का अ्रर्थात्‌ प्रतिभा का बाह्यरूप वेद है, संहिता है। बह 
शब्दसातक्षात्कार का साधन है। यदि बाह्य स्फोट को जातिवाद की दृष्टि से 
देखें तो डस प्रतिभा का बाह्यरूप समस्त संसार है, जिसमें सू्य चन्द्र आदि से 
लेकर पंचभुतात्मक समस्त ब्रह्माएड सम्मिलित है। ध्वनि में अनित्यता है, 
अतएब समस्त त्ह्माग्ड, सुय्य चन्द्र, पंचभूतों का बाह्यरूप अनित्य है। 
वेदों का बाह्यरूप अनि्त्य है। जीव, प्रतिभा का बाह्यरूप अनित्य है। प्राकृत 
ध्वनि में मौलिकता है, अतः चिरस्थायिता है। प्राकुत ध्वलि ओर सरुफोट को 
पृथक्‌ नहीं किया जा सकता है, अतः प्राकृत ध्वनि को शब्द का प्रतिबिम्ब माना 
जाता है | उनमें अनित्यता होने पर भी नित्यांश के आधार पर नित्यता मानी 
जाती है । प्राकृत ध्वनि के पश्चात्‌ जो भी ध्वनि होती है, डसको डस मूल ध्वनि 
का ही विकार कहा जाता है, उससे ही सब प्रकार की वृत्तियों का भेद होता है । 


स्फोटस्य अहरो द्ेतु: प्राकृतो ध्वनिरिष्यते । 
वृत्तिभदे निमित्तत्वं वैकृतः प्रतिपयते॥ 
वाक्य० १,७५७, 


ध्वनि से किसका संस्कार होता है, तीन मत-..ऊपर यद्द डल्लेख किया 
गया है कि स्फोटवाद को मानने वाले भी स्फोट को तीन विभिन्‍न दृष्टिकोण से 
देखते हैँ। एक आभ्यन्तर दृष्टिकोण तथा दूसरा बाह्यदृष्टिकोण | बाह्य में भी 
एक व्यक्तिवाद की दृष्टि से और दूसरा जातिवाद की दृष्टि से । इस प्रकार तीन 
दृष्टिकोण से विचार किया गया है। ध्वनि भी प्राकृत और वैक्ृत है। दोनों का 
प्रभाव प्रथक्‌ है। भत्‌ हरि का कथन है कि जो शब्द को नित्य मानते हैं, और 
ध्वनि से शब्द की अभिव्यक्ति मानते हैँ, उनके तीन बिभिन्न मत हैं, एक यह 
मानते हैं कि शब्द के द्वारा इन्द्रिय की शुद्धि हो जाती है, अतः: शब्द का अहरण 
होता है | दूसरे यद्द मानते हैं कि ध्वनि से शब्द का संस्कार हो जाता है, वह 
प्रकट हो जाता है। तीसरे यह मानते हैं कि इन्द्रिय ओर शब्द दोनों का 
संस्कार होता है, अत: संस्कृत इन्द्रिय से सस्कृत शब्द का ज्ञान होता है । 


इन्द्रियस्येव संस्कार: शब्दस्येबोभयस्य वा। 
क्रियते ध्वनिभिव दास्त्रयोउभिव्यक्तिवादिनाम्‌ ॥ 
बाक 7० १,७९६ । 
तोनों मतों को भत्‌ हरि तथा पुण्यराज ने निम्नरूप से स्पष्ट किया है। 
(्‌ बाक्य ० १,८०--८ १९ ) 


१--थवनि उत्पन्न होकर कान को शुद्ध कर देती है, उससे शब्द की डपलब्धि 
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मैं साधन द्ोती है| जैसे चित्त की एकाग्रता, अंजन आदि के द्वारा आँख की ही 
शुद्धि की जाती है। यदि शब्द की ही अभिव्यक्ति मानी जायगी तो सब को ही 
वह सुनाई पड़ना चाहिए। कुमारिल ने श्लोकबातिक के शब्दनित्यताधिकरण 
में इन तीनों वादों पर विस्तार से विचार किया है। यदि यह प्रश्व किया जाय 
कि ध्वनि संस्कार का जनक केसे हो सकता है, क्योंकि संस्कार को उत्पन्न करने 
वाला कोई आकार उसमें नहीं है । इसका उत्तर कुमारिल ने दिया है. कि शब्द 
की उत्पति मानने वालों को भी तदूभावभाविता के द्वारा श्रर्थात्‌ ध्वनि के होने 
से शब्द की सत्ता माननी होती है। कारय के द्वारा कारण का अनुमान करके अती- 
न्द्रियशक्ति माननी होती है । नित्यवादियों के मत में अभिव्यड्ग्य अनुमेय अती- 
न्द्रिय शक्ति के द्वारा इन्द्रिय का संस्कार करती हुई ध्वनियाँ शब्द की अभिव्यक्ति 
करती हैं | यदि यह कहा जाय कि व्यज्ञलक उसी जाति का होना चाहिए। ध्वनि 
शब्द से विजातीय है, अतः व्यज्ञक कैसे हो सकती है। उसका उत्तर कुमारिल 
ने दिया है जैसे घड़ा आदि पाथ्थिव पदाथ है और दीपक तेजस, विजातीय होने 
पर भी दोनों में प्रकाश्य-प्रकाशक-भाव सम्बन्ध है। दीपक से घट का संस्कार 
होता है| ( श्तोक० शब्दू० ४३--४६ ) | 


- ध्वनि के संस से शब्द में ही संस्कार होता है ओर वह सुनाई पड़ता 
है। जेसे पृथ्वी में गन्ध है, परन्तु सूखी हुई पथ्वी पर पानी पड़ने से डस गन्ध 
की अ्रभिव्यक्ति होदी है विषय का ही संस्कार होता है इन्द्रिय का नहीं | इसी प्रकार 
शब्द का ही संस्कार होता है, कान का नहीं | कुभारिल ने इस विषय में लिखा है 
कि यदि इन्द्रिय का संस्कार होता तो एक बार कान का संस्कार होने पर वह सारे 
शब्दों को ग्रहण कर लेता, ऐसा नहीं होता कि घड़े के लिए आँख संस्कृत 
होने पर पट का बोध नहीं कराती । अत: विषय का ही संस्कार मानना चाहिए । 
श्लोक० ६० - ६$१। 

३-ध्वनि कान ओर शब्द दोनों को संस्कृत करती है। जेसे आँख विषय के 
स्थान पर जाकर जब विषय को ग्रहण करती है, तब प्रकाशक दीपक आदि के 
द्वारा विषय और इन्द्रिय दोनों का ही संस्कार होता है। आँख ओर पट दोनों को 
ही दीपक संस्कृत करता है । उसी प्रकार ध्वनि में भी वदह्दी क्रम मानना चाहिए कि 
ध्वनि कान और शब्द दोनों की ही संस्कृत करती है, जैसे प्रकाश में खड़े हुए 
को अन्धकार में रक्खा हुआ घड़ा नहीं दीखता, डसी प्रकार अगृहीत शब्द भी 
सुनाई नहीं पड़ता है। 

स्फोट और ध्वनि के ग्रहण के विषय में चार मत--जिस ग्रकार ध्वनि 
से र्फोट की अभिव्यक्ति के विषय में कई मत हैं उसी प्रकार स्फोट ओर ध्वनि 
का किस श्रकार ग्रहण होता है, इस विषय में चार मत हैँ । 

१--ध्वनि स्फोट से प्रथक्‌ नहीं है, अतः स्फोट-समन्वित ध्वनि का भ्रहण होता 
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है। जैसे जबा के फूल के रंग से अनुरंजित स्फटिक मणि का ग्रहण होता है, उसी 
प्रकार ध्वनि के रूप से अनुरंजित स्फोट सुनाई पड़ता हदै। जैसे सूय के प्रकाश 
से प्रकाशित वस्तु में वस्तु ओर श्रकाश को प्रथक्‌ नहीं ग्रहण करते, अपितु दोनों 
को मिश्रित रूप में ही देखते हैं, डसी प्रकार स्फोट और ध्वनि अविभक्त रूप से 
सुनाई पड़ते है। 

२--जसे इन्द्रियों में गुण रूप रस आदि अपने स्वरूप से असंवेद्य अर्थात्‌ 
अज्ञेय होते हुए भी बिषय की अर्थात्‌ रूप रसादि युक्त पदार्थ की उपलब्धि करा 
देते हैं, उसी अ्रकार ध्वनि भी अपने स्वरूप से असंवेध होते हुए भी शब्द के 
प्रहण में कारण होती है । 

३--स्फोट अदृश्य है, दूर है। इस दूरता के दोष के कारण स्फोट का ग्रहण 
नहीं होता है, केवल ध्वनि से ही डसकी उपलब्धि होती है. । 

४- स्फोट सवंदा प्रकाशमान है। दूर होने के कारण बह दिखाई नहीं 
पड़ता है, अरपष्ट है। जैसे दूरता के दोष के कारण वस्तु अ्रस्पष्ट या अज्ञात 
परिमाण वाली दिखाई देती है । डस दूरी को दूर कर देने से र्फोट दिखाई देता 
है । (पुएयगाज, । 


स्फोटरूपाविमागेन ध्वनेग्र हृर॒|मिष्यते । 
केश्चिव्‌ ध्वनिरसबेद्यः स्वतन्त्रोडन्येः प्रकाशक्ः ॥ 
बाक्य० १, ८२ | 


ध्वनि से स्फोट ग्रहण केसे --यहां पर यह प्रश्न उठता दे कि जंब ध्वनि 
का अस्तित्व माना जाता है, तब उसमें क्रम का होना अनिवाय है, उससे पद 
या वाक्य का अहण केसे हो सकता है। डसका उत्तर दिया है कि जैसे एक 
अध्याय, एक मन्त्र या एक श्लोक बारबार आवृत्ति या जप आदि करने से एक 
बुद्धि का विषय हो जाता है। इसी प्रकार वर्ण पद्‌ और वाक्यविषयक प्रयत्न 
विशेष से साध्य ध्वनियां ब्णं पद्‌ और वाक्य रूपी स्फोर्टो को बार-बार प्रकट 
करती हुई बुद्धि में उनका “रफोर्टो का” बुद्धि में आरोप करते हैं। यदि क्रम से 
बर्णों का अहण मानेंगे तो उनका कभी भी समुदाय नहीं बन सकता, ओर इसलिए 
वे कभी भी बुद्धि के विषय नहीं होंगे । यदि यह कहद्दा जाय कि प्रत्येक ध्वनि बे 
पद और वाक्यरूपी स्फोटों को बार-बार डद्वुद्ध करती है तो स्फोट को भी अनेक 
मानना पड़ेगा। इसका उत्तर दिया गया है कि एक ही मन्त्र सेकड़ों आवृत्ति 
करने पर या सहसत्रों बार जप करने पर भी अनेक नहीं हो जाता है। यह आवृत्ति 
भी वृत्ति है वृत्तिभेद से वस्तु भेद नहीं होता है। प्रत्येक आवृत्ति के कारण 
श्लोकों या मन्त्रों का समुदाय रूपी प्रन्थ वेद” अनेक नहीं माना जाता है। 
आवृत्ति के कारण भिन्नता नहीं की जाती, परन्तु मन्त्र आदि का पूरा ज्ञान 
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अन्तिम ध्वनि से होता है। मन्त्रादि का सहस्नों आवृत्ति करने पर भी जितना 
अथ बुद्धि में आया है, उतना ही प्रकट समझना चाहिए। जितना बुद्धि में नहीं 
आया उतना अज्ञात या अनुपलब्ध समझना चाहिए । अज्ञात या अनुपलब्ध ध्वनि 
से कोई व्यवहार नहीं होता है। भाव यह है कि प्रत्येक अक्षर से उस परम 
अक्तर ब्रह्म का बोध कराया जाता है, परन्तु बुद्धि स्पष्ट न होने से या पूर्णरूप 
से प्रतिभ का विकास न होने से असंख्यों अक्षरात्मक वाकक्‍्यों को जानकर भी, 
सहस्रों बार उच्चारण प्रयोग व्यवहार आवधृत्ति करके भी उसके एक अंश को ही 
जान पाते हैं | जितना जानते हैं. उतने से व्यवहार करते हैं. अज्ञात अंश अज्ञात 
ही रहता है। सहर््नों आवृत्ति करने पर भी वह अक्षर एक अक्षर ही रहता है, 
अनेक नहीं हो जाता | यदि जीवन भर उसको निरथर्थक ध्त्रनि समभा जांता है तो 
बह निरथक ही रहता है। यदि बुद्धि या प्रतिभा ने एक अक्षर के र्फोट रूप के 
समम लिया तो डसका स्वरूप प्रकट होने लगता है। स्थूल प्रयोग में भी जब 
सक ध्वनि के स्फोट अंश फो स्वयं बुद्धि नहीं प्रहण कर लेती, तब तक हम 
न किसी शब्द का अर्थ समक सकते हैं और न उसका प्रयोग कर सकते हैं । 
पुण्यराज | 


यथानुवाकः श्लोको वा सोढत्वमुपगच्छति । 
आवृत््यय न तु स ग्रन्थः प्रत्यावृस्या निरूष्यत | 
वाक्य० १, ८३ । 


. अन्य ध्वनियों की क्या आवश्यकता हे---इस पर यह प्रश्न उठता है कि 
यदि अबवान्तर ज्ञान स्फोट से ही होते हैँ तो एक रफोट से अथ का ज्ञान हो जाना 
चाहिए । एंक से अधिक ध्वनियों की आवश्यकता ही क्या है। इसका उत्तर दिया है 
कि प्रत्येक स्फोट से जो ज्ञान होता है, वह स्पष्ठ नहीं होता है। वह साधन है। 
वह आगे स्पष्ट होने वाले स्फोट के ज्ञान में सहायक है। आगे आगे जो 
ध्वनियाँ सुनी जाती हैं, वे उसी अस्पष्ट को स्पष्ठ करती जाती हैं। बे उस अवर्रनीय 
शान को वर्णनीय बनाती जाती है। ध्वनि के द्वारा स्फोट रूपी शब्द का 
स्वरूप निधौरित होता है। अंत: अन्य ध्वनियों की आवश्यकता और उपयोगिता 
है | पुण्यराज । 


प्रत्ययेरनुपाख्येये प्र हणामुंगुणैस्तथा । 
ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपमबधायंते | 
वाक्य० १, ८४ । 


स्फोट के ज्ञान का क्रम क्‍या हे--स्फोट का ज्ञान होता कैसे है| डसके 
स्थरूप का निर्धारण करते केसे हैं कि बुद्धि को शब्द का ज्ञान हुआ । यह एक बड़ा 


विचित्र प्रश्न है। स्थूलरूप से प्रश्न का भाव यह है हम शब्द केसे सुनते हैं, केसे 
डे 
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जानते हैं कि यही शब्द कह्दा गया है | परन्तु आगे जाकर इस प्रश्न का रूप यह 
हो जाता है कि शब्दत्रह्म या दूसरे शब्दों में परजत्रह्म का बुद्धि में साक्षात्कार कैसे 
होता है । यह केसे ज्ञात होता है कि आत्मसाक्षात्कार हुआ | इससे भी आगे 
जाकर भ्रश्न का स्वरूप यह है कि सृष्टि के प्रारम्भ में शब्दतक्त्व का क्या स्वरूप 
था ओर वह अक्ष्य से ज्ञेय रूप में कब ओर किस रूप में झाया। भव हरि ने 
इसका एक श्लोक में उत्तर दिया है । पुण्यराज ने जो इसकी व्याख्या की है, उसके 
आधार पर पदाथ यह होता है। प्रथम प्रश्न का उत्तर कुछ स्पष्ट होता है परन्तु 
भत॒ हरि का वाक्याथे आगे त्रिचारणीय है। नाद से उसमें बीज का आधान 
होता है। अन्तिम ध्वनि के साथ श्रावृत्ति के कारण प्राप्त परिपक्वावस्थावाली 
बुद्धि में शब्द का अवधारण होता है । 
पुण्यराज का कथन है कि नाद्‌ अर्थात्‌ ध्वनियों से बीज का आधान होता 

है, अर्थात्‌ व्यक्त को परिच्छिन्न करने के योग्य संस्कार पड़ता है। डसके पश्चात्‌ 
भ्रन्तिम ध्वनि होती हे। पहले-पहले संस्कारों से समन्वित तथा आवृत्तियों के 
लाभ के कारण जो योग्यता प्राप्त होती है डससे परिपक्व बुद्धि में शब्द के स्वरूप 
का ज्ञान होता हे | 

नादेराहित बीजायामन्त्येन ध्यनिना सह । 

आजृत्तपरिपाकायां बुद्धो शब्दो5बधार्यते ॥ 

क्य० १, ८५ । 


धण और पदों का आभास क्‍यों होता है -इस पर यह प्रश्न किया 
गयां है कि आशभ्यन्तर स्फोट ( शरीर में जीव ओर ब्रह्माण्ड में ब्रह्म ) अखशण्ड 
है ।फिर बीच-बीच में वणं ओर पदों का श्राभास क्यों होता दै | इसका उत्तर दिया 
है कि ब्ण पद ओर वाक्य अखरड हैं; परन्तु ध्वनि के द्वारा वर्ण पद और वाक्य 
की अभिव्यक्ति होने पर वर्ण में वर्ण के सहश भाग के अभिनिवेश ( अनुभूति ) 
वाली बुद्धि होती है | पद में वर्ण रूपी भाग के अभिनिवेश बाली तथा वाक्य में 
पद्रूपी भाग के अभिनिवेश वाली बुद्धि होती है । उन बुद्धियों के कारण शब्द 
को अ्रदृण करने वाले भागयुक्त असत्य शब्दों की बीच में सत्ता मानते हैं। यहद्द 
उन प्रहण करने वाले व्यक्तियों की अशक्ति का परिणाम है। परन्तु यह अशक्ति 
साधन है । इस प्रकार के उपायों से ही शब्दत्नह्म श्रर्थात्‌ परतरद्म का साक्षात्कार 
होता है। पुण्यराज । 


अ्रसतश्चान्तराले यालछुब्दानस्तीत मन्यत । 
प्रतिपत्तरशक्ति: सा ग्रहदणोपाय एवं सः ॥ 
वाक्य० ९, ८६ | 


वाक्य और पद का भेद क्यों है - इस पर यह प्रश्न किया है कि उक्त 
प्रकार को मानने पर वाक्यों और पदों का भेद नहीं माना जा सकता है। इसका 
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उत्तर दिया है कि जेसे ज्ञान एक है, उसमें न कोई भेद है ओर न कोई रूप, 
परन्तु नाना शेयों के रूप में ग्रहण होने के कारण वह विमिन्‍्न प्रकार का ज्ञात 
होता है, जेसे घटज्ञान, पटज्ञान आदि । भाव यह है कि ज्ञान का रूप ज्ञेय के 
आधार पर ही होता है । जानने योग्य पदार्थों में अनेक रूपता के कारण ज्ञान भी 
अनेक रूप ओर भिन्न प्रतीत होता है । उसी प्रकार आशभ्यन्तर शब्दतक्त्व अर्थात्‌ 
परअह्म समस्त बीज शक्तियों के संहार के कारण निरीह निष्क्रिय आदि है, परन्तु 
व्यञ्ञक ध्वनियों के भेद में क्र का आभास होने के कारण आविर्भाव के समय 
नाना रूपों वाला प्रतीत होता है | हरिवृषभ का कथन है कि वह शब्दतत्त्व ब्रह्म 
है । वह वाणी ओर मन को पहुँच से परे हैं, परन्तु अन्य के रूपों के भेद के 
आश्रय से डसका प्रहण होता है, अतः बह अन्यथा प्रतीत होता है अर्थात्‌ विभिन्‍न 
रूप में प्रकट होता है। हरिवृषभ । 

सेदानुकारों शानस्य वाचश्चोपप्लवो भर वः । 

क्रमोपसष्टरूपाया शान शेयव्यपाश्र यम ॥ 

वबाक्य० १, ८७। 


व्याहि की सम्मति--संग्रहकार व्याडि का इस विषय पर मत है कि 
झान शोय पदाथ के बिना कभी व्यघहार में नहीं आता है । जब तक वाणी में क्रम 
का समावेश नहीं होगा, तब तक उससे किसी अथ का बोध नहीं कराया जा 
सकता है। भाव यह है कि ज्ञान का आधार ज्ञय होता है, उसी प्रकार ध्वनि 
निराधार नहीं हो सकती दै, पदार्थ बिना कारण के नहीं हो सकता है। 
अत: ध्वन्ति का आधार स्फोट को मानना पड़ता है और पदार्थ का आधार 
बाक्याथ को और पद्‌ का आधार वाक्य को। वह शब्द ब्रह्म है, परत्रह्म है, 
अखण्ड वाक्य है| 
झेयेन न विना ज्लानं व्यवहारेउबतिष्ठते। 
नालब्धक्रमया वाचा कश्चिदर्थो5मिधीयते ॥ 
वाक्य० १, ८७ की टीका । 


बणे आदि साधन हें -बण आदि के बीच में श्रवण की डपयोगिता 
बताते हुए भठ्‌ हरि का कथन है कि जेसे दस सो आदि संख्याओं के ज्ञान के 
लिए एक दो आदि संख्याओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है ! वे यथपि सो 
झादि संख्याओं से भिन्न हैं, तथापि उनको सो आदि के अवयव के रूप में समझा 
जाता है । इसी श्रकार वाक्य आदि में देवदत्त आदि शब्दों का सुनाई पड़ना 
वाक्य के ज्ञान में साधन है । यद्यपि वस्तुतः वे वाक्य के अवयव नहीं हैँ, परन्तु 
साधन होने के कारण अवयव के तुल्य प्रतोत होते हैं | वाक्य० १, ८८ । 


ध्वनि भेद में एकता केसे -यदि वाक्य आर पढ़ आदि में विद्यमान 
देवदत्त आदि के श्रवण में ध्वनि भेद दे तो डनमें एकता केसे होती हे । इसका 
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डत्तर यह दे कि पदें ओर वाक्यों में विशेष प्रयत्न से प्रेरित बायुएँ उन स्थानों के 
अभिघात से ध्वनियों को उत्पन्न करती हैं या अभिव्यक्त करती हैं। वे यद्यपि 
परस्पर विभिन्‍न स्वभाव के हैं तथापि उनमें विद्यमान शक्तियाँ बहुत संकीणे सी 
हैं अ्रतः एकता प्रतीत होती है । जेसे भ्रमण में क्रिया प्रत्येक गति फे साथ समाप्त 
होती जाती है, परन्तु भ्रमण में गति के प्रत्येक अंश में अत्यन्त विभिन्‍नता होने 
पर भी भ्रमण को एक कहा जाता है | इसी प्रकार डच्वारण की प्रत्येक ध्वनि में 
विभिन्नता होने पर भी उसे एक कहा जाता है। सामान्य की एकता के कारण 
एकता है।शक्ति भेद के कारण अनेकता नहीं कही जा सकती है। एक ही 
आश्रयभेद ओर काये भेद से भेद ज्ञात होता है। इसी प्रकार वर्शणपद और 
वाक्य में मात्राविभाग, वणविभाग, और पदविभाग आश्रयभेद और काये- 
भेद के कारण हैं, वस्तुतः वह काल्पनिक और मिथ्या है | पृण्यराज, 
वाक्य० १, ८६ । 

इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि जैसे बहुत दूरी के कारण या बहुत 
घने अन्धकार के कारण आँख से आकार की ही उपलब्धि होने पर बृक्त आदि 
को हाथी आदि के तुल्य समझ लिया जाता है। परन्तु ध्यान से देखने पर तथा 
प्रकाश होने पर क्रमशः उनको ठीक-ठीक समभते हैं। रस्सी में अन्धकार आदि 
के कारण साँप का अ्रम हो जाता है। परन्तु ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है 
कि वह रस्सी है| इसी प्रकार वाक्य आदि में वाक्य के प्रकट करने के साधन 
ध्वनियाँ हैं। उनमें क्रम हे । उनका क्रमश: ग्रहण किया जाता है। पहले भ्रम के 
कारण ज्ञात होता है कि वर्ण है, पद हैं | परन्तु जब ध्यान से देखा जाता है ते 
ज्ञात द्वाता है कि केवल अखरड वाक्य है । वही बुद्धि का विषय है । पूर्स प्रणिधान 
के अभाव के कारण सवसाधारण वाक्‍्यों में अवयवों को सत्य मानते हैं। 
वाक्य ० १, ६०--६१ । 


असत्य में क्रम कंसे यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि 
वाक्य में वर्ण आदि की सत्ता असत्य है तो अप्तत्य में कोई निश्चित क्रम नहीं 
होना चाहिए कोई अन्धकार में वृत्त को हाथी समभता है, केाई कुछ और, 
कोई निश्चित नहीं कि यही समभा जाएगा, परन्तु वाक्य में क्रम आनुपूर्वी देखी 
जाती है. पहले वर्ण फिर पद | इसका उत्तर दिया है कि जेसे दूध से दही क्रमशः 
ही बनती है, बीज से वृक्त क्रशः ओर निश्चित क्रम से ही होता है, उनमें क्रम 
का नियम निश्चित है, उसी प्रकार जानने वाले की बुद्धि में क्रम नियत है। पहले 
बर्ण के जानता है, फिर पद को और फिर वाक्य के। | इसका अमभिप्राय है कि 
ताक्ष्विक ज्ञान निश्चित क्रम से ही द्वोता हैं; अनिश्चित क्रम से नहीं | वर्ण 
साधन है, उनसे क्रमश: सत्य वाक्य का ज्ञान होता है। रृष्टि में पहले प्रकृति का 
ज्ञान होता है, फिर जीव का और फिर उस सत्य वाक्यात्मा ब्रह्म का। यह क्रम 
स्वाभाविक है। अनित्य नित्य के ज्ञान का साधन है, असत्य सत्य के ज्ञान का 
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साधन है। स्कूलदृष्टि से असत्य सत्य ज्ञात होता है, ओर सत्य असत्य, 
परन्तु अ्रविद्या का आवरण हट जाने पर वर्णरूपी प्रकृति और पदरूपी 
जीव असत्य ज्ञाव द्वोता हे, तथा एक वाक्य रूपी ब्रह्म संत्य ज्ञात द्ोता है। 
बाक्य० १, ६२ | 
स्फोट नित्य केसे हो सकता है-- यहाँ पर एक यह प्रश्न डठता है कि 
वाक्य स्फोट की सिद्धि के लिए ध्वनि से स्फोट की नित्यता सिद्ध नहीं हो सकती है 
दे ही प्रकार हो सकते हैं, शब्द की अभिव्यक्ति या शब्द की उत्पत्ति। दोनों 
प्रक.र से अनित्य दहोगा। प्रथम पक्त में युक्ति यह है कि शब्द अनित्य है, क्योंकि 
प्रकाश्य है. व्यड-ग्य है, जेसे घट आद । अनित्य घड़े आदि की दीपक आदि से 
अभिव्यक्ति देखी जाती है | शब्द को ध्वनि से व्यक्ग्य कहा जाता है, अत: अनित्य 
है। दूसरे पक्त में अनित्यता स्पष्ट ही है। इसका उत्तर भरत हरि ने दिया है कि 
यह अनुमान कि अनित्य की ही अभिव्यक्ति होती है, यह नियम सत्य नहीं 
है। यह नियम जाति के विषय में त्रटिपूर्ण है। घटत्व आदि जातियों के 
आश्रय व्यक्ति हैं, वे अनित्य हैं. परन्तु उन अनित्य व्यक्तियों के द्वारा नित्य 
घटत्व आदि जाति की अभिव्यक्ति होती है। इसी प्रकार अनित्य ध्वनि से नित्य 
शब्दतत्त्व की अभिव्यक्ति होती है । वाक्य० १, ६६। 
स्फोट और ध्वनि में अभिन्नता---इस पर यह प्रश्न किया गया है कि 
व्यवहार में यह देखा जाता है कि एक स्थान पर विद्यमान घड़े आदि की दीपक 
आदि से अभिव्यक्ति होती है। परन्तु यहां पर विचित्रता यह है कि ध्वनि तालु 
ओप्ठ आदि के व्यापार से होती है ओर अभिव्यक्ति द्ोती है कान में | वहां पर 
भिन्न प्रदेशता स्पष्ट है। इसी प्रकार ध्वनियों से अन्दर विद्यमान स्फोटरूपी 
शब्दात्मा की अभिव्यक्ति भी सबथा युक्तिसंगत नहीं हे। शब्द एक देश में 
रहता है, ध्वनियां नाना प्रदेशों में रहती हैं। दोनों में बहुत दूरी दे। इसका 
उत्तर यह है कि यह व्यवहार स्थूल मूर्त पदार्थों के विषय में होता दै। उनमें ही 
देशभेद कालभेद आदि होता है। ध्वनि और रफोट शरीरधारी पदाथ नहीं हैं । 
वे मृत नहीं हैं, उनमें देशभेद कालभेद नहीं होता है। देश आदि से सम्बन्ध 
मृत पदार्थो' का ही होता है अश्रमृू्ते का नहीं। यदि प्रश्नकर्ता के आग्रह से यह 
मान भी लिया जाय तो भी कोई अपत्ति नहीं होती, क्योंकि ध्वनि ओर स्फोट में 
यह भेद है ही नहीं। दोनों आकाश में रहते हैं, आकाश ए+ है, अनेक 
नहीं। श्रतः: देशभेद का अ्रश्न ही नहीं 4ठ5ता। दूसरे यह कि ध्वनि के द्वारा 
आभ्यन्तर स्फोट की ही अभिव्यक्ति होती है. ध्वनियां भले ही नाना देशों में 
हों, परन्तु वे अभिव्यक्ति आभ्यन्तर शब्द को ही करती हैं | पुण्यराज, 
वबाक्य० १, ६७। 
देशादिमिश्च सम्बन्धों ृष्ट: कायबतामिह | 
देशमेदविकल्पेषपि न भेदो ध्वनिशब्दयोः॥ 


३७४ अथविज्ञान और व्याकरणदशेन 


झपिव्यक्तिवाद पर आप्षेपों का समाधान---एक प्रश्न इस पर यह किया 
गया है कि अभिव्यक्तिवाद ही ठीक नहीं है। यह देखा जाता है कि दीपक 
प्रकाशक है वह नियम से किसी एक वस्तु को ही प्रकाशित नहीं करता। घड़े को 
भी दिखाता है, पट को भी, अन्य वस्तुओं को भी | परन्तु ध्वनि में यद्द देखा 
जाता है कि वह नियमित रूप से निश्चित स्फोट की ही अभिव्यक्ति करती है। 
क आदि वर्णों की अभिव्यक्ति के देतु ध्वनियों से उन्हीं बर्णो' की अभिव्यक्ति 
होती है, अन्य की नहीं। अतः ध्वनियों को इस नियमबद्धता के कारण अभि- 
व्यज्ञक नहीं कह सकते । इसका उत्तर यह है कि प्राह्म ओर ग्राहक में भी यह 
योग्यता नियमित देखी जाती है। जैसे आंख रूप को ही दिखाती है, रस गन्ध 
अन्य गुणों को नहीं। अन्य इन्द्रियां भी इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के गुणों को 
नहीं प्रकट करती हैं। इसी प्रकार र्फोट और धबनियों में भी नियमिते व्यडउय- 
व्यश्लक-सम्बन्ध है | पुरयराज । 
ग्रहएमाहययोः सिद्धा योग्यता नियता यथा। 
व्यंग्यव्यज््कभावेन तथैब स्फोटनादयोः ॥ 
वाक्य० १, €८। 


अभिव्यक्ति में नियम की सत्ता - इस पर दूसरा आक्षेप यह उठाया गया है 
कि विभिन्‍न इन्द्रियों के ग्राह्म की विभिन्‍न इन्द्रियों से अभिव्यक्ति नहीं होती, परन्तु 
जिन-जिन पदार्थों का एक ही इन्द्रिय से ग्रहण होता है उनमें यह नियम नहीं 
होता । प्रश्न का भाव यह है कि इन्द्रियां दो प्रकार की हैं एक वे जो अपने सजा- 
तीय द्रव्य के गुणों को ग्रहण करती हैं जैसे नाक और कान, गन्‍्ध और शब्द 
को ही ग्रहण करती हैं, दूसरी वे हैं जो सजातीय और विजातीय दोनों प्रकार के 
द्रव्यों के गण को ग्रहण करती हैं, जेसे आँख, जीभ और त्वचा। आँख अपने 
सजातीय अप्मि के भी रूप को ग्रहण करती है ओर साथ प्रथिवी, जल आदि 
विजातीय द्रव्यों के रूप को भी | नाक ओर कान अपने सजातीय पृथिवी 
ओर आकाश के ही गन्ध अर शब्द गणों को ही ग्रहण करते हैं। एक नाक से 
ग्राह्म गन्ध में अभिव्यक्ञक का नियम नहीं है, उसी प्रकार शब्द में भी अ्भिव्यञ्ञ क 
का नियम नहीं होता चाहिए। ऐसा होता है, अ्रत: ज्ञात होता है कि ध्वनि 
अभिव्यज्ञक नहीं, अपितु शब्द का उत्पादक है। इसका उत्तर भत्‌ हरि ने दिया 
है कि गन्ध आदि जो कि एक ही इन्द्रिय से प्रहण किये जाते है , उनका भी 
प्रकाशक संसार में प्रत्येक द्रव्य के विषय में नियमित ही है। प्रत्येक गन्ध की 
प्रत्येक प्रकार के संयोग से अभिव्यक्ति नहीं द्दोती | कुंकुम के गन्ध की अभिव्यक्ति 
गाय के धी से द्वी होत। है, अन्य से नहीं । इसी प्रकार श्रत्येक ध्वनि से प्रत्येक 
शब्द की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती | वाक्य ० १,६६ | 


व्यक्ञषक का व्यडः ग्य में प्रतिबिम्ब--इस पर फिर यह आक्षेप किया गया है 
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कि अभिव्यक्ति मानना ठीक नहीं है । अभिव्यझ्कक के वृद्धि हास और संलूपा भेद 
से अभिव्यड्णय में वृद्धि ह्ास आदि नहीं होता है । जैसे दीपक के वृद्धि या हस से 
घड़े में वृद्धि या हवस नहीं होता है। दीपकों की संख्या घटने बढ़ने से घड़ों को 
संख्या नहीं घटती बढ़ती । परन्तु शब्द में ध्वनियों के भेद से संख्या और परि. 
माण में भेद होता है। इसका उत्तर दिया है कि अभिव्यञ्ञक के भेद का अभि- 
ठ्यड्ग्य पर प्रभाव पड़ता है ओर वह तदनुसार दीखता है। जैसे नीचे शीशे में 
मुँह का प्रतिबिम्ब ऊंचा दीखता है, उचे में नीचा | तेल में काला आदि | तलवार 
काँच आदि के परिमाणभेद से प्रतित्रिम्ब में भी परिमाणभेद दीखता है, किसी 
में मुँह लम्बा, किसी में गोल आदि दिखाई देता है। शीशे आदि तथा पानी की 
तरंगों को श्रनेकता होने पर मुँह भी कई दिखाई देते हैं | इसी प्रकार अभिव्यश्ञक 
ध्वनि के भद्‌ से शहद अनेक दिखाई देता है| पुश्यराज, वाक्य ० १, १०० । 


शीशे में चन्द्रमा या मुँह की उत्पत्ति नहीं हो सकती-..इस पर प्रश्न- 
करता ने अपनी ओर से यह समाधान दिया है कि शीशे आदि में जो चन्द्रमा, 
मुँह आदि दिखाई देता है, वह सच्चे चन्द्रमा या मुंह आदि का प्रतिबिम्ब नहीं 
है, अपितु वह विभिन्‍न ही पदाथ दे, जो कि उसके अन्दर दिखाई देता है। 
झतः दपण आदि को अभिव्यञ्ञक नही कदह्द सकते। इस पर भत्‌ हरि का कथन 
है कि यदि मणि दपेण आदि में प्रतिबिम्ब के अतिरिक्त अन्य पदाथ की सत्ता 
मानेंगे तो यह विचार ही सम्भव नही है। मणि, शीशा या जल में डसके विरुद्ध 
परिमाण वाले पवत, बृक्ते, चन्द्रमा, मुंह आदि के समान रूप वाले भावपदार्थ की 
उत्पत्ति नही' हो सकती दे | भ्रतएव दृपषण आदि को अभिव्यज्ञलक ही मानना 
चाहिये। भाव यह है कि शब्दतत्व का द्वी सारे शब्दों में प्रतिबिम्ब है, प्रकृति 
ओर प्रत्ययरूपी आघारों के भंद से वह अनेक ओर असंख्य ज्ञात होता है। 
सृधच्ति और जीवात्मा में बदी प्रतित्रिम्बित हो रहा है। पदार्थो' ओर जीवों की 
अनेकृता आदि के कारण वह अनेक ओर असंख्य प्रतीत होता है । वस्तुतः तत्त्व 
एक ही है, उसमें भेद नद्दी हे । पुएयराज, वाक्य० १,१०६। 


ध्वनिभेद के करण व्यावहा रिक कार्य - इस पर यह प्रश्न किया गया है 
कि स्फोट एक और अखर्ड है तो डसमें पहले पीछे की सत्ता अर्थात्‌ पोर्बापर्य 
नहीं होगा । अतः व्यवहार में जो यद्द कहा जाता दै कि वह पहले की ८पनि है 
यह बाद की, यह व्यवहार ही नहीं हो सकेगा ।व्याकरण के नियम जेसे “इको 
यशणुचि” ( इक को यण्‌ होता है. श्रच बाद में दो तो ) हस्त्र दीघ प्लुत, द्रत 
बिलम्बित आदि कोई व्यवहार नहीं है सकेगा। इसका उत्तर दिया है कि यह्‌ 
पहले यद्द बाद्‌ में इस प्रकार का व्यवहार नाद के कारण होता है । हस्व, दीघे, 
प्लुत आदि व्यवहार प्राकृत ध्वनि के कारण होता है।हुत मध्यम विलम्बित 
यह व्यवहार बैक्ृत ध्वनि के कारण द्ोत। है । इस प्रकार से बृत्तिभेद कालभेद 
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आदि नादभेद के कारण होता है। वर्णपद्‌ वाक्य आदि में किसी प्रकार का काल* 
भेद नहीं है। पुण्यराज, वाकक्‍्य० १, १०२ | 


कुमा रिल ने श्लोकबातिक के शब्दनित्यताधिकरण में ४४४ श्लोकों में इस 
विषय पर बहुत विस्तार के साथ विवेचन किया है ओर शब्द की नित्यता को 
सिद्ध किया है। 


स्फोट और ध्वनि के विषय में विभिन्न मत 


स्फोट भोर नाद का स्वरूप-- भत हरि ने स्फेट और ध्वनि के स्वरूप 
की व्याख्या की है कि अन्यों का मत है कि स्फेट डसे कहते हैं जो कि स्थान 
प्रयत्न आदि से बायु में संयोग या विभाग के कारण उत्पन्न हे।ता.है। ध्बनि 
डनको कहते हैं, जो कि उन शब्दों से अ्रन्य शब्द उत्पन्न होते हैं । 


य; संयोगविभागाभ्यां वररणोेरुपजन्यत । 
स स्फोट: शब्दजा: शब्दा ध्वनयोउन्येरुदाहताः ॥ 
वाक्य० १, १०२। 


पुएयराज ने इसकी व्याख्या में विभिन्‍न मतों का उल्लेख किया है| जो 
शब्द को अनित्य मानते हैं उनका मत है कि स्थान कारण से वायु को संयोग 
या विभाग मूलक पहले अभिव्यक्त शब्द को ही स्फोट कहते हैँ। उसका मुख्य 
समवायी देश आकाश है। अर्थात्‌ यह आकाश में समवाय सम्बन्ध से रहता 
है। आकाश का भी संयोगी विभिन्‍न द्रव्यों के कारण भेद होने से तन्मूलक 
पौर्वापर्य व्यवहार होता है। डसके बाद सारे दिशाओं में शब्द के रूप के प्रति- 
बिम्ब को ग्रहण करके मन्द्‌ दीपक के प्रकाश से प्रकाशित रूप के आभास के क्रम 
से भाषित होते हुए जो वर्ण श्रुति में भेद डालते हैँ, वे ध्वनि कह्दे जाते हैं । वहाँ 
पर यह ध्यान रखना चाहिए कि वेयाकरण जिसको प्राकृत ध्वनि कहते हैं, उसको 
ही तार्किक स्फोट मानते हैं ओर जिसको वे वेकृत ध्वनि कहते हैं. उसको वे ध्वनि 
कहते हैं। वशेषिक दर्शन के मानने यालों का मत है कि संयोग से, विभाग से या 
शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है। जैसे पहले वायु से एक्र लहर उत्पन्न होती है, 
डसके बाद डससे ही अन्य तरंग, उससे भी श्रन्य, इस श्रकार पृवे-पू तरंग से 
उत्तरोत्तर तरंगों की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार भेरी और डंडे के संयोग से 
या बांस के फाड़ने से जो शब्द आकाश में उत्पन्न होता है, वह अ्रसमवायी कारण 
के रूप में शब्दान्तर को उत्पन्न करता है, वह शब्दान्तर को, इस परम्परा से वह 
कान को सुनाई पड़ता है। भेरी का शब्द मैंने सुना, यह बुद्धि भ्रम है। इस प्रकार 
की बीचीतरंगन्याय से शब्दोत्यत्तिपक्ष कद्दा जाता है । 


शब्द नित्यता के पक्ष में संयोग या विभाग से उत्पन्न ध्वनि से व्यडग्य को 


फोटवाद और अथ विज्ञान ३७७ 


स्फोट कहते हैं, ऐसा कुछ का मत है। ओरों का मत है कि संयोग-विभागरूपी 
फल से प्रकट ध्वनि से उत्पन्न नाद से अभिव्यक्ष्य को स्फोट कद्दते हैं । वहां पर वे 
पहली अवस्था में हस्व, दीघे आदि व्यवद्दार के कारण हैं तथा बाद में ध्वनियां 
या नाव जो कि धीरे-धीरे अभिव्यक्त होते जाते हैं, वे द्वुत आदि वृत्तियों के भेद्‌ 
की व्यवस्था के कारण हैं | पुण्यराज । 


प्राकृत और वेकूत ध्वनि में भेद--देश व्याप्ति की समानता के कारण 
शब्द्‌ में अल्पता और महत्ता का आरोप किया जाता है, या लोकप्रसिद्धि के कारण, 
क्योंकि लोकप्रसिद्धि ही सबंत्र व्यवस्था का कारण है | शब्द अर्थात्‌ ध्वनि दो 
प्रकार की है। पहली उत्तरोक्तर शब्दों का कारण, दूसरी कार्यरूप ध्वनि | पहली 
को स्फोट का व्यश्लक या र्फोट कहते हैं, कारणरूपी उस ध्वनि के कार्यारम्भ में 
नि्ित्तभेद के कारण सामथ्य में भेद पड़ता है। जैसे भरी पर डंडे की चोट से 
उत्पन्न कायध्वनि की परम्परा दूर तक जाती है। कांसे आदि पर चोट से 
उत्पन्न ध्वनि समीप देश में ही बहुत देर तक अखण्ड रूप में रहती है| इनमें से 
पहली को प्राकृत और दूसरी को वेकृत ध्वनि कहते हैं। पुएयराज, वाक्य ० 
१, १०४ | 


ध्वनि ही दिखाई देती है---अनित्यवादियों में एकमत और यह है कि 
जैसे दीपक प्रभा के साथ उत्पन्न होता है इसी प्रकार स्फोट भी ध्वनि के साथ 
उत्पन्न द्वाता है। जैसे दूर से दीपक की प्रभा ही दिखाई देती है, इसी प्रकार प्राकृत 
ध्वनि ही सबंत्र दूर तक व्याप्त ज्ञात होती है। जैसे घंटे की ध्वनि में प्राकृत ओर 
वैकृत ध्वनिभद दिखाई देता है, उसी प्रकार सारे वर्णो में ध्वनि और नाद रहते 
हैं। पुएयराज, वाक्य ० १, १०५ | 

तार्किकों का एकबाद यह कहता है कि “बीचीतरंगन्याय' से शब्द की उत्पत्ति 
मानने पर डसका चारों ओर प्रसार नहीं होगा । अतः वे कदम्बगोलकन्याय 
मानते हैं। जैसे कदम्ब का फूल चारों ओर केसर को फेलाता है, इसी प्रकार 
प्रथमशब्द चारों ओर ध्वनियों को फैलाता है ओर वे अन्य ध्वनियों को, इसी 
बाद को दीप्यप्रभान्‍न्याय अर्थात्‌ दीपक को प्रभा के तुल्य चारों ओर शब्द का 
बिस्तार होना भी कहा जाता है । 


स्फाटवाद के आठ स्वरूप 


स्फोट के आठ रूपों का स्वष्टीकरण--वाक्य और वाक्याथ के 
अध्याय में वाक्य के आठ लक्षण दिए जा चुके हैं तथ। उनकी व्याखया भी की 
जा चुकी है। भट्टो जिदीक्षित, कौरडभट्ट, नागेश आदि ने स्फोट को डन दाशेनिक 
नामों में न रखकर प्रचलित एवं वैयाकरणुरूप में रक्खा है।इन आठ विभागों 
में उन्हीं आठ लक्षणों तथा छः वाक्यार्थो' की व्याख्या की गई है। स्फोट की 
४८ 
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व्याख्या की जा चुकी है कि जिससे अर्थ प्रस्फुटित होता है, उसे र्फोट कहते हैं । 
भट्टोजिदीक्षित ने शब्दकौस्तुभ में इसके आठ प्रकार से रखा है। उसका सारांश 
यह है कि साथक क्या है, इसके आठ प्रकार से कहा जा सकता है। १, प्रत्येक 
बरण साथंक है, २, प्रत्येक वर्ण नहीं अपितु प्रत्येक पद्‌ साथक होता है। ३, प्रत्येक 
बर्ण और पद नहीं, अपितु प्रत्येक वाक्य सार्थक होता है। ७, निवचन के योग्य 
पद सार्थक नहीं, अपितु अनिवंचनीय पद साथक होता है। पद्‌ अखण्ड 
है, उसके खण्ड नहीं होते हैँ, अखण्ड पद साथक है। ४, वाक्य के खण्ड नहीं 
होते हैं, वह अखण्ड होता है, वही साथंक है। वाक्य का निवचन नहीं किया जा 
सकता है, अनिवचनीय वाक्य साथक होता है। ६, असत्य वर्ण सार्थक नहीं है, 
अपितु सत्य वर्ण साथंक होते हैँ । अनित्य वर्ण साथक नहीं हूँ, अपितु नित्य वर्ण 
साथक हैं | वर्शजाति सत्य है, साथक है । व्यक्तिरूपी बर्ण सत्य नहीं है, वे साथक 
नहीं हैं। ७ असत्य पद्‌ साथक नहीं होते हैँ, अपितु सत्य पद साथक होते हैं । 
अनित्य पद्‌ साथंक नहीं होता है, अपितु नित्य पद साथंक होता है। व्यक्तिरूपी 
पद साथक नहीं है, अपितु जातिरूथ्री पद साथक है। प्रत्येक पद साथंक नहीं है, 
अपितु एक ही पद नित्य है, वी सा्थंक है | ८, असत्य वाक्य साथक नहीं होता 
है, अपितु सत्य वाक्य द्टी साथक होता है, अनित्य वाक्य साथक नहीं दतोता है, 
अपितु नित्यवाक्य साथक होता है । व्यक्तिरूपी वाक्य साथंक नहीं है, अपितु 
जातिरूपी वाक्य साथक है। प्रत्येक वाक्य साथक नहीं है, अपितु एक ही वाक्य 
है, वह नित्य है, सत्य है, अखण्ड है, अनिवचनीय है, वही शब्द है, वही अथ है, 
बही रफोट है, वही ध्वनि है, वही वाक्य है, वही वाक्याथ है, वही पद है, वही 
पदार्थ है, वही अक्षर है, वही अक्षराथ है, वही निगु ण है, वही सगुण है, वही 
“निष्क्रिय है, वही सक्रिय हे, वही निष्काम दे, वही सकाम है, वही निर्लप है, 
निरंजन है, निराकार है, अक्षय हे, वही सारांश है, वही भावाथ है, । वही शबरं 
है, वही भाव है वही भाषा है, वही विज्ञान है, वही ज्ञान है, वही दर्शन है, वही 
साहित्य दे, वही वेद है, वही संहिता है, वही व्याकरण है । पाणिनि और पतशञ्जञलि 
ने उसको वैयाकरणों के शब्दों में संहिता, प्रद, स्वरित, प्रातिपदिक, अंग, 
'स्व॒तन्त्र: कर्त्ता' आदि की व्याख्या में विशेष रूप से स्पष्ट किया है। वह 
विरेधी गुणों का समन्वय है, इसकी व्याख्या में विशेषरूप से स्पष्ट किया है। 
बह विरेधधी गुणों का समन्वय है, इसकी व्याख्या समास में समाहार के द्वारा 
की जाती है। समास में वृत्ति की व्याख्या में ढसको अजहत्स्वार्था वृत्ति कहते हुए 
भी जहत्सार्था के द्वारा स्पष्ट करते हैँ, (समर्थ: पदविधि:? ( अष्टा० २, १, १) में 
उसको पद में रहते हुए भी वाक्य रूप बताया गया है | 'स्वं रूपम्‌०” ( १, १, ६८ ) 
डसको शुद्ध शब्द बताते हुए भी उसे साथक क॒द्दा गया है। वह शब्द ओर अथ्थ 
देनों ही है। 'अथवदधातु”” (१, २, ४५) में पारणिनि ने डसे ग्रातिपद्िक 
नास दिया है, क्‍योंकि वह, प्रत्येक पद में हे । इसलिए कहा जा चुका है कि भ्रत्येक 
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पद में वाक्य की शक्ति है। प्रस्तुत विषय के दृष्टिकोण से यह सूत्र अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। पतश्ललि ने इसकी व्याख्या में अथ क्या है, अनथंक क्‍या है, आदि 
की विवेचना करते हुए स्पष्ट शब्दों में वर्णों को अ्रनथक बताया है तथा वाक्य 
को सार्थक बताया है। पाशिनि ने चार पद इस सत्र में दिए हैं, वे चारों शब्द 
तत्त्व के लक्षण हैं। १, वह साथक है अतणएव अथवत्‌ शब्द का प्रयोग किया है । 
२ “अधातु:' बह धातु नहीं है, वह प्रकृति नहीं है, वह क्रिया नहां है, वह 
निष्क्रिय है| ३, “अप्रत्यय:” वह प्रत्यय नहीं है, वह लिंगरहित है, वह निगंण है 
वह जीव नहीं है । ४, प्रातिपदि क डसका नाम है, उसकी संज्ञा प्रातिपदिक है. वह 
प्रत्येक पद में व्याप्त है, वह प्रकृति है, बह प्रत्यय है, वह धातु है, वह गुण है, वह 
प्रत्येक जीव में व्याप्त है । 

ऊपर जो आठ विचार दिये गये हैं, उनमें से सात साधन हैं, अष्टम साध्य है। 
अष्टम ही पु्ण रूप से सत्य है, परन्तु वह असिद्ध है, अनिवचनीय है, साध्य है 
ज्ञेय है। निवचन विवेचन व्याकरण जहाँ तक व्याख्या कर सकते हैं, वह सप्तम 
पर समाप्त हो जाते हैं। सातों में सत्यांश है, परन्तु उन्हें ही सत्य समझ लेना 
भ्रम है, अविया है, अष्टम की शभ्राप्ति के वे साधन हैं, उन्‍हें साधव समझ लेना 
अज्ञान है। सारे वेद, सारे दर्शन, संसार के सारे विज्ञान, संसार का सारा साहित्य 
उसके असत्यांश अनित्यरूप को देखता है, जानता है, परीक्षण करता है, परन्तु 
इन सातों कोटियों को पार कर लेने पर मनुष्य स्वयं श्रज्ञान, अविद्या, असत्य 
अन्धकार को पार कर लेता है ओर ज्ञान विद्या सत्य एवं प्रकाश के द्वार पर 
पहुँच जाता है, वही सत्य अर्थ है वही सत्य शब्द है । धर्म, सत्य, आत्मा, विद्या, 
द्रव्य, तत्त्व, वस्तु आदि शब्दों से उसी एक को संकेतित करते हैं | 


उपयुक्त विवेचन में वर्ण के स्थान पर प्रकृति, पद के स्थान पर जीव और 
वाक्य के स्थान पर ईश्वर रखकर समभने से अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। 
वैयाकरण सृष्टि के समस्त विज्ञान को वर्ण पद और वाक्य, नाम आख्यात 
ओर डपसगं, संज्ञा क्रिया और स्वबनाम की व्याख्या और परीक्षण द्वारा स्पष्ट 
करते हैं| वे प्रकति को वण समभते हैं, जीवात्मा को पद ओर ईश्वर को वाक्य । 
भत हरि ने अतएवं वाक्यपदीय में वाक्य और पद तथा इनके मूल ब्रह्म की 
तीन काण्डों में व्याख्या करके सारे विवेचन को समाप्त कर दिया है; चैयाकरण 
वर्णा' का प्रथक अस्तित्व नहीं मानते हैं, अतः वर्ण को र्फोट नहीं मानते । भत - 
हरि ने मीमांसकों को पदवादी कहकर निर्देश किया है ओर पदवाद अर्थात्‌ बह्म 
के अतिरिक्त जीव का अस्तित्व मानने में जो कठिनाई आती है, उसका निदेश 
दिया है | व्यावहारिक दृष्टि से सभी अंग ठीक हैं। यहाँ पर प्रश्न यह है कि 
अन्तिम सत्य कया है, उसका स्वरूप क्या है | उसको बैयाकरणों ने वाक्य अर्थात्‌ 
ईश्वर या ब्रह्म माना है | 
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इन भ्राठों लक्षणों को भद्टोजि आदि ने निम्न नाम दिये हैं:-- 


१, वर्णेस्फोट, २, पदस्फोट, ३, वाक्यरफोट, ७, अखण्डपदस्फोट, ५, अरखड- 
वाक्यरफोट, ६, वर्सजातिस्फोट, ७, पदजातिस्फोट, ८, वाक्यजातिर्फोट । 


पंचकोशों से समानता--इन आठों को पांच भाग में रखा गया है, वर्ण- 
स्फोट, पदस्फोट, वाक्यस्फोट, अखण्डपदवाक्यस्फोट, तीन प्रकार के जातिस्फोट । 
भट्टोजि और कौण्डभट्ट ने भूषण कारिका ६६ में इस बात को स्पष्ट किया 
है कि इस विवेचन के मूल में उसी प्रकार की कल्पना है, जैसी कि तैत्तिरीय 
डपनिषद्‌ में ब्रह्मानन्दवल्ली में शुद्धजह्म के ज्ञान के लिए पंचकोशों की कल्पना 
की गई है। वे पंचकोश हैं --अन्नमय, प्राणमय, मनोमय. विज्ञानमय ओर आनन्द- 
मय कोश । ये पांचों कोश शुद्धत्रह्मज्ञान के लिए उपाय हैं, ये क्रमश. उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
हैं। स्थल की ओर से सूक्ष्म की ध्प्ति की जाती है। ये पांचों त्रह्म नही' हैँ, परन्तु 
इनमें ब्रह्म की कल्पना जिज्ञासु को अभीष्ट ब्रह्म तक पहुँचाने के लिए हैं। यहाँ पर 
पारमार्थिक अखण्ड तथा जातिरूप वाक्यस्फोट के ज्ञान के लिए पूर्वोक्त वर्णपद्‌ 
वाक्य तथा अखरडपद्रफोट उपाय है। 
इसकी विशेष व्याख्या श्रीकृष्णभट्ट ने स्फोटचन्द्रिका में, भट्टोजि ने शब्दकोस्तुभ 
में (प० ८-१२ ) तथा शंकराचाय ने ब्द्यधृत्र (३,२,१-१० ) तथा तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ (२,१ ) के भाष्य में की है। 


वाक्यस्फोट ही सत्य है--अट्टोजिदीक्षित ने कौस्तुम में (पष्ठ ८-१२), 
को ण्डभट्ट ने भूषण में ( कारिका ६१-७४ ), नागेश ने मंजूषा में (प्रृष्ठ १६१-४८६) 
श्रीकृष्ण ने स्फोटचन्द्रिका में, मंडनमिश्र ने र्फोटसिद्धि में, शंकराचार्य ने पातश्नल 
योगद्शन के चतुथपाद के अन्त में, भरतमिश्र ने स्फोटसिद्धि में, तथा स्फोटसिद्धि- 
न्यायविचार के अज्ञात रचयिता ने बहुत विस्तार से यह सिद्ध किया है कि 
र्फोटवाद ही सत्य है, मुख्यरूप से वाक्यरफोट ही सत्य दै। भट्टोजि ने कहा है 
कि वस्तुतः वाचकता स्फोट में ही है । कौण्डभट्ट का कथन है कि अत्यन्त निष्कष 
के पश्चात्‌ वाक्यस्फोट ही सिद्ध होता है ' वही वैयाकरणों का मत है। 
बस्तुतस्तु वाचकता स्फोटेकनिष्ठा । कौस्तुभ, पृ० ८। 
वाक्यस्फोटो5तिनिष्कषे. तिष्ठतीति मतस्थितिः ॥ 
भूषण कारिका, ६१। 


आधुनिक विचारकों का मत--आटोयेस्पसन ने फिलासफी आब्‌ ग्रामर 
( पृ० ३०७ ), आग्डेन रिचाडूस ने मीनिडः आव्‌ मीनिहः ( प्र० १०,१६३ तथा 
२३० ), हमेन पाडल ने प्रिंसिपल्स आबू दी हिस्ट्री आब्‌ लैंग्वेज (प्ृ० १११) 
तथा गाडिनिर ने ध्योरी आवू स्पौच एंड लैंगवेज ( अध्याय २ से ४) में बहुत 
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विस्तार से इस बात पर विचार किया है और यह निर्गय दिया है कि वाक्य दी 
साथक है, वाक्य एक अखण्ड अवयबी है। वाक्य की पद से प्रथक्‌ सत्ता है | 
पदों का कोई अर्थ नहीं होता है। आग्डेन ओर रिचाड स तथा गार्डिनर का 
विवेचन प्रस्तुत विषय की दृष्टि से विशेष उपयोगी है। गाडिनर ने इस विपय पर 
बहुत विस्तार से उक्त अध्यायों में विचार किया है । 


आधुनिक ध्वनिविज्ञान विषयक आबविष्कारों ने शब्द की नित्यता को सवथा 
सिद्ध कर दिया है। आधुनिक भाषाशालरी दोनों निर्णोयों को प्रथक्‌ रखते हैं। 
अतएव वे नित्य शब्द तथा र्फोटवाद को भारतीय रूप में अभी तक नहीं मानते 
हैं। परन्तु दोनों निष्कर्षों का समन्वय न करना कहां तक डचित है यह 
विचारणीय है । 


स्फोटवाद पर मींमांसकों ओर नेयायिकों द्वारा किए गए 
आक्ष पों का समाधान 


स्फोटबाद पर मीमांसकों और नैयायिकों श्रादि ने बहुत से आक्तेप किये हैं । 
मीमांसादशन के भाष्य में शबरस्त्रामी ने वणुस्फोट और पदस्फोट का समथन किया 
है। कुमा रिल ने श्लोकवातिक के स्फेटवादप्रकरण में १३७ श्लोकों में स्फोटवाद का 
खण्डन करके वर्णंवाद की स्थापना की है । मण्डन भिश्र ने स्फोटसिद्धि में ३७ 
श्लोकों में १३७ श्लोकों में किये गए आत्तेपों का उत्तर दिया है। शंकराचाय ने 
वेदान्तसूत्र १, ३, र८ के भाष्य में वशवाद का समर्थन किया है। परन्तु योग- 
दशन में चतुथपाद के अन्त में बणवाद का घोर शब्दों में खण्डन करते हुए कुमा- 
रिल के आत्तेपों को असत्य, श्रान्त और निरथंक बताया है। इसी प्रकार नैया- 
यिकों में श्रीधर ने न्‍्यायकन्दली में ( प्र० २६७ --२७० ) में तथा जयन्त ने न्याय- 
मंजरी में ( प्र० ३४४-३४४ ) स्फोटवाद का विस्तार से खण्डन किया है। 
साहित्यिकों में आनन्दवधन ने ध्वनि को सिद्धि के लिए ध्वनि नामक कारिकराएँ 
लिखी हैं तथ। डनकी आलोक नामक टीका स्वयं की है। अभिनवगुप्त ने ध्वन्या- 
लेक की लोचन टीका करके ध्वनि की स्थापना की है। व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट 
ने अपनी पुस्तक में ध्वनि का अनुमान में अथौत्‌ लक्षणा में समावेश सिद्ध करने 
के लिए बहुत बल दिया है। परन्तु मम्मट ने काव्यप्रकाश के पंचम डल्‍्लास में 
तथा विश्वनाथ ने साहित्यदपंण के पंचम परिच्छेद में डसके तकाँ का बहुत 
ऊहापोह से खण्डन किया है ओर व्यज्ञना शक्ति की प्रथक स्थापना की है । 

जो प्रश्न किये गए हैं, यद्यपि उनका उत्तर पतश्नलि और भतृ हरि के शब्दों 
में दिया जा चुका है, तथापि विषय को स्पष्ट करने के लिए संक्षेप में डनका 
डल्लेख यहां किया गया है । 

शबर स्वामी का कथन---शबरस्वामी ने मीमांसादशन में १, १, ५ सूत्र 
की व्याख्या में शब्दु की जो व्याख्या की है, उसी के आधार पर कुमारिल ने 
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स्फोटबाद का खण्डन किया है। शबर स्वामी का कथन है कि गो: इसमें क्या 
शब्द है ? भगवान्‌ उपवर्ष का कथन है कि गकार, ओऔकार और विसगे अर्थात्‌ ग 
श्री तथा विसरी ले।क व्यवहार में जो अथ कान से सुनाई पड़ता है, इसके लिए 
ही शब्द प्रसिद्ध है। 'ते च श्रोत्रमहणा: यदि ऐसी बात है ते अथ का 
ज्ञान नहीं हो सकता है, क्‍योंकि एक-एक अज्ञर के जानने से अथ का ज्ञान नहीं 
है।ता है, अच्तर से अतिरिक्त और कोई समुदाय नहीं है, जिससे अथ का ज्ञान 
हे।। जब ग है, तब भी ओर विसग नहीं है, जब ओ तथा विस हैं तब ग नहीं 
है, अतएब ग आदि से अतिरिक्त अन्य गो शब्द है, जिससे अथ का ज्ञान दाता 
है। यदि यह कहा जाय कि शब्द का तिर भाव हो जाने पर स्मरण से अ्रथ का 

न होता है, ते। यह ठीक नहीं है | क्योंकि र्म्ति भी क्षशिक दै अतः अक्तरों 
के सदृश ही है। अतः इसका समाधान करते हैं कि पर्ण बर्ण से उत्पन्न संस्कार के 
साथ अन्तिम वण बोधक है | परन्तु इस पर यह आ्तेप होता है कि लोकव्यवहार 
में कहा जाता है कि शब्द से अथ समभते हैं ( शब्दार्थ प्रतितद्यामहे ) यह लौकिक 
कथन सत्य नहीं होगा । यदि लोकिक बचन सत्य नहीं होता है तो न हो | लोकिक 
वचन सत्य नहीं होता है, अतः प्रत्यक्ष आदि से अज्ञात अथ को मानना ठीक 
नहीं है। लौकिक वचनों में कुछ का अथ सत्य होता है, कुछ का नहीं होता अर्थात्‌ 
कुद् साथक होते हैं, कुछ निरथंक । 

इस पर प्रश्न उठता है कि शासत्रकार भी ऐसा मानते हैं। यास्क ने निरुक्त में 

ञ है कि क्रिया के द्वारा प्रारम्भ से लेकर अन्तिम तक की सत्ता ली जाती है 
जैसे “जाता है, पकाता है” में जाने ओर पकाने की किया का जब से प्रारम्भ होता 
है, तब से लेकर समाप्त होने तक की क्रिया को जाना और पकाना कहते हैं । 
अअ्रामाणिक बात यदि शास्रकार भी कहते हैं तो उसको नहीं मान सकते | 

अक्षर से सिद्धि नहीं हो सकती, ऐसी बात नहीं है अक्षरों से संस्कार होता है 

संस्कार से अथ का ज्ञान होता है, इस प्रकार से अथज्ञान सम्भव होने में अक्षर 
ही कारण हैं | यदि यह कहें कि अर्थज्ञान में शब्द गोण है, मुख्य नहीं, तो वह 
ठीक नहीं है | अक्षरों में निमित्तत्ता गोण नहीं है। अक्षरों के हाने पर अरथज्ञान 
होता है, उनके बिना नहीं होता है। यदि यह कहें कि ग आदि अक्षरों से गो शब्द 
पृथक है तो यह ठोक नहीं, क्योंकि अक्षरों से पथक वह नहीं दीखता है, दे।नों में 
अभिन्‍नता दीखती है | ग आदि प्रत्यक्ष है। इसलिये ग से लेकर बिसगे तक पूरा 
पद अक्षर द्वी है। अतः अक्षरों से अतिरिक्त अन्य पद नहीं है। यदि यह कहद्दा 
जाय कि संस्क्रार की कल्पना में भी अद्ृष्ट की कल्पना करनी पड़ती है, तो इसका 
उत्तर यह है. कि शब्द की पथक्‌ कल्पना करने में शब्द ओर अदृष्ट दे। की कल्पना 
करनी पड़ती है। इसलिए अत्ञरों को ही पद मानना चाहिए। पष्ठ१३--१४। 


ननु संस्का रकल्पनायामदष्ठकल्यना । उच्यते। शब्दकल्पनायां सा च शब्द 
क़ल्पना च्‌। तस्मादक्षराण्येब पदम। प० १४। 
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शब्द का अथ किसको मानते हैं, इस पर शबर ने सिद्ध किया है कि शब्द 
का अर्थ आकृति अर्थात्‌ जाति है। आकृति: शब्दाथ:” यह जेमिनि का कथन 
भी सिद्ध होता है। प० १५ । 

शबर स्वामी ने “उत्पत्तो वाउबचना०” सूत्र २४ के भाष्य में यह स्वीकार किया 
है कि पदाथ ही वाक्याथे नहीं होता है, पद सामान्य अथ को बताता है ओर 
वाक्य विशेष अथ को। सामान्य ओर विशेष में अन्तर है। पढाथ से वाक्याथ का 
ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि पदाथ में ओर वाक्याथ में कोई सम्बन्ध नहीं है। 
यदि बिना सम्बन्ध हुए ही एक पदाथ के ज्ञान से अन्य पदाथ का ज्ञान हो जाए 
तो एक का ज्ञान होने पर सब का ज्ञान हो जाता । परन्तु ऐसा नहीं होता । अत 
वाक्य का अथ पृथक्‌ द्वोता है । “तस्मादन्यो वाक्यार्थ:” । पूृ० ३२ । 


कुमारिल भट्ट -कुमारिल ने अक्षर शब्द के स्थान पर वर्ण शब्द रखकर 
अक्षरों को शब्द नहीं अपितु वर्णा' को शब्द कहकर शब्द का लक्षण केवल श्रोत्र- 
ग्राह्मता किया है। कुमारिल ने वाक्यस्फोट के मानने में सबसे सेद्धान्तिक कठिनाई 
यह मानी है कि स्फोट मानने पर वाक्य अखणूड होगा, वह अखर्ड वाक्याथ का 
वाचक होगा । उसके अवयव पद ओर वर्ण असत्य होगे | अनः पद आदि के 
अवयवों के आश्रित ऊह आदि तथा महावाक्य के अवयव अवान्तर 
वात़््यों के अथ प्रयाज अनुयाज आदि के आश्रित प्रसंग तन्त्र आदि सारे 
काय मिथ्या हो जायँंगे। अतः र्फोट का खण्डन करना निष्फल नहीं है। 
पाथंसारथिमिश्र । 
वर्णातिरिक्त: प्रतिषिध्यमानः पदेषु मन्दं फलमादधाति। 
कार्याणि वाक्यावयवाश्रयाणि सत्यानि कतुं कृत एप यत्नः । 
स्फोटवाद, २३७ । 
मीमांसकों के पाँच मुख्य आक्षेप, ५४ अन्य आक्षेप - भठ हरि ने वाक्य- 
पदीय के द्वितीय काएड में (श्लोक ६२ से ८६) मीमांसकों की ओर से जो भी 
आक्तेप किये जा सकते थे, उन सब का संग्रह किया है। मीमांसकों के मत उल्लेख 
करते हुए भत्‌ हरि ने कहा है कि जेसे एकत्रित पढें में वाक्याथ रहता है, उसी 
प्रकार एकत्रित वर्णों में पदार्थ उत्पन्न हो जाता है । अतणएव पढ़ें में वर्शों को ओर 
वाक्य में पदों को साथक मानना चाहिए | एक उदाहरण दिया है कि नेसे सूक्ष्म 
वस्तु ग्राह्म होते हुए भी किसी के संसम से दीखती है, इली प्रकार वर्ण साथ्थक 
होते हुए भी अन्य बरण के संसर्ग से वाचक होता है। मीमांसकों का अभिप्राय 
यह है कि वर्ण साथक है परन्तु श्रोत्रा अज्ञान के कारण उनको साथक नहीं सम- 
भता । पद को अनथक नहीं कह सकते क्योंकि पद के उच्चारण से कोई न 
कोई अश्रथ ज्ञात होता है। उसका किसी अथ से सम्बन्ध नहीं, ऐसा नहीं कह सकते 
क्योंकि अनुभव में उनका अथ देखा जाता है। उन एक-एक पढों में जो अथ है 
डसी का समुदाय वाक्य दे । अतः बणे समुदाय पद है, पदों का समुदाय वाक्य 
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है | उससे प्रथक वाक्य नहीं है। पुणयराज ने कुमारिल का प्रसिद्ध श्लोक उद्धुत 
किया है, कि जितने जैसे जो बर्ण जिस अर्थ के प्रतिपादन में समर्थ देखे जाते हैं, 
डनको वैसा ही वाचक मानना चाहिए | पुण्यराज, वाक्य ० २, ६२-६४ । 


यावन्तो यादशा ये च यदथश्रतिपादने । 
वर्णा: प्रशातसामथ्यांस्ते तथेवावबोधका: ॥ 
श्लोक० स्फोटवाद ६६ । 


यदि वाक्य में पदाथे की सत्ता नहीं मानेंगे तो पांच मुख्य आपत्तियाँ ये 
आती हैं :-- 


१--प्रतिनिधि की कल्तना नहीं हो सकती। वैयाकरणों की भाषा में इसका 
अथ यह है कि किसी के स्थान में कोई आदेश नहीं हो सकता । जेसे धातु रूपों 
मेंल के, स्थान पर तिपू तस्‌ आदि होते हैं, उनका कोई अ्रथ नहीं होना 
चाहिए । व्यावहारिक रूप से भाव यह है कि स्थानापन्न अधिकारी की कोई शक्ति 
नहीं होगी । 


२--एक वाक्य में किसी विशेष पद का अथ न ज्ञात होने पर यह नहीं पछ 
सकेंगे कि इस वाक्य में अमुक पद का क्या अथ है। 


३--श्रुतिलिंगवाफयप्रक रणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौबंल्‍्यमथर्थविप्र 
कपात्‌ । मीमांसा० ३, ३, १४ | 


मीमांसा का नियम है कि श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समारु4न ये 
बिनियेग के कारण हैं। यदि ये एक स्थान पर हो ते। इनमें से पूव-पूर्व बलवान 
हैं, और एक के बाद दूसरा दुबल है, क्योंकि वह मुख्याथ से दूर दे। जाता है । 
यदि वाक्य को मुख्य माना जाएगा तो वाक्य से श्र॒ति बलवान होती है, यह 
नियम नहीं रह सकेगा । 


४ एक महावाक्य में अवान्तर वाक्यों का कोई अथ नहीं होगा । 

४--यदि पद और पदाथे को नहीं मानेंगे ते! मोमांसा दर्शन ने जो पदार्थ 
मूलक वाक्यों के नियम बताए हैँ, वे सिद्ध नहीं होंगे। ये नियम इतने मुख्य हैं 
कि लोकिक ओर वैदिक अर्थात्‌ संसार के सारे नियमों के वे आधार माने 
जाते हैं। इनके ज्ञान से ही वाक्याथ का निर्णय होता है । पुण्यराज, व।क्य० 
६४--७८ | 


६--भठ हरि ने उपयुक्त आत्षेपों का बहुत विस्तार से डल्लेख किया है। 
पंचम आ्तेप में उन्होंने ४४ आतक्षेपों का समाबेश किया है। मीमांसा में इन 
नियमों को लक्षणा कहा जाता है | लक्षणों को कई प्रकार से बिभाजित किया 
गया है, इनकी संख्या ६, १२ ओर २४ है। शाबर स्वामी ने इन ४२ में १२ और 
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पदार्थ के निश्चय के साधन लिखे हैं | इनमें विधि, भेद, शेष-शेषिभाष॑, प्रयोग, 
क्रम, अधिकारी, तन्त्र, प्रसंग, गौण, मुख्य आदि हैं । 


आाक्षेपों के उत्तर 


पतख्नलि ने 'हयवरट' (आहिक २) तथा अथवदधातु०” (१,२, ४५) फे भाष्य 
में बहुत बिस्तार से वर्यबाद का खण्डन किया है, ओर निश्णेय दिया दे कि 
कुछ ऐसे अक्तर हैं जो कि एकात्षर ही हैं, जेसे इ धातु अ शब्द, अण आदि 
प्रत्यय, अ इ उ आदि निपात ये साथंक हैं | अन्य वण साथक नदीं हैं। जैसे कूप 
सूप, यूप, में क स य और ऊप का अलग-अलग कोई अथ नहीं है । इसके विषय 
में वे कहते हैं कि यह स्वाभाविक है। जेसे सारे ही पढ़ने के इच्छुक तथा 
अ्रध्ययन करने बालों में कुछ का ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ को नहीं | एक को 
बक्कज्ञान प्राप्त हो गया, इसलिए सब को होना चाहिए या एक को नहीं हुआ. 
इसलिए क्रिसी को न हो ऐसा नद्दीं होता | यह अन्तर स्वाभाविक है. एकाक्षर 
बर्णं साथ्थंक हैं, उनके अतिरिक्त वर्ण निरथंक हैं । 


को ण्डभट्ट ने भूषण में प्रतिनिधि वाले प्रन का उत्तर दिया है कि प्रतिनिधि 
जिसका प्रतिनिधित्व करता है, उसका अथे उसमें रहता दै । व्यवस्था, व्यवहार 
एवं तन्निमित्तक द्ोने से उनमें अर्थ रहता है। भुषण कारिका० ६२ | 

भठ्‌ हरि ने उक्त सारे प्रश्नों का उत्तर ( वाक्‍्य० २, ६०--११४ ) दिया है । 
सारे उत्तर का सारांश यह है कि अभिन्न में भी अपोद्धार से विभाग कर लिया 
जाता है, जेसे राहु ओर शिर एक द्ोने पर भी “राहुका शिर” रस एक न होने 
पर भी अनेकों प्रकार का रस कहा जाता है। गन्ध एक है, डसमें भेद नहीं है 
परस्तु भेद किया जाता है कि फूल की गन्ध, चन्दन की गन्ध आदि | गवय 
एक है, नरसिंह एक है, परन्तु उनमें भी भेद कर दिया जाता है कि इतना मनुष्य 
है, इतना सिंह । इसी प्रकार वाक्य में से अथ को प्रथक करके अ्रतिनिधि की 
कल्पना, श्रति और वाक्य का मिणय करते हैं । 

एक वाक्य में अज्ञात पद्‌ के विषय में जो प्रश्न कंरते हैं, वह अश्लञान का 
सूचक है। अज्ञानी वाक्य में अज्ञात पद्‌ की सत्ता मानते हैँ, ज्ञानी नहीं। ज्ञानपद 
याला वाक्य, अज्ञात पद वाले वाक्य से सवथा भिन्न है । 


झान में विभाग नहीं है | ज्ञान एक है, वह प्रकाशक है-। प्रकाश एक है, परन्तु 
उसमें भी भेद मान लिया जाता है कि नीले का ज्ञान, पीले का ज्ञान आदि । 
आकाश एक है, उसमें भेद नहीं होता है, परन्तु अज्ञानवश घढाकाश, मठाकाश 
आदि कहते हैं और समभते हैं | इसी प्रकार वाक्य में कोई खण्ड या भेद नहीं 
है, परन्तु अपोद्धार से भेद कर लेते हैं । लक्षणों आदि सब के विषय में यहद्दी उत्तर 
है, ब्यावद्वा रिक उपयोगिता के लिए लक्षणों की आवश्यकता है। पारमार्थिक एवं 
संत्य शब्दश्द्धा के लिए ये सारे लक्षण निरर्थक एवं अनुपयोगी हैं । 

४६ 
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ध्वनि एक ही दे, परन्तु वही वाद्य आदि की विभिन्‍नता से निषाद ऋषभ 
पड़ज मध्यम आदि भेदों से युक्त मानी जाती है। 


जैसे एक वाक्य में से पदों को निकाल लेते हैँ, उसी प्रकार महावाक्य में से 
अवान्तर वाक्यों की कल्पना करके उनको निकाल लिया जाता है। वस्तुतः उनमें 
भंद्‌ खण्ड आदि नहीं हैं| वाक्य० २, ६०--११४ | 


पदवादी वेयाकरणों के पाँय आपफ्ष प 


पाँच ओर आकप--पदवाद को मानने वाले वैयाकरणों की ओर से 
वाक्यस्फोट पर सात आक्षेप किये जा सकते हैं। भत्‌ हरि ने स्वयं उनका उल्लेख 
करके निराकरण किया है। 


१, इन्द्र समास में बहुबचन नहीं हो सकेगा।२, “धवखदिपपलाशा:” “सिध्य- 
न्ताम्‌” धवं, खेर, पलाश को सींचो, में सींचना क्रिया का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध 
नहीं हो सकता। भाव यह है कि वाक्याथ की प्रत्येक व्यक्ति में समाप्ति नहीं 
होगी । ३, इन्द्व समास के बीच में कोई शब्द होगा तो उसको सबनाम पद के द्वारा 
सम्बोधित नहीं कर सकते | ४, वाक्य अक्रम मानने पर वाक्यार्थ का अनुष्ठान 
करते समय क्रम नहीं होना चाहिए, सहसा सारा काम हो नहीं सकता है। ४, 
एक अंश के कर लेने पर भी पूरे काम का कर लेना कह दिया जाता है, वह नहीं 
सम्भव द्वोगा । जेसे थोड़ा काटने पर भी कह देते हैँ कि “आप ने जो कहा था वह 
मैंने कर दिया” आदि | वाक्य० २, २२३--२२७। 


आक्षेपों का उत्तर--भत्‌ हरि ने विस्तार से इन प्रश्नों का उत्तर द्विया है। 
भठ हरि का कभन है कि पहले वाक्य फिर समास आदि जो किया जाता है बह 
वास्तविक नहीं है। बाक्य समस्त ही दे | बालकों एवं अविद्वानों को समभाने के 
लिए समास का विग्नह आदि किया जाता है, अपोद्धार को मानकर बहुवचन 
आदि किया जाता है। बहुम्रीहि समास में जदत्स्वार्था वृत्ति का द्वी आश्रय लिया 
जाता है। वहाँ पदार्थो' की सत्ता न होना बताकर यह्‌ स्पष्ट किया जाता दै कि 
वाक्य में पदार्थ की सत्ता बस्तुतः है द्वी नहीं । वाक्य ० २, २२८--२३० । 


अविद्या ही विद्याप्राप्ति का उपाय - भर हरि ने आगे बताया है कि 
यदि पद पदार्थ सत्य होते तो व्याकरण में नाना प्रकार की प्रक्रियाएं नहीं 
होतीं। अनेकों अपवाद नियम नहीं होते । कहीं प्रकृति प्रत्यय के अथ को बताती 
है, जेसे:-- अद्दन्‌ (भारा में प्रत्यय नहीं है। कहीं प्रत्यय प्रकृति का अर्थ बताता 
है, जेसे इयत्‌ ( इतना ) में इृदम शब्द का लोप है ओर उदाहरणों को देकर 
भतु«रि ने बताया है कि व्यवद्दार के लिए ये शाख्रर्थ के प्रकार हैँ। अश्यान को : 
दटाने के लिए इनका उपयोग दै, कोई भी शास्रतरव अर्थात्‌ परजझ का वर्णन नहीं 
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कर सकता है। प्रत्येक शासत्र में अविद्या का ही वर्णन है, परन्तु शास्त्रों द्वारा अविद्या 
का ज्ञान होने पर उसके नाश हो जाने से शुद्ध क्वान की भ्राप्ति हो जाती है.। बालकों 
को जिस प्रकार रेखा आदि बनाकर अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, उसी 
प्रकार सारे शास्त्र शब्दतत्त्व के ज्ञान के लिए उपाय हैं । अज्ञान के नाश से ज्ञान 
होता है। असत्य के दूर होने से सत्य का दशेन द्वोता है।वाक्य० २, 
२३१--२४० । 


व्यवद्वाराय मन्यन्ते शास््रार्थ,प्रक्रियायतः । 
शास्त्रेषु प्रक्रिया मेदेरवियेवोपवरण यते ॥ 
अनागमविकल्पातु स्वयं विद्योपवतंते ॥ 

बाक्य० २, २३७- २३४ । 


प्दवाद का खण्डन 


चार आक्ष प---भत हरि 'ने पदवाद मानने पर चार आछक्षेप किये हैं | 
१- समास में किसी शब्द का कोई अथ नहीं हो सकेगा, क्‍योंकि समुदाय का अथ 
दूसरा होगा । अवयव का अथ दूसरा। दोनों भिन्नार्थ होंगें, अतः समास में एक 
साथ द्वी भेद और संसग्ग दो विरोधी गुण प्राप्त होंगे। एक ओर समुदाय ओर 
अवयब की विभिन्नता के कारण भेद होना चाहिए, दूसरी ओर समास के कारण 
संसग। अनुभव में ऐसा नहीं देखा जाता है। २--अव्ययीभाव समास नहीं 
होगा। अधिहरि ( हरि में ) यथाशक्ति यथोचिंत आदि में अवबयव का कोई 
अथ नहीं है। ३- बहुत्रीहि समास की सत्ता ही नहीं रहेगी। बहुश्रीहि अन्य 
पदाथ प्रधान होता है | पद का कुछ अथे मुख्य होता ही नही है। ४- प्रज्ञ, संझ 
आदि शब्दों में जानु शब्दों के स्थान पर ज्ल शब्द है, ( अच्छे घुटने वाला )। 
यहां पर अ्रवयवों श्रर्थात्‌ प्रत्येक पद का कोई अथ नहीं है। वाक्य० २, 
2२२०- २२२ | 


अन्य चार भआक्ष प---१ - यदि पदवाद को मानेंगे तो वाक्य में पहले प्रद 
का अर्थ मानना पड़ेगा, फिर बाद में वाक्याथ के समय डसको छोड़ना पड़ेगा, 
इससे पदों को निरथ्ंक मानना पड़ेगा । २-यदि पद सत्य है ते वे सबदा एक 
जैसे रहने चाहिए, उनमें कभी किसी प्रकार का अन्तर नही श्राना चाहिए। एक 
ही शब्द के कर्त्ता, कम, करण आदि में रूप बदल जाते हैं। ३- यदि पद्‌ सत्य 
है तो एक पद का अन्य अथे में प्रयोग नही होना चाहिए । राजपुरुष 'समास में” 
राज शब्द क्रियाबाचक भी हो सकता है कि है परुष, तेजस्वी हो । ४७--अश्व-कर्ण 
कृष्ण-सपे, नीलोत्पल आदि समस्त में अश्व कर्ण आदि पदों का कोई अथ नही 
है। वे विशेष जातिवाचक शब्द हैं। प्रत्येक काले सप को ््ण सर्प नहीं कहते 
हैं। सांपों की जाति विशेष के लिए यह शब्द है। वाक्य ० २, ३४- ३६ | 
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भत॒ हरि ने इसी प्रकार से कितने ही आक्तेप्र पदवाद मानने पर किये हैं । पदों 
से ही वाक्य नहीं बनते हैं। वाक्य की पदों से प्रथक सत्ता है। वद्दी सत्य है। यहाँ 
पर भत्‌ हरि के सारे आ्तेपों का उल्लेख सम्भव नहीं है 


वर्ण और पदवाद का खणडन 


कुमा रिल आदि की त्रुटि - मण्डन मिश्र ने स्फोट सिद्धि में प्रष्ठ २९१-- 
२२ इस बात को रपष्ट किया है कि कुमारिल आदि मीमांसकों ने जो वर्णावाद का 
समर्थन करके स्फोट का खरडन किया है, वह मीमांसा दशेन के सिद्धान्त को 
ठीक न रूमक करके किया है। मीमांसादशन में जेमिनि का कथन है कि भाव- 
बाचक कम शब्दों से क्रिया की प्रतीति होती है। वही अथ है। जेसे “यजेत” 
( यज्ञ करना चाहिये ) में यज्‌ धातु से भाव अर्थात्‌ सत्ता का अथे बताया गया 
है । उस सत्ता को ही स्फोट, भाव, क्रिया आदि नाम दियें गए हैँ। शबर स्वामी 
ने इसकी व्याख्या में ६ प्रकार का कमंभेद बताया दे, शब्दान्तर, अभ्यास, संख्या, 
गुण, प्रक्रिया, नामघेय । शबर स्वामी, मीमांसा” २, १, १। 

भावार्थ: कर्मशब्दस्तेम्य: क्रिया प्रतीयेतेष हार्थों विधीयते | मीमांसा० , 
२, १, १॥। 

कुमारिल आदि ले दूसरी बड़ी त्रटि शब्द के लक्षण में की है| जो कान से 
सुना जाय, छसे शब्द कहते हैं, यह शब्द का लक्षण बहुत शत्रटिपूरण दे | पतल्ञलि 
का शब्द का लक्षण दिया जा चुका है। मण्डन सिश्र ने शब्द का लक्षण किया है 
कि अथज्ञान की उत्पत्ति के कारण को शब्द कहते हैं | अनर्थक ध्वनि आदि को 
शब्द नहीं कहते हैं । 
अधथांवसायप्रसबनिभित्त शतद इृष्यते | स्फोंट्सिड्धि ३। 


स्फोटवादी संस्कार को पृथक नहीं मानते हैं। वे डसे वासना का रूपान्तर 
मानते हैं। अतः शबर स्वामी और कुमारिल का: आक्षेप कि स्फोट और संस्कार 
ओर मानने पढ़े गे । यह आक्तेप निरथक है। रफोट० १०। 
मण्डन ने अपना मत इस विषय पर स्पष्ट रूप से दिया है कि पद या वाक्य 
स्फीटवादी अवयवों का अ्रस्तित्व नही मानते हैं। र्फोटवाद सत्य है | शास्त्रीय 
ओर श्रतिसंमत यही मत है। व्याकरण, निरुक्त ओर मीमांसा आदि इसी 
स्फोटबाद को मानते हैँ । रफोट० २६ ३६। 


- नानेकावयबं॑ वाक्य पं वा स्फोटवादिनाम । श्लोक० २६ | 


नेयायिकों भोर मीमांसकों के आक्ष पों का समाधान । 
जयन्त भट्ट का विवेचन--जयन्त ने न्यायमंजरी में नेयायिकों और 
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मीमांसकों की ओर से जो आत्तलेप स्फोटवाद पर किए गए हैं, तथा उनका जो 
उत्तर भतृ हरि, मण्डन, भट्टोजि० आदि की ओर से दिया गया है, डसका सुन्दर 
ओर सुबोध भाषा में उल्लेख किया है। जयन्त ने अन्त में नेयायिकों की ओर 
से स्पष्ट किया दै कि वे ध्वनि के कारण शब्द को अनित्य मानते हैं । 


वे स्फोटवाद को स्फोट नाम से नहीं मानते, वे शब्द को मानते हैं. और 
डसे सावयब मानते हैं। वेयाकरण रक्रोट ओर ध्वनि देनों को मानते हैं, 
परन्तु नेयायिक ध्वनि को ही स्फोट मानते हैं, अतः अनित्यांश के आधार 
दर भध करते हैं, नेयायिकों आदि की ओर से स्फोटवाद के विरुद्ध निम्न 
अआत्तेप है !-- | 


१--वर्ण ही साथेक है, उन्हीं से अथश्वञान दोता है। २--प्रत्यक्ष और अनुमान 
प्रमाण से स्फोट सिद्ध नहीं होता । ३- वर्ण स्फोट के व्यञ्ञक नहीं हैं | ४-.. 
ध्वनियाँ स्फोट की व्यज्ञक नहीं हैं। « वाक्यस्फोट नदीं दै। ६-वाक्य के भाग 
पद आदि सत्य हैं। ७--स्फोट त्द्ष नहीं है । इनके समाधान, जयन्त के शब्दों में 
निम्न हैं । न्यायमंजरी पृ० ३३७५--३४४ | 


१--वर्ण भथबोधक नहीं है। 


यह कथन कि वर्ण ही अथबोधक दे, सत्य नहीं है, क्योंकि इस पर विधार 
यह दे कि यदि बर्णों को अथे का बोध मानते हैं तो यह बताना होगा कि वेग 
आदि बर्ण समस्त होकर अथ का श्रतिपादन करते हैँ था व्यस्त रूप से, सम्मि- 
ज्ञित रूप से या प्थक-पृथक्‌ | वे पथक-पथक्‌ अर्थ फे बोधक नहीं हो सकते हैं, 
क्योंकि एक-एक बर्ण के सुनने से अथ को प्रतीति नहीं दृ।ती है । वे समस्त तो दो 
ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके समस्त अर्थात्‌ एकत्रित द्ोने के दे द्वी प्रकार हैं, 
या तो सत्तामात्र से एकत्र हो सकते हैं या प्रतीति के विषय द्वोने से । नेयायिकों के 
मत में सत्ता के आधार पर एकत्र होना सम्भव नह्दीं है, क्योंकि वे शब्दों को 
कार्य ओर विनाशी मानते हैँ ।डनके मत से शब्द उत्पन्न होते ही नष्ट हो 
जाते हैं । 


हां, मीमांसक उन्हें नित्य मानते हैं, परन्तु उनके मस में भी सत्ता के आधार पर 
सम्मेलन होना सम्भव होने पर भी सारे वर्णो' में सत्ता समानरूप से है, अत: 
कौन बर्ण समूह किस अर्थ का बोधक होगा, यद्द निर्णय नहीं किया जा सकता- 
है। यदि यह कहा जाय कि वर्ण समूह आँख आदि हन्द्रियों के तुल्य अर्थ 
के बनाने वाले नहीं हैं, जिससे कि बिना उन्हें प्रहण किए ही सत्तामात्र से 
उनके सम्मेलन से अथे बोध हो जाए। वे वर्य श्ञापक हैं, प्रकाशक हैं । जेसे 
विद्यमान धूए आदि से अप्रि आदि का बोध द्वोता दे, डसी प्रकार विद्यमान बरणों 


३६०. . अर्थ विज्ञान और व्याकस्सद्शन 


का ग्रहण होने पर ही अर्थ बोध होता है। उनका एकत्र होना बुद्धि में ही 
उपयुक्त है । 


यह भी ठीक नहीं है यदि प्रतीति में एकता मानते हैं तो यह बताना दोगा कि 
क्या एक वक्ता के प्रयुक्त वर्णो' से अथे का ज्ञान" द्योता है या अनेकों पुरुषों के 
भाषणों से, यदि अनेकों पुरुषों के भाषणों से तो बह कोलाहल ही द्वोगा, उसमें 
वर्ण के स्वरूप का ही ज्ञान करना असंभव हो जाएगा, किसका सम्मेलन या 
किसका असम्मेलन । यदि किसी प्रकार सम्मेलन हो भी गया तो अथथ की प्रतीति 
नहीं हो सकती | यदि एक के प्रयुक्त वर्णो' से तो उसमें भी प्रयत्न, स्थान, ओर 
करण कण्ठ, तालु, आदि के क्रम का परित्याग नहीं कर सकते हैं। यह कम 
अयश्यं भावी है | यदि क्रम को मानते हैं तो एक-एक वर्ण के द्वारा अथ की प्रतीति 
होनी चाहिए, परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता है।इस प्रकार न सम्मिलित रूप से 
ओर न असम्मिलित रूप से वर्ण अथे का बोध करा सकते हैं। अतः वर्णो को 
बाचक नहीं मानना चाहिए । 


अनेकों में स्मृति भी अनेक होती है--एक बात और है, वर्णों के 
विषय में बुद्धियाँ भी उसी प्रकार की माननी पड़ेगी। वे भी एकबार एकत्र 
नहीं हो सकती हैं। यदि क्रम मानते हैं तो एक-एक वर्णविषयक बुद्धि से 
अर्थ का ज्ञान मानना पड़ेगा | यह जो उत्तर दिया जाता है कि पूव-पू्व वर्णो' 
से उत्पन्न संस्कार के सहित अन्तिम वर्स बोध कराता हैयह मी युक्तिसंगत नहीं 
है क्‍योंकि संस्कार जिस-जिस अनुभव से उत्पन्न हुआ है, वह उस विषय के 
ही स्मरण को उत्पन्न करता है। वह अन्य अर्था के विषयक शझ्ञान को उत्पन्त 
नहीं करता । यदि यह कहा जाय की स्मृति के द्वारा वर्स अर्थ का बोध कराता 
है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें एक साथ दो ज्ञानों की उत्पत्ति माननी 
पड़ेगी । ( नैयायिकों का यह निर्रय है कि मन का स्वभाव है कि उसमें एक 
साथ दो ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकते हैं )। श्न्त्य वर्ण के ज्ञान के अनन्तर ही 
पूत्े बर्णों के स्मरण की तरद समय का भी स्मरण मानना पड़ता है, श्रतः दो 
ज्ञानों की युगपत्स्थिति माननी होगी । उसमें क्रम मानने काया उसमें क्रम की 
उत्पक्ति का कोई कारण नहीं दीखता है, यदि यह मान भी लिया जाए कि डसी 
क्रम से दोनों ज्ञान होते हैँ, तो भी उस समय अन्तिम वर्स का ज्ञान नष्ट हो चुका 
है, अब पहले बर्णों की स्वृति किसकी सहायता करेगी। हाँ, अब तक जो कहा 
गया है बह अनेकों पहले कणों के विषय की एक स्मृति को मानकर कह्दा गया 
है, परन्तु यह भी जानना चाहिए कि सारे वर्णों के विषय में एक ही श्मृति नहीं 
द्ोती है. क्‍योंकि भिन्‍न-भिन्‍न शब्दों के ग्रहण से उत्पन्न वासनाओं के भेद से 
निर्मित स्मृतियाँ भि-न होनी चाहिएं । अनेकों में रहनेवाली एक स्मृति नहीं दो 
सकृती | 
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संकलनात्मक ज्ञान सम्भव नहीं हे-.यदि यह कहां जाए कि एक संकलना 
शान ( समन्वय ज्ञान ) होया जो कि सत्‌ और असत्‌ सभी व्णों' में रहेगा। 
उसके आश्रय से वर्र अथ का श्ञान कराएंगे तो यद्द भी दुराशामात्र है, क्योंकि 
संकलनात्मक ज्ञान का कोई कारण नहीं है। क्योंकि इन्द्रियाँ क्रतीत (नष्ट) 
बणों को महण करने में समर्थ नही हैं और न संस्कार वर्तमान का आहक हो 
सकता है। इन्द्रिय ओर रूस्कार युगपत्‌ अर्थात्‌ एक बार द्वी इस प्रकार की बुद्धि 
को उत्पन्य नदी कराते हैं, क्योंकि ससकार सहयोगी के दशेन आदि से आहित 
( स्थापित ) भ्रबोधरूप है, केवल स्मरण को -त्पन्न करने की शक्ति उसमें 
है, इन्द्रिय के साथ उसका व्यापार “मेज” नहीं है, अत वर्णों को वाचऋ नहीं' 
मानना चाहिए । 


क्रम को मानने पर वर्णवाद नहीं होगा--हाँ, यदि उन्हें इस प्रकार से 
बाचक मान लिया जाएगा तो विपरीत क्रम से प्रयोग करने पर भी उन्हें डसी अथ का 
बोधक मानना होगा, जैसे नदोदीन, नाददान, राजा, जरा, राक्षस, सात्तर आदि 
इनमें भेद नद्दी होगा | यदि क्रम की अपेक्षा करनी पड़ती है ते यह्‌ विचारणीय 
है कि उसे अतिरिक्त मानना है या अप्रथक्‌ | यदि अपृर्थकू तो ये वही वर्ण हैं, 
क्योंकि उसी अथ को नही बताते हैं। यदि क्रम वर्णों से पृथक्‌ हे तो कुछ 
अधिक को वाचक मानना पड़ता है। ऐसी अवस्था में स्फोठ्बाद को मानना 


पड़ेगा । 


यदि यह कहा जाए कि व्युत्पत्ति के कारण शब्द अथ का बंधक होता है 
और व्युत्पत्ति में जितने जिस क्रम से जो वर्स जिस अथ को बताते हुए व्यवहार 
में देख जाते हैं, वे उतने डसी क्रम से डस अथ का बोध कराएंगे। जैसा कि 
कुमारिल ने कहा है कि जो जितने जैसे भी वर्ण जिस अथ के बोध कराने की 
साम्मथ्य वाले देखे गए हैं वे वेसे ही बोधक हो जाएँ, व्यथ के विवाद स क्या 
लाभ | श्लोक वातिक ।र्फोट० ६६ | 


इस पर कथन यह है. कि वद्द व्युत्पत्ति बिचारणीय है। शब्द से अथ का 
जो ज्ञान होता है, वह पहले अर्थात्‌ पूबेज व्यक्ति के शान से दी होता है। ध्रद्धों के 
शान से ही आगे शब्दें का ज्ञान होता दे, वे व्यवद्दार करते हैं, उनके व्यवद्दार 
को देखकर अर्थ जाना जाता दै। यहाँ पर विवेचनीय नहीं है कि कौन कितने वर्ण 
आदि किस-किस अर्थ का प्रतिपादन करते हुए देखे गए हैँ, जिनसे उसी प्रकार 
उन अर्थो' को जान सके । व्यवहार में वर्ण से अथ की वयुत्पत्ति कहीं नहीं देखी 
जाती है। जितने जैसे आदि तभी तक प्रश्न हैं, जब तक कितने कैसे कोन आदि 
प्रश्न नहीं पछे जाते हैं | । | क्‍ 


१६२ अरथविज्ञान और अ्याकरणदशन 


२--अनुमान से स्फोट की सिद्दि। 


स्फोट अखणरट है--इस प्रकार से बर्ण सबंथा अवाचक सिद्ध होते हैं, 
उच्चारण किए गए शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है बह बिना कारण के नहीं हो 
सकती है, इसलिए उसका कारण रफोट है, इसको चाहे कार्यानुमान, परिशेषानुमान 
या अर्थापत्ति माना, स्वथा अर्थ प्रतीति रूपी काय से रफोट की सिद्धि होती है । 
बह निरबयव नित्य एक अ्रक्रम है, अतः उसमें क्रम पक्त के दोष नर्ों आते । 
अत: रफोट ही अथे का प्रतिपादक है। स्फोट को मानने पर “शब्दाथ प्रतिपद्यामहदे” 
में शब्द शब्द से प्रातिपदिकाथे की सिद्धि हो जाती है। 


यदि वर्णो' को शब्द शब्द के द्वारा कहा जाता है और वे अर्थ के प्रतिपादक हैं 
तथापि “शब्दात्‌” में पंचमी ओर एकवचन का अथे ठीक नहीं होगा। डस 
अधस्था में शब्द शब्द से बहुबचन होगा ओर “शब्देभ्यो5थ प्रतिपद्यामहे” (शब्दों 
से अर्थ जानते हैं ) ऐसा व्यवहार होता । जब स्फोट को श्रथ का प्रतिपादक मानते 
हैं तब प्रातिपदिक का अर्थ और पंचमी विभक्ति दोनों का अर्थ ठीक दो जाता दै। 


शब्द शब्द के द्वारा स्फोट का नहीं, अपितु वर्णो का ही बोध कराया जाता 
है। जो कान से सुनाई पढ़े उसके लिए शब्द शब्द का प्रयोग होता है। बरणों का 
दी कान से ग्रदण होता है, यह कथन ठीक नहीं दे । कान में शब्दत्त्व श्रर्थात्‌ 
कान में रहने वाली जाति का भी ग्रहण द्वोता है, करना, वीणा आदि 
की ध्वनि कान से सुनाई पड़ती है, परन्तु वह शब्द का कार्य सिद्ध नहीं करती, 
उससे अथ शझ्ञान नहीं होता | अत: जिससे अर्थ का ज्ञान दोता है, उसे शब्द 
«फेक । अथज्ञान स्फोट से द्वी द्वोता है, वंणों से नहीं, अतः रफोट ही 
शब्द है | 


यदि अर्थ बोधक होना ही शब्द का लक्षण करेंगे तो धूंए आदि को भी शब्द 
मानना पड़ेगा। क्‍योंकि उससे भी अथ अर्थात्‌ अप्नि का ज्ञान होता है। यह प्रश्न 
ठीक नहीं है। पतञ्जलि का भ्रश्न था कि “अथ गोौरित्यन्न कः शब्द्‌ः” गाय शब्द के 
सुनने से जो अर्थों को प्रतीति होती है, उसमें शब्द क्या है, इस प्रकरण में अर्थ- 
प्रतिपत्ति जिससे होती है, उसे शब्द कहते हैं, इस प्रकार उपसंद्ार करने पर धुएं 
आदि में शब्दत्व की शंका को ही श्रवकाश नहीं है। 

यदि यह कट्दा जाए कि अथ प्रतीति वर्णो' के होने पर होती है, उनके न होने 
पर नद्दी होती है। अतः डनको छोड़कर बह कैसे स्फोट का कार्य हो सकती है.। 
इसका उत्तर यद्द है कि व्याप्ति वही होती है। जो अन्यथा सिद्ध न हो, यह अन्यथा 
सिद्ध है। अन्यथा सिद्धि क्‍या है, इसका उत्तर यह है कि वर्ण स्फोट के व्यज्ञक 
हैं, उसके अनन्तर द्वी अथरप्रतीति होती है। बर्णो' से अभिव्यक्त स्फोट अर्थ का 
बोध कराता है, लोगों को यह अम द्वोता है कि वर्णों से अर्थ प्रतीति होती है | 


स्फोटवाद और अर्थविज्ञानं ३६३ 
३-.बर्ण स्फोट के व्यग्जक हैं । 


शबर ओर कुमारिल के अश्न का उत्तर---अच्छा यदि वर्णों को स्फोट 
का व्यश्ञक मान लें तो वर्णवाद पर जो समस्त या असमस्त आदि प्रश्न किए गए 
थे, वे कहां गए। कुमारिल ने अतएवं कहा है कि जो स्फोट को अखण्ड मानते 
हैं, और वर्णश्ञान से उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं, उन पर भी यह प्रश्न उसी 
प्रकार लागू होता है, (श्लोकबार्तिक, र्फोट० ६१) । शबर स्वामी ने (मीमांसा० १, 
१, ४) संस्कार की कल्पना करने पर अटदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी, इस प्रश्न 
का उत्तर देते हुए स्फोटवाद पर आत्तेप किया है कि शब्द की कल्पना करने पर 
संस्कार ओर शब्द दो कल्पनाएँ करनी पड़ती हैं । 


ये आक्षेप ठीक नही हैं। स्फोट की अभिव्यक्ति मानने पर विकल्प उत्पन्न 
नद्दी होते हैँ । इस आत्तेप के दो उत्तर हैं । एक मत यह है कि पहले वबर्र सुनने के 
समय स्फोट अभिव्यक्त होता है, दूसरे तीसरे आदि वर्ण निष्फल नहीं हैं । 
क्योंकि जो र्फोट पहले व्यक्त हुआ है, उस ज्ञान को ही वे संस्कृत करते हैं । जैसे 
रत्नों के परीक्षक रत्न को पहले ही दश्शन के समय डसे निर्मल आदि जान लेते 
हैं, परन्तु बार-बार उसकी परीक्षा करते करते अन्त में उनके हृदय में विशुद्ध 
रल्नतत्त्व का ज्ञान प्रकाशित होता है। इसी प्रकार यहां भी पहले वर्ण के सुनने 
पर स्फोट की अभिव्यक्ति होने पर भी और स्फोट प्रतीति के लिए अन्य वर्णो' का 
प्रयोग किया जाता है। वाक्यपदीय, १, ३४५ । 


४--ध्वनियां स्फोट की व्यग्जक हैं । 


दूसरा मत यह है कि ध्वनि ही स्फोट की व्यश्ञक है। उन ध्वनियों.से 
अखरड स्फोट ही अभिव्यक्त होता हुआ तालु आदि स्थान करण के संयोग रूपी 
उपाधि से प्रभावित अनेकों ग आदि आकारों के विभागों से युक्त प्रतीत होता है । 
ध्वनि की चंचलता के कारण वे काल्पनिक आकार को प्राप्त होत हैं। आश्रय भेद. 
से असत्यरूप की.भी प्रतीति होती है, जेसे कृपाण, मणि, दपणं आदि व्यज्लकों के 
भेद से मुंह काला, लम्बा, आदि दिखाई देता है| नाद रूपी शब्द वीण्या, मुरली, 
सदंग, नमाह्ा आदि व्यश्ञकों के भेद से अनेकता को प्राप्त हाता हुआ दीखता है। 
अतः वर्ण पारमाथिक सही' है, ओर न वे स्फोट के व्यश्ञक हैं | अतः समस्त या 
असमस्त आदि प्रश्न नही उठते हैं । 


डपाधिभेद्‌ से प्रतिभासित होते हुए, असत्य आकार वाले वे अथबोध अन्बय 
व्यतिरेक के साधन होते हैं। अत: यह जो कहा गया है कि शब्द कल्पना में दो: 
कल्पना करनी पड़ती है, यहां पर तो एक गुनी भी कल्पना नहदी' है, दुगनी को तो 
कहना ही. क्य। | ता 
4० । 


१६४ अथविज्ञान और व्याकरंणंद्शम 
झतः स्फोटात्मक शब्द से ही अर्थशान द्ोता है, बर्णों से नहीं, यद्द सिर्ँ 


होता है । 
४--स्फोट पत्यक्ष दिखाई देता है । 

ताकिंक अनुमान प्रिय होते हैं । अतः उनके सन्‍्तोष के 

लिए अनुमान द्वारा रफोट की सिद्धि की गई है, पारमाथिक दृष्टि से नद्दी । 
पारमर्थिक दृष्टे से वह प्रत्यक्ष दी है, शब्दों से होने वाले श्लान में 

जिसकी प्रतीति होती है, वह रफोट ही है, बद्दी प्रत्यक्ष है। यह क्‍या विचित्र बात 
कद्दी जा रही है, वर्ण प्रत्यक्ष उपलब्ध होते है, उनको तो अप्रत्यक्ष कहा जा 
रहा है और रफोट जो कि अप्रत्यक्ष है, उसको प्रत्यक्ष कह्या जा रहा द्वे। इसका 
समाधान यह है. कि हम यह नही' कहते कि वर्ण प्रत्यक्ष नहीं हैं, वे तात्विक 
दृष्टि से नही हैं जैसे मुँह शीशे आदि के कारण लम्बा छोटा आदि दिखाई देता दै, 
उसी प्रकार स्फोट डपाधि अर्थात्‌ ध्वनि के कारण वर्णां के रूप में दिखाई देता 
है | शब्द वस्तुतः एक निरवयव है। अतएवब यह एक पद्‌ है, यद्द एक वा।य है, 
यह स्पष्ट प्रतीति होती है। जैसे कि व्यक्ति से अतिरिक्त जाति की सत्ता है ओर 
अवयबों से अतिरिक्त अवयवी की सत्ता है, इसी प्रकार वणों से अतिरिक्त 
पद है ओर पदों से अतिरिक्त स्फोठ है। वही प्रत्यक्ष दिखाई देता है। यदि 
यह कहा जाए कि जैसे सेना, वन आदि की तरह पद्‌ और वाक्य की सत्ता 
अयथाथ है, ता यद्द ठीक नही' क्योंकि बाधक ज्ञान के बिना उसे असत्य नद्दी कह 
सकते । यदि यह कहें कि एकाथकबोधकता रूपी उपाधि के कारण यह एकाकार 
बुद्धि दे, तो प्रश्न यह है कि यह एकाथ की प्रतीति कद्दाँ से और कैसे हुई । 

पद्‌ ओर वाक्य की प्रतीति के आधार पर पदाथे और वाक्याथे की ग्रतीति 
होती है, पदाथ और वाक्याथे ज्ञान नामक कार्य की एकता से पद और वाक्य 
बंद्धि एकाकार होती दै, इस प्रकार यह इतरेतराश्रय दोष हो जाएगा। जहाँ तक 
ओपाधिक श्ञान का प्रश्न है, वह तो जाति ओर अव्यवी के विषय में कहा जा 
सकता है। यदि जाति ओर अवयवी के लिए यह उत्तर दिया जाए कि बाधा 
ओर सन्देह से रहित प्रतीति की दृढ़ता से उसको मानते हैं तो बही उत्तर पद 
ओर वाक्य के विषय में भी है। अतएव पदबुद्धि का पदस्फोट ओर बाक्यदबुद्धि 
का वाक्यस्फोट विषय है । इस प्रकार स्फोट प्रत्यक्ष ही है, पद्रफोट से पदार्थ का 
झ्ञान होता है ओर वाक्यस्फोट से वाक्यार्थ का । 


६--वाक्यस्फोट की सिद्धि। 
यहाँ पर प्रश्न यह है कि निरबयव स्फोटात्मा शब्द है। वाक्य भी शब्द है। 
उसके पद्रूपी अवयव नहीं होने चाहिएं। यदि उसके पदरूपी अवयव हैं, 
तो पद के भी वर्णरूपी अ्रवयव मानने चाहिए। 
ध्वनि रूपी उपाधिभेद के कारण हुए वर्णभेद के आभास से विचलित बुद्धि 
बालों को सममाने के लिए अखरड पद्रफोट दिखाया गया है। बसतुतः वाक्य 
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का अवयव पदस्फोट है ही नहीं। अखण्ड वाक्य ही अखरड वाक्याय का बोधक 
है। जैसे पद के अवयव नहीं हैं, उसो प्रकार वाक्य के अवयवब पद नहीं हैं 
इसीलिए कहा गया है कि “वाक्य में पदों की असत्ता के कारण वाक्याथ में पदार्थ 
की सक्षा नहीं होती है । वाक्य ओर वाक्याथ अखण्ड है।” यदि अवयकवों की 
कल्पना करेंगे और वाक्य के अवयव पद कहेंगे तो डसी प्रकार पदों के वर्ण हैं 
ओर वर्णों के भी अवयव होने चाहिये। उनके अथषयवों के भी और अवयव 
मानने पढ़े गे । इस प्रकार अनन्तता दो जाने से कया व्यवस्था होगी ? यदि बरणों 
पर आकार अवयव की कल्पना से रुकना है तो वाक्य पर द्वो रुकना ठीक है| 
एक घटना के आकार वाली वाक्याथ बुद्धि होती है, वह वाक्य से ही हो सकती 
है। व्यवहार करने वाले वृद्धों के व्यवहार से ही शब्दाथ को जानते हैं। वृद्ध 
व्यवहार में केवल पदों का प्रये।ग ही नहीं होता है, क्येंकि पद व्यवहार का साधन 
नही' है। वाक्य का ही प्रयाग होता है, उसी का ज्ञान होता है, उसी से अथ की 
प्रतीति होती है। अवयव का आभास अश्रममात्र है। अ्रर्थ भी बाक्य का एक ही 
होता है जेसे नरसिंह, कृष्णसपे, राजपुरुष आदि। इनमें दोनों भागों का प्रथक 
कोई अथ नही' है। 

इसी प्रकार पदार्थ से अन्य वाक्याथे है, जेसे पेय पदार्थ आदि | पेय ठडाई 
शक्षर, नागकेशर, मिचे आदि से पृथक ही पदाथ द्वोता है। सिन्दूर, हड़ताल, लाक्षा 
रंग आदि से चित्र प्रथक होता है, पडज ऋषभ गान्धार आदि से रोग थक द्वी 
है, इसी प्रकार पद से वाक्य ओर पदार्थ से वाक्यार्थ प्रथक है। 

७--वाक्य के अवयवों की असत्यता । 

यदि वाक्य एक है तो इसमें उसके अवयवों का ज्ञान क्‍यों और केसे होगा। 
इसका उत्तर यह है कि यह कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं | एक शब्द के हट 
जाने से उस अथ का कम होना ओर एक शब्द के बढ़ने से डस अश्रथ की वृद्धि 
देखने से अवयबों को वास्तविक मानना चाहिए, यह कथन ठीक नहीं है । कूप, 
सूप, यूप में एक अक्षर के हट जाने से भी अथ का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए 
प्रकृति ओर प्रत्यांश रूपी असत पदाथ की कल्पना वाक्याथे ज्ञान के डपायरूप 
में ग्रहण की जाती है, वस्तुत: वहाँ प्रकृति और प्रत्यय का अथ नहीं है, जेसे 
अश्वकर्ण ( एक ओषधि का नाम ) में न अश्व का अथ है और + कर्ण का । 
असत्य का भी आश्रय सत्य की प्राप्ति के लिए लिया जाता है, जेसे लिपि के अक्षर 
असत्य हैं, परन्तु वे सत्य अर्थ का ज्ञान कराते हैं | यदि यह कहें कि वे अपने 
स्वरूप से सत्य हैं, तो यह ठीक नहीं । रेश्वारूप से वे अर्थ का बोध नहीं करा 
सकतीं । यह ग है. इस प्रकार की रेखाएँ अथ बताने के साधन हैं, वे रेखा रूप से 
सत्य हैं, उस रूप से वे अथ का बोध नहीं करा सकती, और (जस रूप से अथ का 
बोध कराती हैं, उस रूप से वे सत्य नहीं हैं । 

यदि यह कहें कि प्रकृति प्रत्यय आदि अंश भी वस्तुत: सत्य हैँ, क्‍योंकि बैसी 
ही प्रतीति होती है ओर बे उस अथ का बोध कराते हैँ, तो यह कथन ठीक नहीं 
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है, व्याख्यान भेद से उसके स्वरूप की इयक्षा का निश्चय नहीं हो पाता। “भवति' 
(है ) में कोई मानते हैं कि भू धातु है, कोई मानते हैं कि इसमें 'भव' धातु है। 
कोई कुछ धातु बताता है, कोई कुछ, कोई एक प्रत्यय बताता है, दूसरा ओर । अत 
वास्तविक कोन सा प्रकृति भ्रत्यय विभाग दे, कोई नहीं। यह प्रकृति है यह प्रत्यय 
है, यह केवल कल्पना है । 

इसी प्रकार वाक्याथे की कल्पना से ही पदार्थों का विभाजन करते हैं। 
अतणव भत्‌ हरि ने कहा दे कि जेसे पद में से प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना करके 
डनका अपोद्धार ( विभाजन ) किया जाता है, इसी प्रकार वाक्य में अपोद्धार से 
पढ़ों की कल्पना की गई है | 

कोई पदें की संख्या दो मानते हैं, कोई चार ओर कोई पाँच | कोई नाम 
ओर आख्यात, कोई इसके साथ उपसग और निपात और मानते हैं, कोई पंचम 
कमेश्रवचनीय भी मानते हैं । 


पद केश्चिद्‌ द्विधा भिन्‍न॑ चतुर्था पत्चधाउपि वा 
अपोद्धत्येव. वाकयेभ्यः प्ररृतिप्रत्ययादिवत्‌ ॥ 
वाक्य० ३, १ । 


यदि पद पारमाथ्थिक होते तो निश्चित और असंदिग्ध उनका रूप होता। 
परन्तु उसमें अनिश्चितता संदिग्धता आदि है। कह्दीं पर वही संज्ञा का रूप है 
कहीं वही क्रिया का रूप है| अतः पद काल्पनिक ही है । वास्तविक नहीं । जैसे : 
अश्व: ( घोड़ा ) कर्ता है । अश्वः (गया) श्वि धातु का लुझ मध्यमपुरुष एकबचन 
का रूप है ते! (बे सब वे दोनों, तेरे लिए, तेरा आदि ) “अजापय: 
पीयताम्‌” ( बकरी का दूध पी ) और “अजापयसत्वं राजानम्‌” (तू ने राजा को 
जिताया ) में अजापय: एक जगह नाम पद है, दूसरे स्थान पर क्रिया पद । 
८ कालेनदन्तिनागा:” का विभाजन केसे किया जाय, ज्ञात नहीं होता । इसके तीन 
विभाजन हो सकते हैं, १- तू काले हाथी से गया, २- समय पर नाग अर्थात्‌ 
हाथी चिंघाड़ते हैं, ३--समय पर नाग अर्थात्‌ सप ध्वनि करते हैं । इस अनियम 
से ज्ञात होता है कि पद पदाथ का विभाग सत्य नहीं है । 


८--स्फोट ब्रह्म है । 


यदि पदें में अर्थ नहीं है, वाक्यों में पद नहीं है, तो महावाक्यों में अवा- 
न्तर बाक्य नहीं होने चाहिए। इस कथन से क्या लाभ ? प्रकरण आदि की 
अ्रपेक्षा मद्दावाक्य भी तातक्त्विक नहीं होंगे, इससे क्या लाभ ? शाश्लकी अपेक्षा प्रक- 
रण भी नहीं होंगे, उस कथन से भी क्‍या लाभ ? अन्त में एक ही यह शाखतत्त्व 
शब्द्तत्व अविभाग अद्वितीय स्फोटरूप में शेष रहता है । 


हाँ, यदि सत्य पछना चाहते हो और सत्य तत्व को जानते दो तो शब्द-त्रह्म 
ही यद अद्वितीय, अनादि है, वही अविद्यावासना के कारण भिन्‍न होकर अथ रूप 
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में परिणत ( बिकसित ) होता है। वाचक प्रथक कुछ नहीं' हे | इसलिए वाच्य 
बाचक का विभाग काल्पनिक है । विद्या की प्राप्ति का साधन अविया ही है, अतः: 
अविद्ा का आश्रय लिया जाता है। भत॒ हरि ने अतएव कहा है :-- 
अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्तरम | 
विवतंतेडथंभाबेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ 
ह  वाकय० १, १। 

संसार में वाग्रूपता ( वाकृतत्त्व ) ही तत्त्व है। सारे ज्ञानों में बही अन्त: 
भ्रविष्ट है। अतः भतृ हरि ने कहा है कि यदि ज्ञान में से वाकृतत्त्व निकल जाए 
तो संसार में कोई प्रकाश प्रकाशित नहीं हो सकता है । वही प्रकाशक है | ( वाक्य० 
१, १२४ ) । भत्‌ हरि ने उसका साक्षात्रूप प्रतिभा माना है। प्रतिभा संसार के 
जिस तत्त्व से निकल जाती है, वह तत्त्व कभी प्रकाशचुक्त, तेजस्वी नहीं हो 
सकता है | 

वह वाकतत्त्व संसार में तीन रूप से व्यवस्थित होकर प्रकाशित हो रहा है। 
डसके नाम हैं, वेखरी, मध्यमा, ओर पश्यन्ती। इनमें से स्थान कारण और 
प्रत्यज्ष के क्रम से व्यक्त होती हुई ग आदि वर्णसमुदायरूपी जो वाक है, डसे 
वैखरी कहते हैं, विखर का अर्थ है देह ओर इन्द्रियों का समूह, उसमें उत्पन्न हुई 
की वैखरी कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कंठ तालु आदि स्थानों में बायु के 
विक्वत होने पर वर्णरूप को ग्रहण करके प्रयोक्ता के मुख से जो वाणी निकलती 
है, उसे वेखरी कहते हैं | प्राशवृत्ति उसके बन्धन का आश्रय है जो अन्दर संक- 
ल्पात्मक क्रमवाली है, जिसको बुद्धि ही ग्रहण करती है, वह मध्यमा वाक्‌ कही 
जाती है | वह प्राणबृत्ति को अतिक्रमण करके रहती है । 

जो भेद क्रम आदि से रहित, सूक्ष्म, अविनाशिनी केवल स्वप्रकाशरूप ज्योति 
जो कि सृष्टि में सबंत्र व्याप्त है, उसको पश्यन्ती कहते हैं। न्‍्यायमंजरी, 
प्रष्ठ ३३७- ३४३ । 

अविभागात्‌ तु पश्यन्ती सबंतः संहतक्रमा। 
स्वरूपज्योतिरेबान्तः सूच्मा वागनपायिनी॥ 
वाक्य० १, १४४ की टीका 


उपसंहार 


भत हरि ने जिस शब्दतन्नद्म की अपने त्रिकाण्डात्मक वाक्यपढ़ीय में व्याख्या 
की है, उसी का विकास अर्थत्रह्मय है। एक द्वी आत्मतत्त्व के दो अविनाभाव से 
रहने वाले ये युगल हैँ। यही रृष्टि में स्फोट ओर ध्वनि दो रूपों से प्रत्येक अगु 
में व्याप्त हैं | शब्द ब्रह्म की प्राप्ति का साधन अ्रथंत्रद्म है। दोनों में से एक अंश 
की भी न्यूनता होने से र्ृष्टि की स्थिति नहीं रह सकती। पतख्ललि ओर कात्या- 
यन ने इस शब्दत्नक्ष की “सिद्धेंशब्दारथसम्बन्धे” कह कर व्याख्या की है। यह 


१६८ अथविज्ञान ओर ब्याकरणदशों 


सिद्ध है नित्य है। सारे वेद, सारे दशन, सारेशाख और सृष्टि का सारा साहित्य 
उसी की प्राप्ति के लिए है वही शब्द है, वही अथ है, वही सृष्टि के प्रत्येक श्र॒णु 
में सम्बद्ध है । वेदों ने उसकी व्याख्या वाक्‌ नाम से की है। वही ज्ञान है, वही 
वृत्ति के द्वारा ज्ञान ज्ेय और ज्ञाता रूप को प्राप्त हो गया दै। यह रफोटरूप से 
प्रत्यक्ष है, वह ध्वनिरूप से लक्षित होता है। प्रत्येक दशन ने डसको विभिन्न 
दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। सबका भाव एक है, सबका सार एक है, सबका 
लक्ष्य एक है, सबका इष्ट वही है। उपनिषदें आदि ने उसे नेति नेति कह कर 
समभाया है। पाणिनि ने उसे “अ अर” कह कर सममाया है। पाणिनि ने डसे ही 
अथयुक्त बताया है, वही साथक है। वह न धातु है, न प्रत्यय, वह न प्रकृति है 
न जीव, वह अलिंग निष्क्रिय, अक्रम, अखण्ड, अठ्यय है। डसी से इस अ्रथ का 
बिकास है । उसे पाणिनि ने प्रातिपदिक नाम दिया है। यह प्रत्येक पद में 
है। वही संज्ञा है, ओर वही संज्ञी है। वह सुबन्त ओर तिडन्त है। वह 
आकृति ओर द्रव्य है। बह जाति ओर व्यक्ति है, वही प्रस्तुत विषय का विषयी 
है। उसी की व्याख्या इस प्रत्यन्न का लक्ष्य है। वह सबके लिए शुभ हो, 
सुखकर हो । 
अथंवदधातुरप्रत्यय: प्रातिपदिकम्‌ | पाणिनि, १, २, ४५ | 
इत्योम्‌ 


अ्कयाथाण्ता>१९०+ पसरपइकाराकसपछुछ.."२७०३०-०५२००.. नाा->आडत>म मी, 


अनुक्रमणिका 


अनुक्रमणिका (क) 
सामान्य-अनुक्रमणिका 
( अंक पृष्ठ-सचक हैं ) 


श्र 
ग्रक्रम के तीन रूप ३६३ 
अक्षर ४, ६, १७, २० 
श्राक्गषर तत्व २०, २४, २१, २३, ४३ 
अख्तर समाम्नाय २४ 
ब्रलणडपत्त ३०८: 
अंग ६ 
अजहत्त्वाथा लक्षण २५४६ 
ब्रजहह्स्वार्था वृत्ति ३०२ 
श्रणणु ( पुदूगल ) ४ 
अद्वेततत्व ३२, ३३े 
अद्वेतदर्शन १८३, २५४२ 
अ्रध्यात्मविज्ञान १, १७ 
ब्रध्यास २९, ८५, ८६, १७२, र२र८ 
अ्रनात्मवाद २११ 
ब्रम्तित्य में क्रम नहीं हो सकता ३१७ 
अनुमान प्रमाण १८७ 
अ्रनुबृत्ति ए६€ ४ 
अ्रैन्वय ६३, १५७, २१८ 
अम्वयव्यतिरेक ६३, १५७ 
भ्रम्वयंव्यतिरेक से अँथैनिणंय २७० 
ग्रम्वयव्यतिरेक समाधिगम्य ६२, ६३ 
अम्बितामिधान ३०८, ३०६, २२७ 
अन्वितामिधान पक्ष ३२७, ३२८, ३२६- 
३३८६ 
भ्रेस्विताभिधान पक्ष का खंडन ३४२ 
अ्न्विताभिधानवाद १४, ३२५,३२८,३४९१, 
३३६ 
2१ 


अपोद्धार २१८, २१६, ३६४, रे८५, ३६६ 

अपोद्धार पदार्थ २१८, २१६ 

ग्र+द्धार से भेद ३६३ 

श्रतोह ७६, २११ 

ग्रपोहवाद १८७, १६६, २१०-२१४ 

अ्रयोहवाद का इतिहास २१० 

ग्रपोहवाद का स्वरूप २११ 

अभिजन्यत्व ८४, ८६ 

गअ्भिधा ७, २३७-२३६, २४४, २४१ 

ग्रभिधा में चार तत्व २३६ 

अभिधा में वक्ता का स्थान २३६ 

अ्रभिधा शक्ति २३६, २४६ 

ग्रभिधा शक्ति का विवेचन २३- 

झ्ाभिधाशक्ति को स्वतन्त्र सत्ता २४० 

अ्भिधेय ६३ 

अभिनय १५५ 

अभिनय की अर््ोधघकता २२५ 

श्रभव्यक्ति में नियम की सत्ता ३७४ 

अभिव्यक्तिवाद पर श्राक्षेपों का समाधांमे 
3७४७४ 

ब्रमिसंहित ६४ 

श्रभिद्विताम्वय ३०८, ३०६, ३२७ 

ब्रभिहितान्वयपत्ष ३२४-३३० 

अ्भिहिताम्वयवाद १३, ३२८ ,३ २६, ३३७ 

श्रभिह्ितान्वववांद का खंडन ३१३४ 

ग्भिहितान्वववादियों कां मत ३१८ 

अम्युपगमवाद १८५६ 

अरबी मारा १६० 


( २ ) 


अथे १४३, १७३ 

अरथे अध्यासरूप है ८४ 

अर्थ अनित्य है ८० 

बग्रथे अनिश्चित है ८८ 

झर्थ अनिश्चित और अ्रपूण १११ 
अ्रथ अनुमेय है ६१ 

अर्थ अपूण ११२ 

अर्थ अवयवी है ८४ 

अथ अवैशानिक है ११४ 

अथ असर्वशक्तिमान्‌ है ८७ 

अथ अतत्य है ८५४ 

अ्थ, भ्रस्खलद्‌गति ( मुख्य ) ११३ 
श्र ग्राकार का भी बोवक ८४ 
अथ, आठ प्रकार का ६३ 

श्रथ एक ही निश्चित नहीं १६० 
अर्थ का क्रियाश्रों में प्रयोग २३६ 
ब्रथ का लक्षण ७६ 

अ्रथ काल्पनिक है ६१ 

झथ का स्वरूप ७७ 

खश्रथे का स्वरूप प्रतिभा ३ 

भ्रथं की अनिश्चितता ८१, ८२ 
श्रर्थ की अनुपलब्धि के ६ कारण २१२२ 
अर्थ की अ्रमुभवजन्यता १०८ 

श्र की अपूणता ८४ 

श्र की श्रस्पष्टता ११६ 

अथ (बाह्य ) की ग्रावश्यकता १८५ 
श्रर्थ की त्रेकालिक सत्ता १७६ 

अर्थ को परिवतनशीलता ८१, ६८ 
अथ की प्रधानता ८६ 

अथे की मुख्यता २३५ 

भ्र्थ की शब्दरूपता १६४ 

अर्थ के विषय में १२ मत ८२ 

अ्रथ के विषय में मत हरि ८२ 

अथ के १६ लक्षण ६६ 

अथरग्रह की मनोवैज्ञानिक पद्धति १८६ 


ब्रथ चार प्रकार का ७८ 

अथ की अनिवार्यता श८ 

अर्थशान के अनुसार परिवतनशील ८६ 

अथज्ञान के साधन २१६, २१७ 

ब्रथशान में विप्न २२१ 

अथशान प्रतिभा के अनुभार २२६ 

अधथज्ञान शब्द के द्वारा ७८ 

अथतत्व ३, १६, २०, ५४ 

अथ, तीन प्रकार का ६२, २५३ 

अ्थे, दृश्य ओर अदृश्य १८५ 

अ्रथ दो प्रकार का ७७ 

अथ-नित्यता ७८ 

अथ निराकार है ८३ 

श्र्थननिण य के साधन १३६ 

अ्र्थ-निश्चय के साधन १५४१ 

अधयरिव्तन १२६ 

अथ परिवतंनशील है ८७, ६२ 

अ्रथ ( बाह्य ) पर श्रात्षेप श्छ! 

श्रथ बोद्ध हे ८२, छ८, १७६, १७८ 

अथ बोद्ध और बाह्य दोनों ८८, १७५ 

अथमेद १२६-१३४ 

अ्रथभेद, अ्रवस्थामेद से १२८ 

अर्थभेद, उपसर्ग संयोग से १३० 

अ्रथभेद, औचित्य से १२८ 

ब्रथमेद, कालमेद से १२८ 

अथमभेद, देशमेद से १९८ 

अथमेद, प्रकरण मेद से १२७ 

अथमभेद, लिंगमेद से १३३ 

छथ भेद, समास के १२६ 

अथ मेद से शब्दभेद २४१ 

अर्थभेद, स्वर्मेद से १३३ 

अर्थ वक्ता की इच्छा के अनुरूप ६० 

अथेविकास २७, ६८, ६६, १०६-१२६ 
२०६ 

अ्रथविकास, अर्थ की अस्पष्ठता से ११६ 


( है 9) 


श्रथवि कास की तीन घधाराए' १०० 

ग्रथविकास के कारण ६८ 

ग्रथविकास के तीन स्वरूप ६६ 

झ्रथेविकास, मानवसुलभग्खलन से १२५ 

अथविकास, लक्षणा से ११७ 

अथविकास, व्यंग्य प्रयोग से १२७ 

अ्रथविकास, साइश्य से ११७ 

अधथंविकास, संस्कृतिक त्रिकास से १२३ 

अथविकास, साहचर्य से १२० 

अथविशान १, ३, ६, २०, ५०,६३, १६०, 
२६८, २०७, ३४६ 

प्रथविशान क्‍या हे ? ३ 

अर विषय पर पुण्यराज ६३ 

श्रथ-विम्ता२१००, १०५४-१०८, ११८ 

अव्यपदेश्य ६ ४ 

झथ व्यावहारिक है, वैशानिक नहीं, ११३ 

अधथशास्त्र २४६ 

अ्थ शब्द से अ्रभिन्न ७७ 

अ्थ श्रोता की बुद्धि के अनुरूप ८६ 

अ्रथसंकोच ६६०१ ०३, १२१ 

अर्थ संसग रूप है ८४ 

अथ सर्वशक्तिमान है ८७ 

अ्रथ साकार है ८३ 

अ्थ, स्खलद्‌गति ( गौण ) ११३ 

अ्रथांदेश ६६, १००, १०६, १०६ ११८ 

श्र्थापत्ति १६४, २६२, ३६२ 

अर्थापत्ति से अ्रथश्ञान का खंडन २८३ 

श्र्था(भव्यक्ति के विषय में दुर्गाचाय॑ २३२ 

अग्रवृत्तिपत्ञ ३०२ 

अ्व्यक्तवाक्‌ २६ 

अ्रसत्य में क्रम कैसे ! १७२ 

भ्रसत्वभूत ६५ 

असंभूति ६ 

झसमाख्येय तत्त ११६ 


ञआ 
शअाकाश गंगा ५२ 
ग्र[कतच्ता ३०४ 
ग्राऊति € 
ब्राख्यात १२, ३५, २६२, २६४५, २७७, 
२०६ 
अजानिक ( संकेत ) २५३ 
आ्रात्मवाद २११ 
अ्रात्मस्पन्दन ३०६ 
अत्मा ४, ५४ 
ग्राधुनिक ( संकेत ) २४३ 
अत २२० 
ग्राप्वाक्य २२० 
अ्राप्तोपदेश १६६ 
श्रावरण ३५२ 
शभ्रावाप ६४, १६२, २१७ 
अ्रसत्ति ३०४ 
टू 
इटालियन भाषा १६० 
इन्द्र ४ 
ड्‌ 
ईश्वर ३५२ 
इंश्वर संकेत में शक्ति का खश्डन २५४२ 
उ 
उदयनीय ३६ 
उद्गीयथ ५६ 
उद्देश १७५४ 
उद्धार €४ 
उद्योग ३०६ 
उद्वाप १६२, २१७ 
उपकारये-उपका रक सम्बन्ध १६७ 
उपग्रह १३२ 
उपदेश १७५४ 
उपमान २१६ 


उपसग १२, ३५, २६४, २६५, २७७ 
उपसग और १मंप्रवचनीय में भेद २७८ 
डउपसर्गों का श्रथ २७६ 
उपसर्गों की ग्रनथकता २७६ 
उपाधि का विवरण २५४४ 
उदू भाषा १६० 

पृ 
प्रततत््व ४२ 
फ्ाप्रभ ३८६ 
अाषित्व का अभिप्राय २२ 

प्‌ 
एकवाक्य ३०२ 

ञी 
झग्रौचित्य १४४ 
ग्रौत्पत्तिक १६२ 
झोपाधिक संशा २५३ 
श्रीपाधिकी २५२ 

कः 
कन्नड़ भापा १६० 
कम प्रवचसनीय २७४० 
कमप्रवचनीय का श्रथ २७६ 
कमभेद रे८८ 
कममा्ग ( कमयोग ) ५, ३२ 
कम विज्ञान २ 
कला ६२ 
कल्प २३६, ३० 
कारक ३३७ 
कार्यका रण संबन्ध १६७, १७३ 
करार्यानुमान ३६२ 
$।लपुरुष २५ 
कुमारिल आदि की त्रुटि रे८८ 
कौपीन १०० 
क्रम ३८४ 
क्रम को मानने पर व्णवाद नहीं १६१ 
क्रम क्‍या है ? ३२२३ 


( 


है; 


) 


क्रमपक्ष का भावाथ ३३२ 
क्रिया और कारक का ग्रभिन्न संवनन्‍्ध ३३७ 
क्रिया का स्वरूप २७२ 
क्रिया की वाक्य में प्रधानता ३४० 
क्रिया प्रधान है, कारक गौण ३३७ 
क्रिया-रहित वाक्य नहीं ३४० 
क्रिया वाक्याथ है ३४० 
क्णिकवाद २१० 
क्षेत्र २७ 
क्षेत्र २७ 

ख 
गघवरण्डपत्ष ३०८ 

ग 
गन्धर्व ४७ 
गुण आदि जाति हैं २५४ 
गो ६६ 
ग्रीक भाषा २०८ 

छ्ु 
छात्र १०४ 

ज 
जहत्स्वार्था का लक्षण २५६ 
जातवेदस ५२, ५३ 
जाति ६, ३३ 
जाति का स्वरूप २८५ 
जाति द्रव्य में प्राणशशक्ति २८५ 
जाति ब्रद्मरूप है २८६ 
जाति मदासत्ता है २८७ 
जातिरूप श्रथ से नित्य संबन्ध २०५ 
जातिवादी जैमिनि २६१ 
जातिवादी वाजप्यायन २८० 
जातिशक्तिवादी कुमारिलभट्ट २६२ 
जातिशक्तिवादी प्रभाकर २६५ 
जातिशक्तिवादों मंडनाचायें २६६ 
जातिशक्तिवादी श्रीकर २६६ 
जाति सन्‍य है २८७ 


( ४५ ) 


नीव ३५२ 
शान ३०६ 
जशञानमार्ग १०, ३३१ 
शानयोग ४ 
शान व्यावृत्ति और अनुवृत््वात्मक २६४ 
त 
तक्त्त ४, ५ 
तत्व तीन १२ 
तत्त्व, दो नहीं २८६ 
तद्धमता १७७, रष्८ 
तत्समीपता ११७, २५८, २५६ 
तत्साइचये ११७, २५४८, २५४२ 
तत्स्थता ११७, २४८-२५४६ 
तन्त्र शेष्ड४ 
तात्पये ३०६ 
तात्पयेशान ३०४ 
तादात्म्य २२९ 
तामिल भाषा १६० 
तिह प्रत्ययों का श्रथ २७१ 
तेलुगू भाषा १६० 
द्‌ 
द्योतक २६१ 
द्रव्य ४, ४, ६, ३२३, र२प्प्ण, रप६ 
द्रव्य अनिर्वेचनीय है २६० 
द्रव्य का स्वरूप रष्प 
द्रव्य, दो प्रकार का २८८ 
व्यरूप अथ से नित्य संबन्ध २०४ 
द्राविड़ भाषा १६० 
द्वेतवाद ५ 
० १ 
आतु का श्र्थ २७१ 
धातु का अथ महासत्ता २८७ 
धातु सकमंक और श्रकमंक २७३ 
घेनु १०१ 
ध्वनि ४, ८, १६, १८, २६, ३४, ४८, ७२ 


७३, २२७, ३४६, ३५४७, ३४८, ३१८६, 
३६७ 
ध्वनिकाब्य ८ 
ध्वनि के गुणों की स्फोट में उपलब्धि २३३ 
ध्वनितक्त ७३१ 
घ्वनि, दो प्रकार की (प्राकृत, वेकत ) 
२३६४ 
ध्वनि, प्राकृत ओर वेकृत १६, १७ 
घ्वनिभेद में एकता ३७१ 
घ्वनिभेद से व्यावहारिक कार्य ३७१ 
ध्वनिविशान १-३ 
घ्वनि से किसका संस्कार होता है ? ३६६ 
घ्वनि स्फोट का व्यंजक ३६३ 
ध्वनि ही दिखाई देती है ३७७ 
न 
नए शब्दों का आगमन १५४० 
नागेश का केवल बुद्विवाद १८२ 
नाद ६४ 
नाद का स्वरूप ३७६ 
नानाथंक २४१ 
नान्‍तरीयक ६५ 
नाम ५, ६, १२, ३२०, २६३-२६५ 
नाम, एक के श्रनेक १३७ 
नामकरण १०३, १३६, 
नामकरण का महत्व ?३६ 
नामकरण के विषय म॑ यास्क्र शश८ 
नामकरण के विषय में २4+ऋरण १४१ 
नामकरण पर पाणिनि १०४६, १४८ 
नामकरण पर भतृ हरि १४२ 
नामकरण में वक्ता का मद्दत्व १४२ 
नाम, कार्य के अनु रूप १३७ 
नाम का लक्षण १३८, २५१ 
नाम कैसे पड़ते हैं १४५ 
नाम धातुज हें१३६ 
नाम प्रवाह से आते हैं १३८ 


१३६-१४२ 


नाम, योगिक १३८ 
नामाय के विषय में पांच मत २६७ 
नामों की साथंक्ता १४८ 
नामों ( ब्यक्तियों के ) पर एक दृष्टि १४६ 
नित्यवाद का दाशनेक रूप २०६ 
नित्यवाद का स्पष्टीकरण २०२ 
नित्य शब्द का स्वरूप ३३४५ 
नित्यशब्रवाद ३२५४ 
निपात ३५, २६५ 
निपात और उपसग में अन्तर २६७ 
निपात द्योततक और वाचक दोनों २७८ 
निपातों का अथ २७७ 
नियोग ३०६ 
निरूद लक्षणा २५६ 
निषाद ३८६ 
नेमित्तिक संशा २४२ 
नेमित्तिकी २५२ 
नैयायिक ७६, १६४, २५१, २६६, ३०५, 
३११, ३२८६, ३६० 
नेयायिकों श्रोर मीमांसकों के' आक्तेपों का 
खण्डन रे८८ 
प 
पंचकोश ५४६, ३८० 
पतंग ४७ 
पद २६२ 
पदकार ३१२ 
पद, चार प्रकार का ३६, २६२ 
पद, दो प्रकार का २६२ 
पदप्रकृति ३१२ 
पदवाद का खणढन शे८७, इ्८प८ 
पदवादी वेयाकरणों के पांच अक्षेप ३८७ 
पद विन्यास की उपयोगिता ३२३ 
पदविभाग २६२, २६३ 
पदस्फोट १३, १४ 
पदस्फोट के प्रश्न का मूल ३११ 


) 


पदार्थ २६२ 

पदार्थ, चार प्रकार का ३६ 

पदार्थ जाति है या व्यक्ति २७६ 

पदाथ वाक्याथ है ३२६, ३३१ 

पदार्थ विचार २६६ 

पदार्थ से भिन्न वाक्यार्थ ३४४ 

परत्रह्म ६४, ६५४ 

परमाथ संविल्लक्षणा ४४ 

परमेष्ठी ११, ४६ 

परा ५, ३७ ,६३ 

परिकल्पितरूपविपर्यास ६४ 

परिच्छिन्ना थे प्रत्यवभास ४० 

परिणाम १८० 

परिणामवाद १८, १८० 

परिशिषानुमान ३६२ 

पशु ३०, १०२ 

पश्तो भाषा १६० 

पश्यन्ती ५, ११, ३७, ४०, ४२, ६३, 
३६७ 

पाग्माथिक सत्ता ३४२ 

पारसी १६० 

पारिभाषिक संशा २४३ 

गरिभमाषिकी २४२ 

पुदूगल ४9 जड 

पुरुषतत््व ३१, ४१ 

पौद्गल ७६ 

प्रकरण १५४३, १५७, १५४८ 

प्रकाश ६८ 

प्रकाशत्रयी २३४ 

प्रकृति ५, ७, २८ 

प्रकृति के दो भेद २४१ 

प्रख्या १२ 

प्रजापति ४६ 

प्रणव २२ 

प्रतिशाशापित ६२, ६३ 


( ७) 


प्रतिभा ३, १२, १६, २३-२६, ३४,३०६, 
हैं४८, २े६७ 
प्रतिभा का दृश्यरूप क्रिया २४० 
प्रतिभा का नाम स्फोट ४ 
प्रतिभा का पदार्थ से पथक्‌ अस्तित्व १४ 
प्रतिभा का भावार्थ ३४७ 
प्रतिभा का मूलकारण शब्द ३४७ 
प्रतिभा के अनेक नाम ४, ३०, ३२ 
प्रतिभा ६ प्रकार की ३४७ 
प्रतिभ, सारे रूपों वाली ३४६ 
प्रतिभा स्वभाव पिद्ध ३४७ 
प्रतीकवाद २०३ 
प्रतीत्यसमुत्पाद २१०, २११ 
प्रतीयमान ६५ 
प्रत्यय, चार प्रकार के २६८ 
प्र्यय वाचक और द्योत+# २६६ 
प्रत्ययों का श्र्थ २६८ 
प्रयोजन ३०६ 
प्रवाहनित्यता ७६ 
प्रवृत्ति १२ 
प्रशान्तसर्वाथ प्रत्यवभास ४० 
प्राकुत और वेकृत ध्वनियों में मेद ३७७ 
प्राकृत ध्वनि ३६४ 
प्रणतत््व १९, २५४ 
प्रतःसवन ३७ 
प्रातिपदिक ६, १७६, रे६८ 
प्रातिभासिक सत्ता ३४२ 
प्रायणीय १६ 

फ 
फारसी भाषा १६० 

य 
बदि १२७ 
बबेर १६० 
बाहयवांद १८५ 
बिन्दु ६४ 


बीज ६४ 
बुद्धि के गुण १ 
बृहत्साम ३७ 
बोद २६४ 
बौद्धों द्वारा प्रत्यक्ष का खश्डन १६६ 
ब्रह्म ४, ५, ५०, ६४ 
ब्रह्मगवी ४० 
त्रह्मतत््व ३ १ 
ब्राह्मण ३६, ३७ 
भ 
भतृ्‌ हरि और बाह्य अथ १८४ 
भत्‌ हरि का समनन्‍्वयवाद १७६ 


भावतत्त्व के ६ विकार २८८ 


भावना ३०६, ३४१, ३४२ 
भावना के तजिषय में मतभेद ३४१ 
भावनाभेंद से अ्रथंभेद ३४४ 
भाष।विकास २०६ 
भाषाविशान ४३, १६०, २०२, २०८५ 
भाषाशास्त्र ३८, ४६, २४६-२४८ 
भेद ३८४, शे८७ 
भौतिकविशान १, १७ 
अतंव्य १०० 
सर 
मध्यम ६८५६ 
मध्यमा ५, १०, ३२७, ३६, ४२, ३१६७ 
मन का स्वमाव ३६० 
मनस्तत्त्व १२, र८ 
मनोविशान १, १७ 
मन ३६, ३७ 
मन्त्रशक्ति २०१ 
महावाक्य ३०२, रे ८ऐै 
महाव्य'हृति ११ 
महासत्ता ही क्रिया और द्रव्य २८७ 
माध्यन्दिन सवन रे 
माया ४५, ३५२ 


( हक 9) 


मीमेंसक २६१, ३११, ३८६ 
मीमांसकों कौ दो शांखाएं ३२८ 
मेबातत्त्व ३१ 
य 
यदच्छा अ्रथ शे८ 
यहदच्छा शब्द रे८, २४४ 
यदच्छा शब्द और व्यक्ति का महत्त्व २४५ 
यम १० 
यवन १६० 
योगरूद २५२ 
योगरूढि २४६,२४० 
योग्यता ३०४ 
योग्यतासंबन्ध १६७, १६८, १६५, २५४७ 
योग्यता संबन्ध में संकेत का स्थान १६६ 
योगिक १०३, २४६०२५२ 
योगिकरूद २५० 
र 
रथन्तर साम ३७ 
रयितत््व २५४ 
शजनीति शास्त्र १४६ 
रूह १०३, २४१, २५२ 
रूटयोगिक २५४४ 
रूठशब्द, तीन प्रकार का २५२ 
रूटि २४६ 
रूटिशक्ति २४६ 
रूप ५, ६ 
रोमन भाषा १६० 
९५ । 
लक्षक २१५४१ | 
लक्षणा ७, ११७, ११८, २३७, २४१, 
२५४-२४८, २६१ 
लक्षणा का लक्षण २४५ 
लक्षणा का विवेचन २४५ 
लक्षणा के कारण २५७ 
लक्षणा के भेद २४६ 


लक्षणा, दो प्रकार की २४६ 

लिंग १५३ 

लिपि की श्रथत्रोषकता २२५ 

लैटिन भाषा २०८ 

लोकव्यवहार १६२, २१६ 

व 

वर्ण ६, १७ 

वर्ण अथबोधक नहीं २८६ 

बण आदि साधन हैं ३७१ 

बण और पद शब्द नहीं ३२४ 
बणुवाद शे८५ 

वर्णुस्फोट १३ 

वबरण स्फोट के व्यं ज्क ३६३ 

बर्णों का अ्रथ नहीं होता १७० 

वस्तु १७१ 

वस्तुमात्र ६३ 

धाक्‌ १६८ 

घाक्तत््व ३, १२, २०, २३, २५, ९८, रे) 

३७; ४१, ४७४०, २०१, ३६७ 

बाकतत्त्व, अ्रचेतनों में भी २८ 

घाकतत्व का श्रात्मविवेचन २५४ 
वाकूतत्त्व, ब्रह्म के समान २८ 

षाकूत्रयी ४०, ११ 

धाक्य ४५, १६, ४३, १५४, २६६ 
धाकय एक श्रखशड शब्द है ३१५ 
बाक्य एक और अखरड ३१३ 
वाक्य, एक क्रियापद भी ३२२५ 

बाक्य और पद किसे कहते हैं ? ३२४ 
वाक्य और वीक्याथ का संबन्ध ३११ 
बाक्य और वाक्यायथ में अभिन्नता ३१७ 
वॉक्य का अ्रथ क्रिया ३१६ 

वाक्य का श्रथ, प्रयोजन ३३३२, २३४ 
वाक्य का श्र्थ प्रतिभा ३४४ 

वाक्य का श्रर्थ भावना ३४१ 
बाक्य का अर्थ संसर्ग ३३० 


( 


वाक्य का लक्षण ३००, ३०८, ३२० 
वाक्य का वाक्यार्थ रूप में विवत ३१७ 
वाक्य का स्वतन्त्र अत्तित्व १५४ 
वाक्य के ग्रवयवों की असत्यता ३६४ 
वाक्य के झ्राठ लक्षण ३०७ 

वाक्य के लक्षण ( अखण्डपत्ष ) ३१३ 


वाढ्य के विषय में नैयायिकों का मत 


३१० 
वाक्य के विषय में बौद्धों का मत ३१० 
वाक्य, क्रियावाचक शब्द ३२४ 
वाक्य, पदसमूह ३१६ 
वाक्य, पदसमू हगत जाति ३१५ 
वाक्य, पदों का क्रमविशेष ३२२ 
वाक्य, बिना क्रियापद का भा ३२१ 
वाक्य, बुद्धिगत समन्वय 3१८ 
वाक्य में अनेकों क्रियाएं भी ३२० 
वाक्य में एक तिडः्न्त पद ३१६ 
वाक्य में कियागुप्ति ३२२ 
वाक्य में क्रिया मूलतस्त्र ३३० 
वाढ़य में पद कल्पित हैं ३१४ 
वाक्य महावाक्य का श्रंग ३२२ 
वाक्य शक्ति, प्रत्येक शब्द में ३२६ 
वाक्य-शेष २२१ 
वाक्य-संशा ३०२ 
वाक्य, साकांच्ष प्रथमपद ३२४ 
वाक्य सकांक्ष सारे पद ३२५ 
वाक्य से प्रतिभा का प्रबोध ३४६ 
वाक्थ से ही श्रथशान २५१ 
वाक्य से ही वाक्याथ का शान शे३५ 
वाक्यस्फोट ३०१,२४३ 
वाक्यस्फोट को सिद्धि ३६४ 
बाक्यस्फोट के प्रश्न का मूल ३११ 
वाक्यस्फोट ही सत्य है ३८० 
वाक्य ही साथक है ३५४ 
वाक्याथ १६, २६६ 


रे 


) 


वाक्याथ अखण्ड हैं ३१८ 

वाक्याथ के विषय में बौद्धों का मत ३१० 
वाक्याथ के विषय में विभिन्न मत २०६ 
वाक्याथ ६ प्रकार का ३०६ 
वाक्याथ, प्रतिमा ३४४ 

वाक्यार्थ बुद्धि में रहता है ३१८८ 
वाक्याथ भावना ३४२ 

वाक्याथ में पदार्थ का अभाव ३१४ 
याक्यार्थ-विचार ३२७ 
वाक्याथ-विवेचन ३०४ 

वाक्याथ संबन्ध का स्वरूप ११२ 
वाक्याथ, संबन्ध है ३३० 

वाक्याथ, संसर्ग है ३३० 

वाक्याथ, संसृष्ट अर्थ है ३३६ 
वाचक का लक्षण २५३ 

वाचक शब्द में द्विशब्दता २२७ 
वामदेव्य साम ३७ 

वबांसना ३१७ । 
वासना बुद्धि से भिन्न या अ्रभिन्न ३१७ 
विकल्पात्मक शान ७० 

विकास का कारण बृति ३६२ 
विज्ञेप ३४२ 

बिखर ३६, २६७ 

विज्ञानवांद ३११ 

विशानवादी ३५४२ 

विधि ३८४ 

विप्रयोग १५४२ 

विभक्तियाँ; दो प्रकार की रद 
विमश ६८ 

विराट पुरुष ४१ 

विरूप ४२ 

बिरोधिता १४२ 
विवज्ञाप्रापितसबन्निधान ६४ 

विवरण २२१ 

विवत श्व्र० 


( 
विवतवाद १८, १८० 
विशिष्टापोहवाद २१२ 
विशिष्टावग्रहसं प्रत्य यद्देतु €४ 
विस्फोट ४ 
वृत्ति ४, २८, २३७, ३५३ 
वृत्ति का स्वरूप ७ 
वृत्तियाँ, चित्त को ३ वृत्तियाँ १२ 
वृत्तशान २१७ 
वृत्तियाँ, तीन ६, २३७० 
वृत्ति, दो प्रकार को २४१ 
वृत्तिपक्ष २३०२ 
वृत्तियाँ पांच ७ 
बृद्धव्यवहार १६२ 
बूपभ ३४ 
वेद १२, २० 
वेदत्रयी १२ 
बेदान्ती २६४ 
बैकृत ध्वनि ३६५४ 
वैखरी ५, ११, ३७, ३६, ४२, ६३, २६७ 
वैखरी श्रादि चार वाणियाँ ३७, ३६ 
वैशेषिक ७६, १६५४ 
ठयक्तवाक्‌ २६ 
व्यक्ति १४४ 
व्यक्ति असत्य है २८७ 
घ्यक्ति का स्वरूप रण 
व्यक्तिवादी ब्यांडि २८१ 
व्यंजक का व्यंग्य में प्रतिबंध ३७५ 
ठंयंजना ७, २३७, २६९०, २६१ 
ठयं जना का निरूपण २६० 
व्ययदेश्य ६४ 
व्यतिरेक ६३, (५४७, २१८ 
व्यवहार १७४ 
ब्याकरण २३, २४, १०३, २१८ 
व्याकरण का स्वरूप २३, २४ 
ब्याख्यान १४७ 


१० ) 


व्यवह्यारिक सत्ता ३५२ 
व्यावृत्ति २६४ 
व्युत्यत्ति ३६१ 

श 
शक्ति ७, २३२७, २४४ 
शक्ति का लक्षण २४४ 
शक्ति का स्वरूप २४१ 
शक्ति के तीन भेद २४६ 
शक्तिग्रह २१७ 
शक्तिशान २१७ 
शक्तितत्व ६४ 
शक्ति, पद और पदार्थ दोनों म॑ २४४ 
शक्तिभेद से पदभेद ३१६ 


शबर श्रोर कुमारिल के प्रश्न का 
उत्तर ३६३ 
शबली ५४ 


शब्द ७२, ३८८, ३६२ 

शब्द अर्थ ओर ज्ञान में विषयय १२६ 

शब्द श्रर्थ श्रोर संबंध, तीनों का प्रथक 
श्रसध्तित्व १७१ 

शब्द अथ का उत्पादक नहीं २३५ 

शब्द अर्थ का केवल संकेतक ६० 

शब्द एक श्रौर अ्रखंड ३४३ 

शब्द और श्रथ का संबंध १६० 

शब्द श्रोर अश्रथ की अ्रमिन्नता २०२ 

शब्द और शञअ्र्थ में तादात्म्य २९८ 

शब्द ओर श्रथ में शक्तिरूप संबंध १६५ 

शब्द ओर शअ्रथ में सांकेतिक संबंध १६२ 

शब्द का बुद्धि से संबध २३१ 

शब्द का लक्षण ३५५, श्८८ 

शब्द का स्वरूप ७० 

शब्द को सत्तामात्र से बोध नहीं २२३ 

शब्द के दो रूप ७१ 

शब्द क्‍या है ! ७१ 

शब्द, चार प्रकार का २४१ 


( 


शब्दशान २ 

शब्दतत्व ३, ३३, ५१-४४, २०५, २३६६ 

शब्द तीन प्रकार का २४३ 

शब्दन १६५ 

शब्दपरिणामवाद ६१, ६२ 

शब्द प्रमाणु १८७ 

शब्द अहम ६, २३-१५, ५३, ६२-६४, २३६७ 

शब्दभावना २३०६ 

शब्द में ग्राह्मता और ग्राहकता २३४ 

शब्द में दो तत्व ८ 

शब्दविकास २०६ 

शब्दविज्ञान २, ३, १६ 

शब्दविवतंवाद ६१,५६२ 

शब्दशक्ति २१६ 

शब्द्शास्र २४७, २४८ 

शब्दसृष्टि का कता व्यक्ति 

शब्द से अर्थ की उर्पात्थति १६६ 

शब्द से शब्द और शअ्रथ दोनों का बोध 
२३४ 

शब्दाध्य।हार १५८ 

शब्दानुशासन ७१ 

शब्दाथ , चार प्रकार का २४४ 

शब्दार्थ में तादात्म्य बुद्धि १६४ 

शब्दाथ-संब्ंध १६३ 

शब्दाथ-संबंध झ्ोर नित्यवाद १६६ 

शब्दाथ संबंध और बुद्धिवाद १७५ 

शब्दाथ-संबंध श्रोर संकेतवाद १६२ 

शब्दाथ-संबंध पर श्रात्तेप १८८ 

शब्दाथ-पंबंध पर शब्राधुनिक विद्वान १६४ 

शब्दाथ-संबंध पर मीमांसक १६४ 

शब्दाथथ-पंबंध पर विचार १८७ 

शाबर विद्या २०१ 

शाब्दशान और इन्द्रिय जन्यज्ञान में श्रन्तर 
१६६ 

शाब्दबोध में श्रभेद ओर भेद संसग २४२ 


भ्‌ भ | 


११ ) 


शाब्दबोध में तीन तत्वों की सत्ता १६३ 
शाक्षेय ६४ 
शून्यवाद २११ 
शेषशेषिभाव श८४ 
भ्रतार्थापत्तिवाद २६३ 
श्रोता वक्ता के भाव का अनुमान करता है 
१७४ 
ष 

पटुज ३८६ 

स्‍्त 
संकलनात्मक ज्ञान ३६१ 
संकलनात्मक शान संभव नहीं ३६१ 
सकमक का अकर्मक दोना २७३ 
सकेत २४१ 
संकेत की अथबोधघकता २२५४ 
संकेत, दो प्रकार का २५३ 
संकेतवाद २०२, २०३ 
संकेत से संबंध-शान २०३ 
संकेतित श्रथ, चार प्रकार का २५५४ 
संघातपक्ष का भावार्थ ३३२ 
संज्ञा, अकजिम १२३, १२४ 
संज्ञाएं, चार प्रकार की १४६ 
संज्ञाकरण, लाधवाथ १४१ 
संज्ञा का ब्रथ महासत्ता २८७ 
संशा, कृत्रिम १२३, १२४ 
सत्वभावापन्न ६५४ 
संबंध का स्वरूप १६७ 
मेंबंध की नित्यता २०३ 
संबंध को प्रथक्‌ सत्ता २४४ 
संबंध नियामक है १६३ 
संबंध सामयिक नहीं २०२ 
संबंध स्वभावश्तिद्ध है १६३ 
संबंध ही शक्ति है १७१ 
संबोधन वाक्य का अंग ३१६ 
संभूति ६ 


समन्वय की मौलिकता १० 
समन्वय की स्थापना ६ 
समन्वयमार्ग ८ । 


समन्वयवादी कात्यायन औ्रौर पतंजलि २८२ 


समान वाक्य ३०२ 


र्फोट और प्राकृत वैक्ृत ध्वनि ३५४ 


संयोग १५४२ 

सर्वांधवाचक्ता २०८ 

सलिल २७ 

संस ३३०, २८७ 

संसगवाद १३ 

संसगवाद में दो मत ३३० 
संसर्गंवाद में निराकांक्षावाद ३११ 
संसष्ट ग्र्थ ३३८ 

संसृष्टाथ प्रत्यवभास ४० 

सेस्करार १०४, ३१७, ३६१, २३६२ 
संस्कारविशान २ 

संहिता २१२ 

साकांत् शब्दों से शानदबोध २५१ 
साहइश्य ११७ 

सामयिक १८७ 

सामथ्य १४५४, १५४८ 

सायतवन ३६ 

सायुक्य ४४ 

साथक शब्द २५४१ 

साथक शब्द, झ्राठ प्रकार के २६६ 
साथक शब्द, तीन प्रकार का २४१ 
सांस्कृतिक विकास १२३ 

साहचर्य ११५०, १४२ 

सीमेन्टिक्स १ 

सुदि १२७ 

सुपर्णी ५४ 

सुत्रझ ४० 

सुब्रह्मश्य ४० 

सोमतत्व ४७ 


१२ ) 


स्टोइक स्कूल २६ ३ 

स्थितलक्षण २१८,२१६ 

स्थिति १२ 

स्थिर लक्षण €५ 

सस्‍्फोट ४, ८, १६, १८, २६, ३४, ४८, ५२ 
५२३, ६२, ७२, ७२, १६४, २०५, २२७, 
३१३, २४६, ३४३, २४८, ३७७, 
३२८६-३६ ७ 

स्फोट श्रखंड है ३६२ 

स्फोट, श्राठ प्रकार का ३०० 

स्फोट और ध्वनि ३४७ 

स्फोट झ्रोर ध्वनि के ग्रहण के विषय में 
चार मत ३६७ 

स्फोट और ध्वनि के विषय में विभिन्न मत 
२३७६ 

स्फोट और ध्वनि में अंतर ७२ 

स्फोट और ध्वनि में अ्रभिन्नता ३७३ 

स्फोट और ध्वनि शब्द हैं ७१ 

सस्‍्फोट का ब्रथ १३, ३१३, १५८ 

स्फोट का विकास ३६२ 

स्फोट का शान कैसे ! ३६५ 

स्फोट का स्वरूप ३७६ 

स्फाट की सिद्धि अनुमान से ३६२ 

स्‍्फोट के तीन भेद ३१३ 

स्फोट नित्य और श्रक्रम २३३ 

स्फोट नित्य कैसे ! ३७३ 

स्फोट प्रत्यक्ष है ३६४ 

स्फोट, प्रत्येक पदाथ में २६ 

स्फोट, ब्रह्म है २६६ 

रफोट, मनुष्य में भी २६ 

स्फोट में क्रम नहीं ३६२ 

स्फोटवाद ५६, २४६, २३२५०-३५४७, ३८१, 
३८२, ३८८०३६ १ 

स्फोटाद और अद्वेतवाद की समानता 
३४९१ 


( 


स्फोटवाद के आठ स्वरूप ३७७ 
स्फोटवांद पर शभ्रात्तेपों का समाधान शे८! 


१३ ) 


स्फोट से विक्रास कैसे हुआ ! ३६१ 
स्मृति की अनेकता ३६० 


सस्‍्फोटवाद पर सात श्राक्षेप ३८६ स्वभ व ४, ५ 
स्फोटविशान ३ स्वर १५४४ 
स्फोट-विवेचन २०२ स्त्रर विज्ञान १ 
स्फोटनसिद्धान्त ४, ५२, स्वलन्षण २६४ 
अनुक्रमणिका ( ख ) 
( नामों की अकारादि अनुक्रमणिका ) 
+ 2 ॥ अखसंग २११ 
अग्नि २४५, ३०, २२ भा 
अंग १४६ श्रगरिस कृष्ण ४७ 
अ्रंगरिस १४८ अआ्आटो येस्पसन १७३, ३८० 


अ्ंगुत्तनिकाय २१० 

भ्रथर्वप्रातिशाज्य १३४, १३८, २६३ 

ग्रथर्ववेद ३२७, ४६, ४० 

अथवा १४८ 

अ्रपोहससिद्धि १६७, २११, २१३ 

ग्रभिनवगुप २६१, ३२८१ 

श्रमरतिह ३०४ 

ग्रमरकोष १४२, २०४ 

अमरेश २६३ 

अयोध्या १४७ 

श्ररर्तू २६३ 

अजन ११७, १४७, १४२ 

अथश।! सत्र १५०, २६३ 

ग्रशोक १४० 

ग्रश्चिनी (४८ 

खग्रष्टसहली १६६ 

ऋष्टाप्यायी €६, ११७, १३४, २४५, १४८ 
३१० ः 


श्रादिशेष १८३ 

आननन्‍्दवर्धन २६१, ३८१ 

ख्र।लोक ३८१ 

ग्रहिक १४७ 
इ््‌ 

इंग्लिश भाषा १र८ 

इन्द्र २४, २५, २०-३३, ४७, ४८, १४६- 
१४८, १४५ 
५4 

इश उपनिषद्‌ ३३, २६१ 
उठ 

उज्जयिनी १४६ 

उदयन १६४ 

उद्योत ४०, ४१,१४२, १४४, १५३, १७६, 
१७७, २२८, २४४५ 

उद्योतकर १६६, २६० 

उपव्ष ७६, ३८२ 

उपस्कार भाष्य १६२ 


(्‌ 


उर्वशी १४८, १४६ 
उब्वट २२ 
ऋ 
ऋकप्रातिशाख्य २२, १३०, १३३, १३८, 
१६३, २६४, २११, २१२ 
ऋगुपोडात २६२ 
ऋ्येद २, १२, २४, २८०३०, २५-३७, 
४१, ४२-५२, ५५, ५६, ६५, १२०, 
१३० १२६, १३७, २६२ 
कऋ्रग्वेदभाष्य १६, १२०, १३४, २६३ 
ऋषिपुत्र परमेश्चर २१८ 
पे 
शत रेय १४६ 
ऐतरेय उपनिषद्‌ ३२, ५६ 
ऐतरेय ब्राह्मण ६, ४० ५४६, ६५, ११४, 
१३७, १ रे८ 
श्रो 
श्रोग्डेन रिचाड स ६५, ६६, १५१, १६४, 
२२०, २२१, ३८०, रे८१ 
ओटो स्ट्रवे ५२ 
आस्कर ब्रन्लर २६, ४२ 
गोहिएड १४७ 
ञ्ो 
ओोदुम्बरायण २६२, ३५० 
कक 
कठ १३८, १४६ 
कशणाद १८७, १८८, १६२ 
कपिल २१४ 
कम्बीज १२८, १४६ 
कंस १७६ 
कण १४२ 
कला टोका १७० 
कश्यप १४८ 
काठक संहिता ३७, ५१, १३७, १३८ 
क्रात्थक्य १३५ 


हैंड ) 


कात्यायन ११, २४, ३६, ७६, ७८, १०७, 
१०८, १२०, १३०, १४५, १६०, २०२० 
२०६, २१६, २४६, २८०-२८३, ३१००- 
२३०३, ३२०७, ३०८, ३१६ २३२२२, ३३१, 
३१४५०, २५१, ३६७ 

कादम्बरी १४६ 

कातवीय॑ १५२ 

काल ३२ 

कालिदास ६८ 

काव्यप्रकाश ८, १२४, २५३, २६०, २६१, 

२८६, ३२७, २४१ 

काब्यादश ६८ 

काशिका ८१, १००, १४४, २१६, २४० 

काशीखंड ६४ 

काश्यप १४६ 

कुंजिका टीका २२८ 

कुबेर १४६ 

कुमारिल भट्ट १, २, ३२७, ७१, ७४०७७, 

१६२, १८३-१६६, २११०२१६, २६२- 
२६६, ३२०४, ३०६, ३३८०३ ४५, २३४८, 
३६७, ३७६, रे८१-शे८४, रे८८, ३६१, 
२६३ 

कुरू १४६ 

कूम पुराण १८३ 

कृष्ण १०, ४७, १७६, १७६ 

केनोपनिपद्‌ २०, २१ 

केरल १४६ 

केशव १४६, १४७ 

कैकेयी १४७ 

कैयट २४, ३७, १८, ४४, ४५, ७१-८७, ६८, 

१०६, १०७, १११, १२३-१२७, १४४, 
१४६, १४३, १४७, १६०-१६२, १७५- 
१७८, २०७, २२०-२२४, २३०, २३४५, 
२४४०२४६, २५४७, २६६, २७८, २८०, 
२८२, ३०१, ३२१, ३३७, ३५५-३५७ 


(६ 

कैवल्य उपनिषद्‌ श२ 

कोशल्या १४७ 

कौण्डभट्ट १३, ५६, १७०, २१६, २२७, 
२६७-२७६, ३५४५७, २५४८, २७७, २८०, 
शे८५ 

कौत्स १३५ 

कौन्तेय १४६ 

कोरव १४६ 

कोषीतकि ब्राह्मण २०, ४४, ५६, १०२ 
खत 

खण्डनखरण्डखाद्र ७०, /८३े 
ग 

गंगेश १७३, १८८, २१६, २४१, २७४- 
२७७, २६२, २६५४, २६६ 

गदाधघर भद्द २४१, २४२, २४३, २०४, 

२७५, २६२-२६६ 

गान्धारी १४७ 

गाडिनर ३८०, रे८१ 

गाग्ये १३०, १३६, २६५ 

गेसेर १७२, १७३ 

गोंडा १४७ 

गोनद १४७ 

गोनदीय १४७ 

गोपंथ ब्राह्मण ६, १०, ५००१६, ६५, 
११४ 

गोम्पेत्स १७२, १७३ 

गोत॑म १८७, १६०, १६२, २०१, २०३, 


२ २ क शु २ | € ह। र्‌ € ६ षु २ ६७ 9 रे ३ ढ ह। रे रे पः #। 


३२६ 
गौतम बुद्ध २१०, २१४ 
ग्रीक भापा १२८ 
चच 
चरक ऋषि १३१८, १४६ 
चाणक्य १४० 
चित्सुखाचारय २३५ 


२४ ) 


चीनी भाषा १९८ 

चोल १४६ 

च्यवन १४पण८ 
छ 

छान्दोग्य उपनिषद ५४०४६, १३६, २०४ 
ज्ञ 

जगदीश १५४३, १८८, २१७, २१८, २२४, 
२५१-२५३, २६८, २६६, ३०४, ३०१४, 
३२२, रेरे८ 

जर्मन भाषा शरद 

जयन्त भट्ट ३४, ३६, ६२, ७७, १२८, 
१८५४-२१४, २६२-३०६, ३२७-३४२, 
३८१, ३८८, रे८£६ 

जानसन १४८ 

जामदरन्य १४६ 

जित्वरी १४४ 

जेनदशन १६६ 

जेमिनि १२६, १३८, १६२, २६१, २६२, 
३०७, ३०८, ३३१, ३३३, ६३६, 
२३४१, रे८प 

जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ४०, ५३-४७, 
६५ 

ते 

तत््वचिन्तामणि १७३, १८८, २२५६, २४१, 
२४७, २७४, २६२, २६४५, २६६ 

तत्त्वसग्रह ६२ 

तन्त्रवातिक २३, १६०, १६२, २१६, ३०४, 
४३९१ 

तांड्य महाब्राह्मण ५१, ४४, ४ 

तैत्तरीय उपनिषद्‌ ४४, ४७, ४६, रे८० 

तैत्तरीय ब्राह्मण ५०, ५४, १०२ 

तैत्तिरीय संहिता २३, ४५, १३७, रे११ 

तजिकाण्डशेष १४६, १४७ 

त्रिपुरारि १४७ 

जअिलोचन २११ 


( १६ ) 


ज्यम्बक १४७ 
त्वष्टा २४ 
थ्‌ 
थ्योरी श्राव स्पीच एण्ड लेंग्वेज ३८० 
दर 
दण्डी ६८, २५२ 
दाक्षि १४६ 
दाशरथि १४६ 
दिडनाग १६६, २११-२१४ 
दीधितिकार २२२ 
दुर्गाचाय १४०, २२६, २३२, २३६, 
२६४, ३१२, ३५० 
दुधषण १४८ 
दुबलाचार्य २२८ 
दुर्मषिण १४८ 
दुर्याधन १४८ 
दुःशासन १४८८ 
दग्दश्यविवेक ३५८ 
थे 
घमकीति १६१, १६२, १६६, २११-२१४ 
ध्वन्यालोक ३८१ 
ध्वन्यालोकलोचन २६१ 
न्‌ 
नागाजुन २११ 
नागेश १३, २०, २५४५, ३७-४५, ५४, ६१- 
६४,७१, ७२,७६-८८,६८-१०१, ११८, 
१२४, १४२,-१४७, १६०, (६२,१६४, 
१६६, (७००१८६, २००, २०१, २०४- 
२०८, २१७, २१६-२४०, २५५४, २४७, 
२६०, २६१, २६९१ , २७१, २७४०२७६, 
२८२, ३०१, ३०३, ३०४, ३२१, ३४५, 
३४०, २३५५-२५४७, २३७७, ३८० 
नारद भ८ 
निधण्टु १५४१ 
निरुक्त १८, २० २४, २५, २७-३०, २४- 


३७, ४२, ४५, ५२, ६६, १०२, ११७, 
१२०, १३४५-१४०, १४७, १४८, १४३, 
१८१, १६०,२२६, २३२, २३३, २६३- 
२६५, २८८, ३१२, ३५०,श८२, रे८८ 


न्यायकन्दली ३८१ 
न्यायकुसुमाञझ् लि १६४ 


न्यायदशन १८४, श्य८, १६२, १६६, 


२०१, २६६ 
न्यायपरिशुद्धि १६६ 
न्यायभाष्य १८८, १६६ 
न्यायभूषण २११ 


न्यायमंजरी ३४, १६, ४१, ६२, ७७, 
१२८, १८५-२०४, २.१ १-२१४, २६२० 
२६७, २०५४,३२७-३४४, ३८१, रेप्८, 


३६७ 
न्यायवातिक १६६, २६० 
न्यायवातिकतात्पय टीका १६६, १६७ 
न्यायविंदु १६१, १६६ 
न्यायवृति २२६ 
न्यायसूत्र १८६-१६२, २०१, २५४६ 

प 

पंचाल १४६ 
पतंग प्राजापात्य ४७ 


पतंजलि ४, *ै। १०-१३, १८०२४, ३४- 


४६,६१,७० ८८,६३-१६२, १६८-१६ ०, 
१६५-२३६, २४४-२५४८, २६२-२६०, 
२६६-३०३१, १०८-३१३, ३२१०३२४, 
३२०,३१७, २४४, २४०-२६५, ३े७८- 
२८५, १८८, ३६२, ३६७ 


पदमं जरी ३४० 

परमार्थसार १८३ 

परशुराम १५२ 

पारशर १४८ 

परिभाषावृति ६२९, १२२ 
परिमाषेन्दु शेखर १०१, १४७, २६६ 


( १७ ) 


पाणिनि ४-१२, ३६९, ४०, ६०, ८०, ८१, 
६३, १००, १०४, ११७ १४४, १४८, 
१५१, १६०, १६८,२१६, २१६, २२६, 
२४८-२४५ १, २५७, २६२-२६८, २७४- 
२८२९, २६६-३१२, ३२०,३२१, १५४० - 
२५४, २६४, ३७८, २३७६, १६८ 

पाणिनीय शिक्षा ७४ 

पाशठव १४६ 

पातञ्ञन्न भाष्य ८६, १७०, २६३० 

पार्थ १४६ 

पाथसारथि मिश्र २१२, ३४२, ३८३ 

पाबती ६८ 

पाल ५२ 

पुणड्र १४६ 

पुएयराज ३४-३६, 
१०१, १०५, २०६-११४, १४२. 
१५४४-१४८, १८४, ९८८६, १६७, 
२३६-२४१, २६६-२७०, २७४»२७६, 
२६३, ३०२०३ १८, ३२१-३४५, २५४१, 
३४८, २६६, २६६०३७७., रेप्प४ 

पुरन्द्र १४६, ९ै४८ 

पुराण १४८ 

पुरुद्ूत १४६ 

पूषन्‌ २४ 

पेशावर १४७ 

प्रजापति ३३, ४६ 

प्रदीप४१,१४३-१४२, ६७७, १ ७८,२३० ,२४६ 

प्रपंचसाश ६४ 

प्रभाकर ७६, २६२, २६५, ३२८, ३२३७ 

प्रभाचन्द्र सूरि १८०४०१६० 

प्रमाणवातिक १६१, २११ 

प्रमाशसमुच्चयय २११ 

प्रश्न उपनिषद्‌ ४६ 

प्रातिशाख्य प्रदीपशिक्षा १३५, १४६, २६३, 
२६५ 

प्रिन्सिपल्स आवू लेंगेज १४८, २४४, ३८० 

५३ 


है १ है द्‌ प्‌ $ ष् रे ५ & र्‌ $ 


फ 
फाल्गुन १४७ 
फिलासफी आव ग्रामर शे८० 
तर 
बंग १४६ 
बट्रेंड रसल १६४, १६५ 
बलराम १४२ 
बलि १७६ 
बाट जैं बोक ५२ 
बालवाय १४४ 
वृहस्पति ५४, १४८ 
बूहदारणयक उपनिपरद्‌ २२, ५५४५, '१७,५८ 
बृहृद्देवता २२, १३७, १३६ 
शौद्धवर्शन श्८, ११०, २१०, ३११ 
ब्रह्मगीता १६ 
त्रह्मण॒स्पति ३० 
ब्रह्मसूत्र ४२९, १८३, ३८० 
मेंडले १७८ 
ब्रोनिस्लावू मालिनोल्की २०१ 
भ 
भग २५ 
भगवध्‌गीता १०, २७, ४७, ५८, १७६, १८० 
भट्टाजिदीक्षित ७, १३, ५६, ६०, १३०, 
१३२, १७०, २६७-२७६, ११३, १४०- 
३४८, ३े७७०३८०, श२८६ 
भरत १४८ 
भरतमिश्र ३४८, ३८० 
भतृ हरि ४, ५, १३१, १७, २७०४०, ४४, 
3२, ६१०१००, १०२-१४६., १५ १* 
१६०, १६५-२४१, २४४, १४८-३००, 
२३०२-३४०, रे४डर ३२६६, २०७०-३६ ७ 
भागवतपुराण ७४०» “ पे 
भारद्वाज १४६ 
भास्करराय ६४ 
भीम १४८८ 


( ८ ) 


से 

मगध १४५६ 

मज्किमनिकाय २११ 

मण्डनमिश्र १, २, १३, २७४, १६२,२६६, 
३४८, शरे८०, शेष! $ ३८८८, ३८६ 

मथुरा १४६ 

मनु ३३, ११८ 

मनुस्मृति ३२ 

मन्त्रग्नाह्मण १६ 

मम्मठट ८, २४५३, २५४, २६०, २६१, २८६ 
२३२७, ३२८, ३८१ 

महादेव ३४५, ३६ 

महानिदानसुत्त २१० 

महामारत॑ १, ३६, १५०, १४८, २३०५ 

महाभाष्य १६०२०, २४, ३५, २३६, ४५, 
७१, ७६, ६३, ६४, १२६, १४५; 
१४२, २१०, २४६, २४८, २६९२, 
२६३, २७६,२८८, २०५, ३१२,३२१, 
३३०, २५४, २४५ . 

महिमभट्ट २६१, ३८१ 

माण्ट्ृक्य उपनिषद्‌ २६ १ 

मातरिश्वा ३० 

माद्री १४७ 

माद्रेय १४६ 

मित्र २४, ३० 

मिल, जान स्टुश्मट १४८ 

मीनिड_ आंव्‌ मीनिड_६५, ६६, १५३, 
१७३, १६४, १६४, २०१, ३२८० 

मीमासादर्शन १२६, १३१८, १८४५, १६०, 
२१६, २६१, ३३ २,३४१, ३८४, ३८८ 

मोमातासूत्र १८६, ३०७, ३०८ 

मैत्रायणी संहिता ३७, १३७ 

मैथिली १४७ 

यथ 

यजुःप्रातिशाख्य ७३, १३०, १३३, १३१५, 

१ बे८, २६३, २९५ 


यजुवंद ११, १२, २३, ३१, ३१, २३७, ४१, 
४२, ४८, औ५, १३२७ 

यम ३०७० 

यवांणः तवांणः १४७ 

यवन १४है 

यादव १४६ 

यासक्र १८७८७३०, ३५०३७, ४२, ४४, २, 
€६६-१०२, ११७«०१२१, १२८, १३०, 
१३४०१४३, १४८,१४१,१५४३, १८१, 
१६०, २१४, २२६, २६३-२६५, २८८, 
३१२, ३५०, रे८२ 

युधिष्ठिर ११७ 

योगदशन ४, १२, २९, २३, २८, ४०; 
४४, ४६, ६०, १७२, शे८०, ३५१ 

योगवाच्पत्य १६८, २०० 

यीगयूत्र ७०, १७२, ३२१ 

योगाचारभूमि २११ 

र्‌ 

रघुबंश ३०५ 

रत्नकीति १६७, २११, २१२ 

रत्नकोशकार २७५ 

रवण १४६ 

राषत १४६३ 

राम १४८, १४२ 

रामायण, वाल्मीकीय १०६, १७८, ३०५ 

रावण १४६, ६४८ 

रिचाइस ६५४, ६६, १५३, १६४, १८०, १८१ 

रुद्र २५, २६, १४८ 

रूसी भाषा १ २८ 

ल्न 

लपुमंजुधा ४०, ४१, ४४, ६२, ६९४, ८६, 
१०१, १२६, १४६,१६३-१७६, १८१० 
१८४, १६८०२०१, २१७-२६१, २७१ 
२७४, ३२१, ३४०, ३१४५, २५४८, ३८० 

लॉक १२७ 

लॉजिक १७८ 


( 


लेंग्वेज १७३ 
लैटिन भाषा १२८ 
ष 

वरण १४६ 

वरुण २५, ३० 

वणरत्नदीपिका शिक्षा २६३ 

वसिष्ठ ५६ 

4सिष्ठा ५६ 

वसु २४ 

वाक आम्भूणी २४ 

वाक्यपदीय ५, ११६, १८, २२, २७, ३३- 
३६, ४३, ६१, ७३, ८०, १६६,२०६ 
२४८, २५३-२५८,२६६, २६९ ,२७७, 
२८६, २०७, २४६ ,३५८, २७६, २८२३, 
३६३, २६७ 

वाचस्पति ६६, १८३, १६६, १६७, २११ 

वाजप्यायन ५, २६६, २८०, २८१, २८५, 
र८६, २६८ 

वात्स्यायन १४६, १८८,१८६,१६२, १६६, 
२२०, २५४६, ३०२ 

वामन १७६ 

वामन जयादित्य २१६, २३५४० 

वाराणसी १४४ 

वार्ताक्ष २६२ 

बा्ष्यायणि र८८ 

बासवदत्ता १४६ 

बासुदेव १४६ 

विदूर १४४ 

विद्यानन्द १६६ 

विन्ध्यधासी ७६ 

विश्रवण १४६ 

विभवस्‌ १४६ 

विश्वकर्मा ऋषि ४८ 

विश्वनाथ १०१, १४३, १४४, १५५, २१६, 
२२६, २३७, २६०,२६१, ३०४, ३८१ 

विश्वामित्र १४८ 


१६ ) 


विश्वेदेव २४५ 
विष्णु ३२, ४७, ११७, १४७ 
वृत्र १५५ 
वृत्रह्या १४७, १४६८ 
वेंकट माधव १, २, १२०, १२१, 
१६६, २६३, २६६ 
वेद ३१, ४२, २६३, २६१, २१२ 
वेदान्तदशन ४, २१८, २८, ४४, २४२ 
वेदान्तसार ६२ 
वेदान्तसूत्र ३८१ 
वेद्रनाथ १२६ 
बैनतेय १४६ 
वैयाकरण भूषण ५६, १७०, २१६, २२७, 
२६७, २६६, २७१, २३५४८, १८०,३८५ 
वेशेषिकदशन ४, ८९, ६०, ११०, १८४, 
श्प्ष्ट, १६२, १६६, ३७६ 
वैशेषिक सूत्र १६२ 
व्यक्तिविवेक २६१, ३८१ 
व्यादि ६, ३३, १६०, १६१, २२७, २२८, 
२४७, २६६, २८०-२६१, २६८, 
३५४५१, ३४२, २७१ 
व्यास १, ५०, १७२, ३२१, २२२ 
व्यासमष्य १७२,३२१, ३२२ 
व्युत्पत्तिवाद २४१, २४२, २५३, २७४.२७४ 
त्श 
शक १४६ 
शंकरमिश्र १६२ 
शंकराचाय १३, ३४५२, ३५८, ३८०, ३८१ 
शक्तिवाद २४२, २६२ २६७ 
शक्र १४६ 
शतपथब्राह्मण २६, ४५-४० , ४४-४७, ६५, 
१०२, १३७ 
शत्र॒प्त १४८८ 
शन्तनु १४८ 
शबर स्वामी १२६, १३८, १६२, 
१६०, ३०७, ३८१-२८८, २६३ 


१३४, 


१८६, 


( २० ) 


शब्दकौस्तुभ १७०, ३१३, २४२, ३५८, 
२७८, १८० 

शब्दशक्ति प्रकाशिका १५३२, १८८, २१७, 
२२४, २५४१, २६८, २६६, ३०४, ३०५४ 
३२२, २३१८ 

शलातुर १४७ 

शाक्टायन १३०, १३६, २२३, २६४, २६५४ 

शाकपूर्णि १३४ 

शाॉकरभाष्य ३४२ 

शान्तरतक्षित ६२ 

शारदातिलक ६४ 

शालातुरीय १४७ 

शिव ३२, ६८, ११७, १४७,१४८ 

शिवद्दष्टि ६३ 

शुनःपुच्छ १४७ 

शुनःशेप १४७ 

शुनोलांगूल १४७ 

शोनक २२, १३६ 

श्रीकर २६२, २६६ 

श्रीकृष्ण भट्ट ५६, २४८, शै८० 

श्रीधर ३८१ 

श्रीह पे ७०, १८३ 

श्लोकवातिक २, ७४५, ७७, १६२, १८५० 
१६६, २११-२१३, २६२, २६४,३४९- 
३४५,२६७, २७६, ३८१, २३६१, २६३ 

श्वेताश्वतर उपनिपद्‌ ४७ 

धर 
पडविंश ब्राह्मण ५०, ४६ 
स 

सईस २५, १६४ 

संग्रह ६, १६०, २८१, रे८८, ३५१,३७१ 

सनत्कुमार ४८ 

सरस्वती ५४ 

सर्वेदश नसं ग्रह २६३ 


साइनस झाव्‌ लग्वेज २५ 
सांख्यदशन ४-७ १०, १५, १८, २७, र८, 
३१, ४८, ७६, १८५, १६६, २५१ 
सामवेद १२, ३२७, ४२, ५४, ५४६ 
सायण १६, ५४, २६३ 
साहित्यदपण १४, १०१, १४३१, १४४, 
२१६, २२६, २३७, २६०, २६१, ३०४, 
३०४, ३८१ 
सिद्धांतकौमुदी १३०, १४७ 
सीरदेव ६२, ६३, १२२ 
सुपण ३० 
सुमनोत्तरा १४६ 
सूतसंहिता ६४ 
सूयेनागयण शुक्ल २३४, २४४ 
सौोपणेंय १४६ 
स्फोटचंद्रिका ५९, ३४८, २८० 
स्फोटवाद ३५०, ३५८ 
स्फोटसिद्धि २, २१८, रे८०, रे८१, रेप्८ 
रफोटसिद्धि न्यायविचार ३८० 
सस्‍्फोटायन ४, १४७, ३४६-३५१ 
हट 
हरदत्त ३४० 
हरि ४७ 
हरिदास भट्टाचाये १६४ 
हरिवृषभ १३७, १६०, १६१, १६६, १६८, 
२२७-२३३, ३७१ 
हरिहरनाथ २६२ 
हमन पाउल १२५, १४८,१६४,२४५,३८० 
हुस्सेल १७२, १७३ 
हेलाराज २३, ३६-४१, ५१-४४, ६१, ८०, 
६१, ६२, १००, १०१, ११२-१२५, 
१३२, १२३४, १४२-१४६, १६३,१६४- 
१८६, १६६, २०१-२०७,२ १८, २३४, 
२४६, २६१, २७२-२६० 


अनुक्रमणिका (ग) 
(उद्धरणों की अकारादि-अनुक्रमणिका) 


.'। 
झा श्र १६४, ३१६८ 
अकमंका० १३१, २७४ 
ग्रकत्न० ११२ 
झत्तर ग्रहागु ० ३० 
अ्रच्तरेण मिमते० ४३ 
ग्रत्गस्या० ११४ 
अग्त्षिनिकोचा> २२४ 
अग्नि एतान० ३० 
अग्निमीले० २२४ 
अग्नेटक ७८, ३६३ 
अतत्त्वतो० ६२ 
झत्यदूभुता० २१५ 
अ्रत्यन्ता>० ७० 
अग्रत्रच गुण ० १०५ 
अ्त्र तृप० १३१ 
भ्रथ गौरित्यत्र० ७१, २३०, ३६२ 
श्रथवा प्रतीत ० ७२ 
ग्रथात्मनो महत:ः० ३१ 
अथायमान्तरो० ७४ 
अधथेष मदह्दानात्मा० २७ 
ग्रटृष्टवृत्ति/ १६६ 
अदेड-गुण:० १२४ 
अ्द्यत्वे तु० २०३ 
अधिकरण ० २८३ 
ग्रधिपरी० २७६ 
अ्रधिरीश्वरे २६३ 
अनस्तत्वादु० १११ 
झनथेका० ३३३ 
अ्रनादिनिधनं ० ६२, ३६७ 


अ्रनित्येप्वपि० ८०, २०७ 
अ्रनेक शक्ति० ११४ 
झनेकशक्ति० १६८ 
श्र ने जदेक॑ ० ४9 
श्रन्तरेण ० २२५ 
ग्रत्चतम:० २४ 
अन्नेन० २४७ 
अन्यत्राप्य० १०४ 
अन्यथा च० १४२ 
अन्ययैवा० १६० 
अन्यद्धि० १०१, २१६ 
श्रन्वयव्यति० १४७ 
श्रन्यस्मिनू ० २२८: 
अन्याथमपि ० ८१ 
ग्रन्यो लोक:ः० ८१ 
ग्रपर न० २७० 
अपश्यं गोपाम्‌० ३० 
श्रपोद्धार० २१८ 
श्रप्रयुक्ते० १४१ 
अ्रपयोग:० १५४१ 
श्रभिधानं० १६२ 
अ्रभिधानामि० १७१ 
अभेदपूर्वका० ३०३ 
श्रभ्यासात्‌ू० ११२९, २२७ 
अन्युपरम० १८६ 
भ्रयं भिक्खवे० २११ 
अयमध्यास० २३० 
ग्रयमस्य० ७७ 
श्ररणिस्थं० २३१ 
अथक्तियासु ० ६६ 


( २२ 9 


अथंगत्यथ:० १३६, २१६ 
अर्थपरिशान० २० 
अ्रथमागै० ३ १८: 
श्रथवदघातु० १, ६, ३७८, शे८५, रेध८ 
ग्रथंविचारे० १ ३४ 
अधथंस्यान्य० २२७ 
ग्रथांतू० १५३ 
अधथानन्‍्तराभि० १२३ 
आथावसाय० इ८प्ट 

अर्थ वशमाला० १६४ 
अर्थ शब्द० १४५१. 
श्रथैकत्वा० ३०८: 
अधेपसज० २३७ 
शअ्र्थाद्ष्टादशधा० ६३ 
अथो हि प्रधानं० २३६ 
अथादिवाच:० २० 
अवसूस्फोटायनस्य ४, २५० 
बग्रवच्चनात्‌० १४८८ 
श्रवचयव० १०१ 
अवस्थादेश ० १२८८ 
श्रविकल्पे० ३४४ 
अविद्येव विद्योपाय० ३४ 
श्रविनाशो० रवदूड 
अविभक्तोी २२८, ३५४ 
ग्रविभागात्‌० ४०,३६ $ 
अव्यतिरेकाद० रबर 
ब्रव्ययं० २७८८ 

ग्शक्तें: सब ० ८७ 
अशाबन्दाौ० ३३५ 
ग्रसतश्चा० ३७० 
गसति० १७७ 

अ्रसत्त ० १८२ 
श्रसत्योपाधि० ८५, १६७, २०७ 
श्रसत्यो वापि० ८५४ 
भसमाख्येय० ११५४ 
झत्तिग्रहण ० १७७ 


अध्ति चेक० र२े८१ 
झग्ररत्यतर० १२६ 
अ्र्त्यन्यद्‌ू० ७प्ए 
भ्रस्त्थथ: सर्व ० ८३ 
श्रस्मात्‌? २४१ 
अप्रस्मिन सति० २१० 
ग्रस्‍स्यायं० १६६ 
अ्रह राध्ट्री० २६ 
अह रुद्राय>० २६ 
अ्रह्ं रुद्रे भिः० २७४ 
श्रहं सुवे० २७ 
अह सोममा० २५ 
ब्रहमेव वात० २७ 
अहमेव स्ववम० २६ 
अहशच कृष्ण ० १२१ 
अग्रहिंसासत्या७ १० 

ञ्प्रा 
ख्राकाच्ता० ३२७ 
ग्राकारवन्तः० पट८, १८४ 
ग्राकाशगुण:० रष्ट 
ग्राऊतिग्रहणात्‌ ० २८३ 
ग्राऊतिरनित्या० व४ 
अकरतिः शब्दार्थ:० ३८३ 
श्राऊत्युप० २६ ० 
ग्राखयात० ३०७, ३२४ 
आरयातं० ३००, ३०१ 
ब्राख्यातस्य ० २६६ 
ख्राख्यातीपयोगे ७४ 
ब्राचारे नियम:ः० ४६ 
अआचाय चारात्‌० ६३, १२४ 
श्राद्यसुभग ० २४६ 
अ्राणडशभाव ३६३ 
अत्मसेद ० ३६० 
आ्रत्मलाभस्य० श्८१५ 
ग्रात्मरूपं ० २३४ 
श्रात्मा शातब्यो ० २२ 


भ्रात्माप० १८१ 
आत्मा बुद्ध या० ७५ 
ख्रात्मा वस्तु० ६, ३२३, २८६ 
श्रात्मा वा अरे० २२ 
आप्तोपदेश० २२० 
अासोपदेश:० १८७ 
ब्राम्नाय० २४० 
अददू० २४६ 

श्राश्र योब्वघि० २६६ 
आह चँवं० ३०३ 

डू 

इकी यणचि ३७५ 
इतरेतरा० रएश्८ 
इतिकतव्यता ० ६७ 
इतिहास० ४० 
हत्याहुस्ते परं० ६३ 
इृदं तदिति० २८६ 

श्द पद० २४१ 

इंद॑ में ब्रह्म च० ३२ 
इदमन्धन्तम ० ६८ 
इदमुसममति० ८ 
इृदानीमभावे० १६७ 
इन्द्र मित्र ० ३० 

इन्द्र च निस्यमू० ४, ३४० 
इन्द्रियस्येव ० ३६६ 
इन्द्रियाणां १६८, १७० 
इयं या परमे० ४६ 
श्यति वाचं ० ४६ 

इह चेदवेदीत्‌० २१ 

२है तु कथं० १७६ 

इृह द्वो शब्दात्मानो० ३४ 

ई 
इश्वरसं केत:० ९४१ 
ड 

उच्चारित>० २२५ 
उच्चार्यमाणः ० २२४ 


( २३ ) 


उशादयो० १४० 
उत त्वं सख्ये० ४२ 
उत त्वः पश्यज्न ० २०, २१० 
उत्पत्ते वा० ३८३ 
उद्धरेदात्मना ० ४७ 
उपकार: स० १६७ 
उपकृतं बहुण० १५, १५६, २५४७ 
उपदेशे० १७५ 
उपमानादू वा० १०७ 
उपसर्गास्तु० २७७ 
उपसगेंणु ० १३० 
उपसगं ० १३० 
उपायाः शिक्ष० ३८ 
अपसमस्य ० १२१ 

प्र 
ऋलुक्‌० रे८ 
अच वाचं० १३ 
ऋचो अक्तरे० २० 
ऋतस्य तनन्‍्तुं० ३१ 
ऋषेद ध्टाथस्थ० ४१ 

प्‌ 
एकतिढ ३०१ 
एक द्विकं ० २६७ 
एकपदमेंव० २६४ 
एकशतं० १६५४ 
एकः शब्र;० ४६ 
एकश्च शब्रो० ६८ 
एकस्मिन्नपि० ८६, ११० 
एकस्य तत्त्वा० ६२ 
एकस्य ददृशे ० ४३ 
एकस्य सव० १२, ६६ 
एकस्यापि० ११३ 
एकस्थार्थ० १६१ 
एकस्येवात्मनो० ६, ६७,१०१,२२८, श्श्य 
एकाथ:० ३०८ 
एकोइनवयवः० ३५४३ 


एको-:ै्रयं० २४९ 
एतद्ध वा० २० 
एतद्ने विश्व ० ४६ 
एतमगिनिं० ३३ 
एतावन्मात्र० १५५ 
एतेन जाति० २६६ 
एसेन शाब्दं० १८७ 
एतैः शब्देः० १७६ 
एवं तहिं स्फोट० ७३ 
एवमथ्थेध्य ०७ १२६ 
एपघोडपि न्याथ्य० ११२३ 

शो 
भ्रामित्येकाक्वर ० २२६ 
ग्रीमित्येततव्‌ ० ४६ 
गोमित्येपा० २० 
खअ्रोपचि० १३० 
शो 
श्रोत्पत्तिकस्तु० १६२ 
क 

कतमानि तानि० ३७ 
कर्थ शायते० १६२ 
कर पुनरयं० १२२ 
करोतीति० ३३७ 
कमंशि० २६८ 
कर्म प्रोक्त० २७६ 
कमंवत्‌० १३९१ 
कर्माण्यपि० ३३३ 
कविर्मनीषी ० १०६ 
काकेभ्यो० १०८२ 
कार्यकारण ० १६८ 
कार्यानुमेयः० १३२ 
कि कृतं पुनः० २३६ 


किंचित्‌ सामान्य० १०६ 
कि पुनः० २४७, २८०, २३५१ 


कमओडकमेक० २७४ 
कतस्तत्र ० १४४ 


२८ ) 
ऊत्तद्वित” ६, ७ 
कदमिहितो० २६४ 
केचिद्‌ पुमांती० १२० 
केचिव्‌ याव० ११६ 
केवलं बुद्धेयुया० ३६ 
कोशलं त्वस्य० १०६ 
क्रम एव० ३२४ 
क्रमो द्वि धर्म:० ३२१ 
क्रियामेदादु० १४३ 
क्रियावाचक ० २६५ 
क्रियाविशेषक० १३०, २६५ 
कियाव्यवेतः २३६ 
क्वचिद्‌ गुण ० १०४ 
ग 
गतिगतोौ २९७६ 
गुरुणा शिष्य० १०४ 
गोत्वानु ० २४६ 
गोनदयिस्त्वाह १४७ 
गोष्ठादय:० १०७ 
गौरिति शब्दो० १७२ 
गौरित्यत्र ० १७४ 
गोौरिम्मिमाय० ४३ 
ग्रहण ग्राह्ययों:० ३७४ 
प्राद्यत्वं> २३४ 
च्घ 
चतुमि: प्रकारै:० ११७, २४८ 
चतुष्टयी शब्दानां० रे८, ७८, २४४ 
चन्द्रमा गन्धचबं:० १०६ 
चत्वारि वाक्‌ू० ३६ 
चत्वारि श्टगा० ३४, २६, २६२ 
चिदसि मनासि० ४८ 
चदनालद्धणो० २ 
जञञ 
जातिप्रत्यायके० ८३ 
जाति विशेषण ० ६ 
लाति विशेषे० १६० 


जाति शभ्देन० २८२३ 
जातेरस्तित्व ० २६६ 
जातौ पदार्थे० २८४ 
जात्याख्यायाम्‌० २८० 
जायते च० २२२ 
शान प्रयोक्ते० १६३, १८०, १८४ 
शानरूपं १४७ ह 
शानशब्द ० २३४ 
शेयेन न० ३७१ 
उयेष्टकनिष्ठ० श३१४ 
ज्योत्वेत्‌ » छह 

त्त 
तज्जपस्तदर्थ ० २२ 
ततः प्रत्यक० २२ 
तत्र कह्पना० शृ€ १ 
तंत्र योडन्वेति ० ७७ 
तन्न योऊयं ० २६० 
तत्र बाजप्यायन० रे३े 
तन्न व्याव० ४० 
तस्वावबोधः:० ७१ 
तत्रागह्ीत० २१७ 
तथा पदारना० ६१ 
तथा शब्दोष्पि० १०६ 
तथैदममृतं ० ६ ३ 
तदपि नित्यं० ७६, २०५४ 
तदहंति १६८, २४७ 
तदह॑ म्‌ १६८८, २४७ 
तद शिर्ष्य० रडह्‌ 
तदस्था० १७६ 
तदेकदेश० १२२ 
तदेजति० २६१ 
तदेवाग्नि:० शै२ 
तन्नास्ति० २६० 
तपरस्तत्‌० ७२, ३४७ 
तलवद्‌० ११४ 
तस्मात्‌ प्रत्यक्ष ० ११४ 

डे 


( २५ ) 


तस्मात्‌ सर्व० १७६ 

तस्माद्‌ू० १६४, २८७ 
तस्मादद॒ष्ट० ६०, ११०, १२९५ 
तस्माद्‌ य:० ६५४ द 
तस्माद्‌ वृद्ध ० १६२ 
तस्मान्नाभाव० १७६ 
तस्य प्राणे च० ७४, र३श१ 
तह्य भावः० २४७ 

तस्य मनसः:० ४६ 

तसय वाचकड० ११, २२, श१२६ 
तरस्या दृषध्ट ० ४१ 

सस्याः समुद्रा ० ४३ 

तस्येदम॑ १६८, २५४७ 

ता जातिं०ग १०६ 

तादात्म्यं च० २२६ 

ता सर्वर्षपाः० श्६ूू.. 
तिड-डतिड: ३०१, ३२० 
तिर्रो वाच० ४ए _ 

ते चभोत्र० श्ेप्श 

तेषां तु० ३१६ 

छ्रयी च० २४४ै 

त्रिगुणः पौदूगलः० ७६ 
जिपाद बह ० ४६ ु 
श्रीशि ज्योतीषि० ५३, ६६ 
श्रीशि पदानि० ४१ 
त्रैकाश्यं० १७६ 

द्‌ 

दशेनानभिशो० रेण्शे 
दुष्ट: शब्द:० ४४, १३२३ 
दुरस्थस्यापि० १५४६ 
दृश्यन्ते० २२१ 

दृष्ट च० रेरे१ 

दृष्ठा रूपे० २३ 

देवस्य पश्य० ४२ 

देवीं वाचम्‌० २६ 
देशादिभिश्च० ३७३ 


च्च 


योतका:० २७६ 

द्रव्यगुण० शेडरू..... 

द्रव्यं च द्विवेधमू० ६, २८८ 
ब्रब्यं हि नित्यम्‌ ८४ 


द्रष्यामिधानं व्याडिः ३३, श्थर 


2।विमो पुरुषौ० +८ 
द्वावपांदान० २२९७, ३४६ 
द्वित्वे गो०. १०७ 
द्विधा कैश्वत्‌० २६२ 
द्विविधम० १२६ 
द्विंब्ठ:० २४४ 
दे भ्रक्तरे ब्रह्म ० ४८ 
घ 
घाता यथा*० श्३इष 
घातोरथर्थान्तरे० २७४ 
धांत्वथं:० २७४ 


ध्वनि: स्फीटश्च ० ७३, ३२५७ 


सै 


न केवला प्रकृतिः० ८, २७०. 


मछत्रैण० १२१ 

म शहूं ० १२२ 

मच बोद्धे० १८१ 
मच शक्ति० १७१ 

म च समान० ३०१ 

म चान्तस्यवण ० २ 

न चाप्यन्य० रह ४ 

म तत्वा० २६० 

म तदस्ति० २६ ० 

समु म वर्णा० १६५ 
म॑मु संस्कार ० ३८२ 
मान्य) पन्‍था० ४४ 

म लक्षणुन० ३०२ 

म शब्दो० श्दंह 

म संता च० श्८३५ 

न सो5डस्ति० ६७,१७५ 
नदिंकिंचितू० ३४४ 


हि. 

/ 
न हि पदार्थ:० २०६,२१५४ 
नद्दि प्रत्यक्ष ० २२ 
म॒ हि शब्द० २३६ 
न हि सकल० ट्ड 
म द्याकृति ० २८३ 
मदश्यपु प्रत्यक्ष २२ 
मादस्य० £ ३३ 
नादैराहित० ३७० 
मानात्व० २४१ 
नानेकाव० ८८ 
नाभावो० १७ह 
नांसिधानं ० १६७ 
मांमरूपै० १३६ 
मामाख्याते ० २६३ 
माशोत्पादसमा० ६१ 
नाखतो० #८८० 
मास्ति कश्चित्‌० ८६, १६० 
मास्ति जनि० २५३ 
सास्मासि० २१३ 
नित्य एव० १४५ 
नित्यं म॑ं० ३४९१५ 
नित्य! शब्दार्थ० २०० 
मित्यत्वं० २०० 
नित्या आकऊति:० २०५ 
नित्य! शब्दाथ ० १६१,२००. 
नित्याश्र० ४१,३४४... 
नित्येडनित्ये ० २०२ 
नित्येषु च शब्देघु० ११ 
नित्यो द्यथ० ७६,८० 
नियसं साधने० ३३७ 
निवृत्त ० १८६ 
निः सन्दिग्धं ० ६ १५ 
नेति प्रति० १०१५ 
नेकत्वं० २८६ 

प्‌ 

पतंगो वाचं० ४७ 


पद कैश्वित्‌० ३९६ 
पदपदा्थेयो; ० १७१ 
पदपदार्था ० १८४ 
पदप्रकृतिः० ३१२ 
पदमात्र० ३२५ 
पदमायं० ३०७ 
+दवाचब्॒यो० १३० 
पदसंघात० १०८ 
पदसमूहे ० ३०३ 
पदाध्ययन ० १३४ 
पदानां संहिता० २१५४ 
पदानि वाक्ये० ३४४ 
पदार्थ एव० १४, शेश८ 
पदार्थस्य ० २८६ 
पदार्थानां* ८१, २८४ 
परमेष्ठयमि० ११ 

पर; संनिकष:० ३१२ 
परार्थाभिधानं ० ७, १२६ 
परीत्य भूतानि० ३१ 
पश्यन्ती तु सा० ४० 
पाणिनिस्त्व ० १४७ 
पात्रेसमिता ० ११६ 
पाराथ्ये*० २६४ 
पंयोगादा० २५४, २५७ 
पुरुषश्र ० ३३३ 
पुरुषस्य वागू० १६ 
पूरणप्रदाह० १६० 
पूर्वपूवे० ३५६ 
पृच्छामि वाचः० ४३ 
प्रकाशक ० ९८ 
प्रकृति० ८०, ६८ 
प्रजापतिवा० ५४१ 
प्रशाविवेक ० ६१ 
प्रतिनियत० ८८, १०६ 
प्रतिपत्ति० १६४ 
प्रतिविम्बं० १७, २३ रे 


( २७ ) 


प्रतिभाइतिलिंगो० २७ 
प्रतिभा5पत्यायं ० ६७ 
प्रत्यज्ञ ० १७५, १६६ 
प्रत्यज्ञानु० १८७ 
प्रत्ययाधीन ० १०६ 
प्रत्यये र० ३६६ 
प्रधानप्रत्ययाथं० ८१,२१६,२१६ 
प्रयेगयिवामि ६२,११४,१४२ 
प्रयोगेशाभि० १६३ 
प्रसिद्धा ग्पि० १६६ 
प्राग्रीश्वरा ० २६३ 
प्रातिभाद्‌ वा सवम्‌ २३ 
प्रापक्रमा० २६४, रे८८ 
प्राभाकरास्तु० २६४ 

फ ु हा 
फल च० २३२ ु 
फलव्यापार० २७१,२७३ 
फलस्येव ० ३३६ 
फलानुकूलो ० २७२ 

ब 
ब्रहबो5५० २२६ 
बहुकालाम्यस्तर २३ 
बहुष्व१ि० ३२१ 
बहु"वेका० २३६ 
बाह्याया० १३७ 
बिन्दोस्तस्माद्‌? ६४ 
बुद्दों कृत्वा ० ८घर 
बुद्धयेक० १८२ 
ब्रह्म दं शब्द ० ५१,६ ३ 
ब्रक्षेव वांचः!० ४१ 
ब्राह्मण! था ० ३१४ 

भ 
भट्टमते० २६२ 
भवति वे * १४८ 
भागैरनथ ० ३१४ 
भाषनैव? ३४२ 


भावप्रधान ० २७७ 
भावाथांः कर्म० झेप्प्ट 
मिनत्न इति० र८प्य४ 
भ्रूसस एव० १४३ 
भूवादयो ० २४३,२७२ 
मेदानुकारो ० ३७१ 
भेदे सति० १२६ 
भेदोदूआाहइ ० ४३ 
भोजनादयमभि० १८४ 
सर 
मनसा० २२३ 
मन्जस्तु ० १३४ 
मन्त्रायुवंद ० २०१ 
मया सो अज्नलमत्ति० २६ 
मय्येव सकलं० ३२ 
मिथः साकांच्ष० २३०४ 
मीमासकाः:० २७४ 
मुख्येनिव ० १४३ 
मूगतृष्णा ० १८३ 
मृगो न भीमो० १०६ 
य 
यच्च नाम० श्षूप्य 
यच्चानुपात्त ० १०५४ 
यजुषामर्थ ० २ 
यथा च चोदना० २ 
यथा च ज्ञान० १२५४ 
यथानुवाकः » रे६६ 
यथा पदे० ३१४ 
यथा प्रणि० २३६ 
यथा प्रयोक्त:० २३६ 
यथा साव० 3३२ 
यथेन्द्रियं ० ११० 
यत्‌ कि च*० श्ष्ट 
यदत्राधिक्यं० १३, ३३० 
यदप्रथत्‌० ११८८ 
यदस्बे वाचो० ४४ 


(६ रथ ») 


यदेव कि चा० २३ 

यद्‌ गरह्वीत० १६ 

यदि तहिं० २१७ 

यदि हि वास्तव० ६२, ११४ 
यद्यपि इन्द्रिया० १६६ 


. यय्येक: शब्दा० ८०,६८८ 


यद्‌ रूपं ० २१२ 

यद्‌ रूपेण ० ३५४२ 
यद्‌ वागर वदन्ति० २६ 
यद्‌ वाचा० २१ 

यद्‌ विद्योतते० ब८ 
यद्‌ वै वाहः० ४६ 
यन्मनसा० २१ 
यमथमधि० ३३४ 
यमानिल्लेन्द्र ० १५४२ 
यश संयोग० ३७६ 
यस्मा त्प्रत्यय ० ६ 
यस्मिंस्तू० ७७ 

यस्य येनाथ० १५६ 
यस्यामतं० २१ 

यां मेघां देव० रे १ 
यां सूच्मां० ४४ 
यावत्‌ सिद्ध ० २७२ 
यावद्‌ ब्रह्म ० ६५४ 
यावन्तो० शेप्ट४ड 

या वाक्‌ सोडरिनः ५६ 
या: सरूपा० १३७ 
युक्त पुन:० ६६,१०३,२३५ 
युतासिद्धय ० १८८६ 

ये अ्रप्रयुज्य० २७६ 
येनोच्चा रितेन ० ७२ 
ये शब्दा० २७० 
योग: कर्मंसु० १० 
योगप्रमाणे ० २१६ 
योगश्रित्तवृत्ति> १२ 
यो य उच्चा० २३७ 


यो वाचा विवाचो० ४८८ 
यो यार्थो० ध्प्प्र 
योड्सो येनोप० ६२ 
यो हि गामश्व ० १६८ 
ढ्‌ 
रत्याद्यदू० २२६ 
रामेति० २२६ 
रुशद्वत्सा० १२० 
रूदत्वाब्च० १०१ 
रूढियोगा० २५४० 
रूदि शब्देषु> १०१ 
२३ 
ल; कर्मणि ० २७४ 
लक्षणादू० ६०, १११ 
लष्वर्थ०ण १४१ 
लिंगवचन ० २८८३ 
लोकतः:० ८१ 
लोकत एवार्थ० २१६ 
लोके डर्थांश ० २३६ 
लौकिकस्त्व ० ६४ 
लौकिकाना ० ७१ 
लौकिकी तावदू० ६२ 
3 
वक्तुरभिप्राया० ६१ 
वक्‍त्रान्यथेव० ८६,११० 
वर्णशानंवाग ० २४ 
वर्णास्य ग्रहण ० १७ 
वर्णांतिरिक्त: ० ३८३ 
वयानां च० ३२४ 
वर्षादिवद्‌ ० १६४ 
चम्तुतस्तु० शै८८० 
वस्तुतस्त्वाण० ३२१ 
वस्त॒तो ० श्८२ 
वस्‍्तुबुद्धि० २६४ 
वरतूपलज्ञणं ० ६१, ११२ 
विक्‌ च मनश्च० %६ 


(५ २६ 9 


वाक्‌ च वै० ५६ 
वाक्‌ तु सरस्वती ४७ 
वाक्‌ पुन४० ४३ 
वाक्य तदपि० ३२१ 
बाक्यभाव० २२४ 
वाकये स्याद्‌ू ० ३०४ 
वाक्यस्फोटो० इ८२० 
वाक्यात्‌० १०६ 
वागर्थाविव० &प्य 
बागिति मनः ४७ 


वागु स्व ० ४७ 


वागेवचशथ्ध ० ४६ 

वागेव विश्वा० '२,६३ 
वाणेव सुपर्णी ० ५४४ 
वागेवाशि:० ४६ 
वागेवाथं० ५४,६६ 
वाण्ध्येन्द्री ० ५६ 
वागृब्रद्य ० ५१,६४५ 
वाग्योनि: ५१ 
घागृरूपता० र३४,६८: 
वाग वा इन्द्र: ४६ 
वाग वै परच्य ० २४ 
वाग्‌ वै ब्रह्म० ४०,६५ 
वाग्‌ वे ब्रह्म च० ५१,६४५ 
बाग्वै मति:० ४४७४ 

वबाग्वें मसनसो ० ४७ 
वाग्वे विराट ४४ 

वाग्वै विश्वकर्मषि:० ४६ 
वाग्वै शबली० ४४ 
वाग्वै समुद्रो० ५५ 
वाग्वै सप्नाटू० धच्र 
वाग्वें सरस्वती ५७ 
वाग्वै सुब्रह्मयया ४१ 
वाडः मे मनसि० ४६ 
वा घेनुम० ४४ 
वाचारम्मणुं ० २०४ 


चिा विध्राः० ४७ 
वाचा विरूप० ४२ 
वाच्य एव० ३२८ 
वायु: खात्‌० ७३ 
वायोरणूनां० ७४ 
विऋल्पयोनयः० ११२ 
विखर इति० रे६ 
वितकितः० २३२ 
विदूराज्ज्य;० १४४ 
विद्यां चाविद्यां० ३४ 
विद्या सा० २६१ 
विनियोगादु० २३८ 
विप्र पृथ्यादि० श्८३े 
विलक्षणो ० ३३८ 
विवज्ञोपा० ११२ 
विशेषस्या ० १०६,१२० 
विस्वविदं वाचम्‌० ४३े 
विषयत्वम ० २२३ 
विषये यत० २४० 
विस्तारे० १०७ 
बृत्तो विशेष ० १२६ 
वृत्रं हनति० १३८ 
वृद्धिरादेच २२६, ३६४ 
वेदेश्च सर्वे ० ४५ 
व्रेनस्तत्‌ ० ३१ 
वैखया मध्यमा० १२,४१,६३ 
बेयाकरण० ३५४० । 
बेरूप्प० २८४ 
व्यक्तोप० ३२७ 
व्यक्तयाकृति० २६६,३३८ 
व्यन्‌ सपत्न ० १०० 
व्यपदेशे ० १७६ 
व्यरथैंषु० रट४ 
व्यवहाराय० ३४,२१०, ३६ १ , ३८७ 
व्याडिदशने० ३३ 
व्याप्तिमच्वात्तृ> २२६,२३२, ३५० 


३० 


) 


व्यावर्ति० ३१७ 

॥4। 
शक्तिग्रहं० २१७ 
शक्तिह्निधा० २४६ 
शक्तीनामपि० १७१ 
शक्यार्थो० श्८२ 
शब्द उप० २२४ 
शब्द: कारण ० १७३ 
शब्दशानानु० ७० 
शब्दत्वं ० ३२४ 
शब्दपूवकी० ७८ 
शब्दप्रमाणका० ४६ 
शन्दः प्राणा० २३२ 
शब्दश्च० ७७ 
शब्दस्तु खलु० १२१ 
शबन्दस्तु येन० ८२ 
शब्दस्य न० १६, २१५४५ 
शब्दस्य परि० ५२, ६२, ६३, १८० 
शब्दस्य स्व० ८६ ' 
शब्दस्याोद्ध्वँ ० १८, २३६५ 
शब्दादर्था।० ६९ 
शब्दानां० १६६, १६७, २०३, २२३ 
शब्द।थ० २३, १७२, १६२ 
शब्दाथयोः० १६३, १६७, २२८ 
शब्दाथयोर० ८६, २ २८, ३४४ 
शब्दाथव्यव० १६२ 
शब्दा्थांवभिन्ना० ६७ 
शब्दार्थो० १७४ 
शब्दा लोक० #१३ 
शब्देनाथंस्थ० २०१ 
शब्देनाथस्या० १६३ 
शब्देनाखारितेना० २२४ 
शब्देष्वेवाशिता० ६५ 
शब्दोपहित० १७६ 
शब्दों वाभि० ८६ 
शालातुरीयो० १४७ 


( 


शालीनकोपीने ० ६६ 
शांख्न पु प्रक्रिय ० ३४, २१०, २६१, २८७ 
शुश्रषा श्रवण «० २ 
श्रमेण तपसा० ५० 
श्रीकरस्तु० २६६ 
श्रुतिलिंग ० शे८४ 
श्रोत्रोपलब्धि ३५४ 

ष 
षड़जादिभेद:० ६६ 
पड जादिषु० ६६ 

ष्त 
स॒ एवं जीवो० ७१ 
संकरोपहितः ७३ 
सकक्‍तुमिव० ४५ 
सक्रिया० ३०० 
संघातस्ये ० ३०२ 
संघाते कटचू १०७ 
संघातो वाक्यम १३ 
स चानेक० २४५ 
स॒ चावश्यं० ३०२ 
संशानमाशानं ० ३२ 
सति प्रत्यय० १६६ 
सत्यं शान० ४४ 
सत्यमाकृति० २६० 
सत्यमिव० १८१, १८४ 
सत्यमिवेति० ६८४ 
सस्यासत्यौ ० २८७ 
स हिविधो० १८७ 
संनिधाने० १४२ 
सन्त एवय० ३२३ 
संप्रतिसक्तायां० १७७ 
संप्रोदश्च० १०७ 
सबन्धशब्दे० १६६ 
संबन्धस्य १६० 
संबन्धस्यानि० २०० 
संबन्धस्यापि० १६१ 


३११ ) 


संबन्धाव० २०० 

संबन्धिभेदात्‌० २८७ 

संबन्धि शब्दें ० १०४ 

संबन्धो दि० १६१, २४४ 

स ब्रह्मा स शिवः० ३२२ 

समयाद्‌० १७०, २०३ 

समयोपयोगो «० २०४ 

समथथ। पद० ३०१, ३७८ 

समुदायो० ८५ 

समुद्रोडसि ० ४८ 

संयोगसम० १६७ 

संयोगो० १५२ 

सरूपाणाम्‌ ० २८२० 

सर्च एवाकारा० ८४ 

सर्वत्र विभाषा गोः ४, ३२१ 

सर्वपदेषु० २२२ 

सवपाषैद ० १८८० 

सर्ववेद ० १८० 

सर्वशवत्यात्म० २८६ 

सर्वश्च शब्दो० १०२, १२२ 

सर्वात्मक ० ८७ 

सर्वाथ ० ८७ 

सर्वार्धाभि० १०० 

सव॑ भावा:० ७६ 

सर्वेष॑ यानि० ११८ 

सर्वे सर्व० ३५४४ 

सर्वे सर्वाथ ० ८७, ११६, १४१, १६८, 
२०८, २०६ 

सर्वा हि शब्दोन् रश६ 

सवा एब० ६, १०, ११४ 

स वाचको ० २७६ 

संतगंदशने० २८६ 

संसगिषु० १०६ 

सहचरणु ० २५४६ 

सहचरिता० १५२ 

सहयुक्ते० २६६ 


सहस्त्रधा० २८८ 
सहस्त्रधार;० ४७ 
सहस्त्रधारे० ४७ 
सहसलशीषा० ३१ 
स॒ हिं सर्वं० ४५३ 
साकाद्धाव० ३०८ 
साज्षात्कृत० २२ 
साक्षात्‌ शब्देन ० ६७ 
सा च वृतक्ति० २३७ 
सापेक्षा० ३२२ 
सामयिक:० १६२ 
सामथ्येमौ० १५४२ 
सामाग्प० ११६ 
सामान्याथं० ३३५ 
सायासावाग० ४१ 
सार्वधाठुके० २६४ 
सा ये वाकू० ३७ 
सा सवविद्या० ६६ 
साइचर्यात्‌० श्रश 
सा ह वागुवाच० ५६ 
सिद्ध त्वन्वय० ६१३ 
सिद्धे शब्दाथसंबन्धे ११, ३६, ७६, १५७, 
१६०, १६२, २०४, ३६७ 
सिद्धे शब्ये० १६०, २०६ 
सुपण विप्राः० ४४ 
सुर्पां कर्मा० २८८ 
सुसिडेन्त० ३०४ 
सुसिड-न्तं ० २६२ 
सूच्मामर्थेना० ५४, २०१ 
सुत्रकारस्य ० ३०३ 
खूयमस्या ० १२० 


श्र ) 


यूये' वत्स० १२१५ 
सूर्यों गन्धवंः० १०६ 
सेव भाव ० रृ॒व्यप् 
सेघा त्रयी वाक्‌० ४१ 
सेषा संसारिणां० ६६ 
स्तन यित्नुस्ते ० ४६ 
स्रियाम्‌ २०६, २४८, २६७ 
स्थागुरयं० १६ * 
स्थानेषु विवृते० ३६ 
स्थूलप्रपती ० १५४४ 
सस्‍नेहने० १०८८ 
सस्‍्फुटत्यथों ० ३१३, ३२४८८ 
स्फोट: शब्दः० १६, ३५७ 
स्फोटरूपा ० शे६्प्र 
स्फोटस्य अहरो ० ३५४, ३६६ 
स्फोटस्या भिन्न० १६ 
स्फोटोड्यनं ० ३४० 
स्वभाव० ३४७, ३६५ 
स्वभावभेदात्‌० १६ 
सस्‍्व॑ रूपम्‌ू० ७७, ३२६४, ३७८ 
स्वरमभेदा० ११३१२ 
स्वरसस्कार० १३३ 
स्‍्वरो वर्णो ० १२३ 
स्था जाति।० २८५४ 
स्वाभिप्राया० १७५ 
स्वाथंमात्र ० २६१५ 

दे 
हयवरट ३८५ 
हिन्वानों वाचं० ४७ 
हेतुमति च १७६ 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रभामन अकादमी, पुस्तकालय 
पर स:2/रव्रधा' उ॥बरडाकए कंचरगावा 4ट्वतलरा' ली अचरशा[लं दर 778/479 
स्नस्त री 
4/५५()०0२7 
अवाधप्ति सं ० 


कृपया इस पुस्तक को निम्नलिखित दिनाँक या उससे पहले वापस 
कर दे । 


2]6856 ॥हाप्वा [5 9006 ठा 67 0९670 ॥6 00 ]354 ५४॥[000 
50८0५. 










बिन उधारकर्ता 
संख्या की सख्या 
29[6 50770४७८। $ ॥07. ७८।*३ 

कि 00.5८ मलिक ४0. 


बि-++ हक 


४8888338२_ल्‍६२३६६६# >> हल न+5 
नी तल त_स्‍त्ि्जहक+++ ८ 
आज जज अऊिएण एप नाथ जज ८ न्लज न 
+-+ज+---७+५ ५०“ +++०+-« ऑ्जन्‍जझ--+5 आम 
ाााााााााााााााााननाणणणणणणणणननणणणनणणाणणणणणननाणणणआाणाभाभआाा»ााभाााा असल इक ललत__ ला लक बल अबकी बश लक मनन लक कक 


हल्‍७७७७/ए्रशरणणाणणभामााणशणणाााा५॥ ३ अमइ अल ललून लुक कक बल 


६२0४८ यशादागदपराधकर 4 बभादाधार पान पराराकान 9 ९:परचद्ालक्कल्‍ासमर >रपाइटपारपक, 


७9[.  48 


[॥ 


2292 


। 00#8+#& *% 

















5 
$ 
| 
+ 
हू 
$ 


थै ४ 0 
बंदी 


6 ऑशस्ल न अ परेड लज> के अल >अहट ७ * 


> 5-जन लम८ सा प क ८ 


| 


की +कस्कूनत* डे रु 9%2-फे+लप्ट 6४ > जा 


+वैदो 


अं वाप्ति भ्प हु ८:४2536-7-+9 


; 
/ ४९९ '४०..... श 
वर्ग सं. पुस्तक सं. 


| (85$ (०....,..... ............ 300): |४०............. 


९ ह ०० अं आईं ब्2. पक 


५.578+7% 
.5. 8480800॥9 $0&578॥ 


हिलदा #िट00677५ ० 00त75 ए(ंता 


चि७०5500 प्रा 





_40८९४४४07 7१०. | 2-2- | ५ 2. 


80068 8760 55860 0०7 45 88४5 ०7४५४ ४पघ६ 
#49 ॥8४6७ ६0० 726 760.60 68त/|6७6॥7  धाधुछा- 
१।५ ॥७ध७।7७०७. 


जि 0४0/-त98 ०॥8796 ० 25 7896 ७०7 68५ 9७७7 
४०।७धा७ ४५। 98 ०087960. 


800/08 ॥8५9 976 700॥0४४७०6 0०7 /060त५७७४९, 8६ ६।8 
98ट7/6007 0 86 |. छकक्धां शा) 


2>876000&$, रिश्ञा'8 ॥॥0 606707॥06 000९8 70५ 
0६९ #86 5060 &त 78५9 26 ०0०059|६४७० 0०॥९9 
90 ४॥8 ।.8978/7९ . 


80008 40870, 6७/80800 07 ५७7७0 (जञ ७१५ ४४७९ 
छीत्ोा। 8४8 र० 096 7098080 067 ॥६8 00909७ 
7766७ 84 986 ए9बश्लांत 09 (8 20770४४87. 


4079 70 ९९७ #ं5 800 #-€8#, टंश्वए! & #०ऐटट 
की. सिलव ताकि बीअ का पट आकर किनिैओ तक क 64% कक २१४ कक साफ रईस, 


